'निवेदन- 


अत 


प्रस्तुत पलकों छप्तर तथ्यार हुए करीब एक वर्ष हो गया, 
परन्तु कई अनिवार्य कारणोंते हम जनताके करकपरोंमें यह पुस्तक 
उपस्थित करनेमें विम्बित हुए । इकके लिये क्षमाप्रार्थी हैं। 


हम चाहते थे क्रि-ऐसे उत्तम ग्रेयमें कर्ताक्री फोटू देकर उप्के 
द्वारा कत्तोका परिचप पाठकोप्ति करावें; परन्तु कर्ता भुनिवरने इसपर 
अपनी अनिच्छा प्रकृटकर, अपने निप्॑ष मुर॒ुदेवकी शीतछ छायामें 
जैठकर-उनकी ऊृपासे इस ग्रेयक्ा निर्माण किया है, उन्हीं स्वत 
अय्नचाये श्रीविनयधम पूरी ख्रनी महाराजा फोटू देनेकी सम्मति देनेसे 
उनका फोटू इस ग्रंयमें दिया गया है । 


पौष व. ९, वीर से. २४५१ 


घमे स्त. ३ मकाए 
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अस्तावना । 





जैनपाधुओनि गुर्नरसाहित्यकी सेवा सबते ज्यादा की है।इस 
बातों वर्तमानके समी विद्वानोंने, अब खीऊकार कर ढिया है| मगर 
देशसेवा करनेमे भी मेनसाधु किप्रीसे पीछे नहीं रहे है, स्तर बाते 
प्राय छोक अमान है । कठिक्वाव्म्त्त श्रीहेषचंद्राचाय भौर ऐसे ही 
दूसरे अनेक मैनविद्वान्‌ हो गये ६ कि मिमक्रा सारा जीवन देश-* 
कर्याणके कार्योंमें ही व्यतीत हुआ था। यह बात,उनऊी कार्यावद्ञीका 
सुक्ष्मदश्टिसे निरीक्षण करनेपर, स्पष्टठया मारुप हो जाती है।वे हदता- 
पूरक मानते थे कि-“ देशऊल्याणझा आधार अधिफारियोंक्री- 
सत्ताधारियोकी अलुकूछतापर अवकूम्बित है।” और झसी 
दिए उनका यह विश्वाप्त था कि, लाखो मलुष्योंको उपदेश 
देनेंसे नितना छाभ होता हैं उतना ही छाभ एक रागाको पति- 
बोध देनेसे होता है । ”! इस मस्तत्य ओर विश्वास्तहीके कारण वे 
मानापमानकी कृछ परवाह न करके मी राज दर्वोस्‍्में जाते थे और 
रानामहाराजाओंको पतिमोध देते थे । कहां प्राचीन मैनाचार्योकी वह 
उदारता और कहाँ इस जीती-जागती बीछ्षत्रीं सदीमे मी छुठ जैनमाधु- 
भोंकी पकोचबृत्ति 

प्राचीन समयमें देशक्त्याणक्रे काम करनेवाले अनेक जेनपाघु 
हुए हैं । उन्हींमेसे हीरविजयसूरि मी एक है | ये महात्मा प्ोड- 
हवीं शताब्दिम हुए हैं । इन्होंने जैगसमानहीको नहीं समस्त मारतको 
और मुरु्यतया ग़ुजरातको महान्‌ कष्टोंसे वचानेका प्रयत्न क्या 
है और अपने शुद्ध चारियवस्से उप्तमें सकता पाई है । इस बालकों 
बहुत ही कम लोग जानते है । थोड़े बहुत मैन ह्वीरविमयसूरिके 
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जीवनसे परिचित है; मगर उन्होंने सूरिनीके चरित्रका एक ही पक्षत्ते 
-पधार्मिक दृष्टिहीसे-परिचय पायाहै, इस लिए वे मी उनको मढ़ी प्रकार 
पहचानते नहीं है। हीरविनयस्ूरि मे अकबरके दर्बारमें एक 
जैनाचाय की तरह गये हों और भढ़े उन्होंने प्रस्गोपात्त नैनवीयॉकी 
सत्नताके छिए, अकबरको उपदेश देकर पंट्टे पाने कखाये हों; 
मगर उनका वास्तविक उपदेश तो समस्त मारतकों सुखी बनानेहीका 
था। जो हीरविजयसूरिके जीवनका पूर्णठया अन्ययन करेगा वह 
इस बातकों माने विना न रहेगा | * जजिया ! बंद कराना, छड़ाईरमे 
जो मनुष्य पकड़े जाते थे उन्हें छुड़ाना ( बंदी-मोचन ) और मरे हुए 
मनुष्यका घनग्रहण नहीं करनेका बंदोबस्त करना-ये ओर इसी तरहके 
दूसरे कार्य भी केवल जैनोंहीके लिये ही नहीं थे वल्के समस्त देशकी 
प्रभाके हितके थे। क्यों सुछाया नाता है, मारतकें आधार गाय, 
जैंप, बैठ और मैप्तों आदि पशुओंकी हत्याको सर्वया बंद कराना, 
और एक बरसमें जुदाजुदा मिछकर छश महीने तक नीवहिंपा लंद 
कराना, ये भी सभी मारत-हितके ही कार्य थे। इस कथनमें मतिश- 
योक्ति कौनप्ती है ? मिप्त पशुवधकों बंद करनेके लिए आज सारा 
भारत जाहि त्राहि वर रहा हैं तो भी वह बढ नहीं होता, वही पशु- 
वध केंबठ ह्ीरविजयसूरिके उपदेशते बढ हो गया था | यह क्‍या 
कमर शनकस्याणका कार्य था ? ऐसे भहान्‌ पवित नगढंगुर श्रीहीरवि' 

जयमसूरिनीके वास्तविक नीवनचरित्रसे जनताको वाकिफू करना, यही 
इस पृ्तकका उद्देश्य है । इम उद्देश्यको ध्यानमें रखकर दी इस्त 
ग्रेषकी रचना हुई है 


हैं. सन्‌ १९१७ के चातुर्मासमे, सुप्रप्तिद्ध इतिहासकार विन्‍्पेन्ट 
प्‌. स्मियका अग्रेनी “ अकबर ! जज मैंने देखा, और उससे 
हीरविजयसूरिका मी, अकवरकी कार्यावलिमें, स्थान हष्टिगत हुआ, 
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तन मेरे मनमें इस भावनाका उदय हुआ कि, केवछ धार्मिक 
इश्टिहीसे नहीं बल्के ऐतिहाप्तिक और धार्मिक दोनों इृष्टियाँसे, 
हीरविजयसूरि ओर अकररसे संबंध रखनेवाझा एक सर्तन्न ग्रव 
हिखना चाहिए । इस विचारकों कार्यमे परिणत करनेके छिए मैंने 
उसी चातु्माससे इस विपयके साधन एकत्र करनेका कार्य प्रारंभ कर 
दिया। नव कार्य प्रारंम किया था तव, स्वप्नमें मी, मुझे यह 
ख़गाढ न आया था कि, में इस विपयमें इतना छिख सहूँगा, 
मगर जैसे जैसे में गहरा उतरता गया और मुझे अधिक्राधिक 
साधन मिलते गये वैस्ते ही वैसे मेरा यह कार्यक्षेत्र विशाल 
होता गया; और उसप्तका परिणाम यह हुआ कि, जनताके सामने 
मुझे, अपने इस क्षुद्र प्रयाप्तका फछ उपस्थित करनेमे दीपकरालका 
भोग देना पडा । झाथुध्मके नियमाजुस्तार एक वर्षम आठ महीनेतक 
हमें वेद ही परिभ्रमण करना पढ़ता हैं इससे भी एल्तकके तैयार 
होनेमें बहुत ज्यादा समय छग गया। 

इस्त पुस्तकर्म ययाप्ताध्य, अत्येक बातकी सत्यता इतिहाप्तद्वारा ही 
प्रभाणित करनेका प्रयत्न किया गया है । इसी छिए हीरविजयसूरिके 
संर्बंघकी कई ऐसी वातें छोड़ दी गई है, जिन्हें लेखकोने केक 
सुनकर द्वी बिना आपारके छिख दिया है। मैंने इस प्र्थ केवल उन्हीं 
वातोंका मुख्यतपा, उल्ेष किया है निन्‍्हें हीरविजयस्ूरित अथवा 
उनके शिध्योंने अपने चारितत्रढठ और उपदेशद्वारा की-कराईं थीं 
और जिनको मैन छेखकोंके साथ ही अन्यान्य इतिहासकारोंने भी 
डिखा है । इस अयको पढ़ेनेवाडे मक्छी भाँति नाव जायेंगे कि, 
हीरविजयसूरि और उनके शिष्योंने, वेतछ अपने चारितवक् ओर 
उपदेशके प्रमावहीते, अकपरके समान मुप्ततमान पत्नादपर गहरा 
असर डाढा था । यही कारण था कि जैनोंका संबंध मुगल प्ताम्नाज्यके 
साथ अकबर तक ही नहीं रहा बल्के पीछे ४, ९ पीढ़ी तक- 
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जहाँगीर, शाहजहाँ, धुरादवख्श्, औरंगगेव भौर आजृमशाह 
तक-घनिछ रहा था । इतना ही नही उन्होंने भी अकपरकी तरह 
अनेक नये फूमोन दिये थे । अकबरके दिये हुए कई फमोनोंकों भी 
उन्होंने फिससे कर दिया था । ऐसे कुछ फर्मानोंके हिन्दी एवं भंग्रेनी 
अनुवाद प्रकाशित भी हो चुके हैं। इनके अछावा हमारे विहार- 
अमण-के समय, खेभावके प्राचीन मैनमंडारोंको देखते हुए, स्तागएगच्छके 
उपाश्रयमेंसे अकबर और जहाँगीरके दिये हुए छः फूर्मान 
( नहाँंगीरके एक पत्रके प्राय ) अकत्मात हम मिछ गये । खेद हैं 
कि उन छ; फर्मानोमेसे एक फर्मानको-मो जहॉगीरका दिया हुआ है; 
मिप्तत विजयसेनसूरिंके स्तूपके लिए,खेंमातके निकटवर्ती अकमरपर्म, 
चंदू संघदीके कहनेसे दस रीपे जमीन देंनेका उछेश है, बहुत भी 
होगनेसे मिप्तता हिन्दी अनुवाढ न हो सफा-मे इस पस्तकर्मे नदे 
पका । शेष अमप्तढ़ पाँच फ्र्मान-नों झस्त इस्तक्म आई हुई वईं 
बातौंको पृष्ठ करते हैं-उनके हिन्दी अजवाद सहित परिशि्टन ढगा 
दिये हूँ 

यहाँ यह कहना भावश्यक है कि, यद्यपि अकवरके बाद भी 
आजूमशाहतक नेनों ओर नैनप्ताधुओंका पतजंध्र रहा थाई तथापि 
अकपरके मितना प्रगाह संबंध तो केबठ जहाँगीरके साथ ही रहा 
था। पृष्ठ १४०-२४१ में वर्णित जहॉगीर और भानुच॑द्रजीकी 
मैट तया परिशिष्ट (ड ) का पत्र इस वातकों परिषरष्ठ करता है। 
इस तरह जदहोंगोीर केएठ तप्रगच्छके ज्ाब भानुचचंद्रणी और 
विमयदेवसूरिनीहीको नहीं चाहता था बर्कें बतरचउके साधु 
मानसिंहजी-मितक् प्रप्तिद्ध नाम मिनर्सिहमूरि था और निनका 
परिचय इसी एम्तफके (० १५६ में कराया गया है-के साथ भी 
उप्का अच्छा पैजेध था। हाँ पोन्‍ेसे व मालूम क्यों. जहाँगीर 
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उनकी उपेक्षा करने छग गया था, यह बाव जहाँगीरद्ाण लिखे 
हुए अपने आत्मचर्ति-' तोजुके जहॉगीरी ? के प्रयम भागते मालूम 
होती है । 

इस एस्तकक़ा मुझ्य हेतु अकबर और हीरविजयसूरिका 
सं्ंध बताना ही या) इसलिए अरूवरके बादके बादशाहोकि प्ताथ 
जैनपाधुओंका कैसा सर्भघ रहा या स्लो बतानेका प्रयत्न मैंने, इप्त 
पस्तकर्म नहीं किया | में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि, 
जैसे मैसे विशेष रूसे इस विपयका अध्ययन करनेकी मुप्े 
सामग्री मिछ्ती गई, वैसे ही वैसे अनेक नह बाते मी माठ्य होती गई । 
उनसे यद्यपि कहयोंकों मैंने इस प्रस्तकर्म स्थान दिया है तथापि 
अनेक्क्ों विवश छोड़ देना पड़ा है। इतिहाप्तके अम्याप्तियोंसे यह 
बात गुप्त नहीं है कि, जितने हम गहरे उतरते हैँ उतवी ही नवीन 
बाते इतिहासमत्ते जाननेकी मि्ती है । 

* में पहले ही कह चुका हूँ कि यह पुस्तक एक ऐतिहासिक 
पस्तक है, तो भी मेंने इस बातका प्रयत्न किया है. कि, प्राठकोंकी 
इतिहासकी नीएताका अलुभव न करना पढ़े । मेरी नम्न॒मान्यता है 
कि,-पनाकी राजाके पति कैस्ती मावनाएँ होनी चाहिए और राजामें 
किन किन दुर्गुगोंका अमाव वे किन किन संदगुणोंका सद्भाव होना 
चाहिए * इस वातको जाननेके लिए इस पुश्ठकर्म चित्रित अकबरका 
घरित्र जैसे ननताको उपयोगी होगा; वैसे ही यह समझनेके लिए, कि- 
एक साधुका-पर्मगुरुका-नहीं नहीं एक आचार्यका समान और 
वेशकल्याणके साथ क्तिना घनिष्ठ सबंध होता है और संप्तारी 
मनुष्यकी अपेक्षा एक पर्मग्रुहफ्रे प्तिर कितना विशेष उत्तरदायित्व 
होता है, इस्त इस्तकर्म वर्णित आचायेश्री हीरविजयसूरिकी प्रत्येक 
बात सचमुच ही आशीर्वादरूप होगी । 
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अपने आन्तरिक मक्तिमावसे प्रेरित होकर मैंने जिन महान्‌ 
प्रभावक आचार्यका जीवन झसत ग्रेयमे छिखनेका प्रयत्त किया उन्हीं महानू 
पररुषका ( हीरविनयसूरिका ) वास्तविक चित्र मुझे करते मी प्राप्त न 
हुआ,इस ढिए वह इसमें न दिया माप्तका | विवश उनके निर्वाण होनेके 
थोड़े ही दिन बाद स्थापित की हुए पापाणमूत्ति, नो कि * महुवा 
( क्ाठियाबाड़ ) में विद्यमान है, उत्तीका फोटो इसमें दिया गया 
है। यद्यपि अज्ञाननन्य प्रचलित रूहिकि कारण श्रापकोने चांदीके टीडे 
ढगाकर मूत्तिकी वास्‍्तविक घुन्दरता बिगाड़ दी है तथापि यह समझ 
कर इसका फोटो दिया गया है कि, इसके द्वारा वाह्तविक फोशेकी 
कई अंशॉमें पूर्ति होगी । इस्त पावाण-मूर्तिके नीचे नो शिक्षाहेस है। 
वह पृ यहाँ उद्धृत किया जाता है। 

४ १६५३ पातसाहि श्रीभकवरमवर्तित स० ४१ पर्षे 
फा० सुदि ८ दिने श्रीस्तंभतीर्यवास्तव्य श्रा० पउमा (भा० ) 
पांची नास्न्या श्रीहीरविमयसूरीखराणां० मूर्ति! का० प्र० तपा- 
गछे ( च्छे ) श्रीविजयसेनसूरिभिः । ! 

इत्त लेजले ज्ञात होता है कि, हीरविजयसूरिके निर्वाणके बाद 
दूपरे ही बरस खंमातनिवाप्ती श्रावक्ष पञमा और उप्तकी स्री पाँची 
नामकी श्राविकाने यह मूत्ति करवाई थी और उत्तकी प्रतिष्ठा विजय- 
सेनसूरिने की थी । 

इस पृस्तकके दूसरे नायक अकबर और उप्रके मुख्य मंत्री 
अबुरफूजकफे चित्र डा० एफू डच्स्‍्यु थोमसने, ' इंडिया ऑफिस 
छायत्ररी १-मो छंदनम हे- मंस्े पुल्यपाद॒परमगुठ शालविशारद 
जैनाचार्य श्रीविनयधरमसूरोश्वरती महारामके पाप्त मेनकर, इस 


पत्मक्की शोमाकों बढ़नेमे कारणभून हुए हैं, अतण्व मैं उन्हें धन्य- 
वाद दिये बिना नहीं रह प्कता । 
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वर्तमान काहमें प्रस्तावना पृस्तकका भूषण समझी जाती है। 
इसलिए इस प्त्तककी अत्तावना या उपोद्धात किखनेका कार्य मेरी 
अपेक्षा विशेष, गुर्जरस्ताहित्यका, कोई विद्वान करे तो उत्तम हो। वे 
इस्त पछ्तकके गुणदोप विशेषरूपसे बता पके ॥इस कार्यके 'ढिए मैंने 
गुगर प्ताहित्यके भ्रौद एवं ख्यातनामा लेखक श्रीयुत कन्द्रैयादाल 
माणेकछाछ मुन्शी नी. ए. एडएल, बी. एडवोकेटको उपयुक्त 
समझा । वे कार्यमें इतने रत रहते हैं कि उन्हें इस कार्यक्रे लिए कह- 
नेमें संकोच होता था; परन्तु उनके समान तटत्थ लेखक़के पिता इसे 
कर ही कौन सकता था £ अगत्या मैंने उनसे आग्रह किया । अपनी 
घपज्जनताके कारण वे मेरे आाग्रहको ठाह् न सके । कार्यक्ी अधिकता 
होते हुए मी उन्होंने उपोद्घात लिखना स्वीकार किया; दिख 'मी 
दिया । मुन्शीमीको उनके इस सौजस्यक्रे छिए कौनसे शब्दोमें 
पन्यवाद ड्ू 

श्र 

खंमात हाइल्‍्कूलके हैड मास्टर शाह भोगीछाल नगीनदास 
एम. ए. को मी मैं घन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता; क्योंकि 
उन्होंने अपने हाइस्कूहके फ़ारसी-शिक्षकसे इस पस्तकर्मे दिये हुए 
फारसी फर्मानोंका गुजराती अह॒वाद करवा दिया। एल्फिन्टन कैडेज 
बम्बइंके प्रैफेसर शेख जब्दुलकादिर सरफ्राज एम. ए. को भी 
धन्यवाद देता हूँ कि, निरहेंनि परिश्रम करके फर्मानेंके अहुवाद ठीक 
का दिये हैं। बहाउद्दीन केलिन जूगागढ के प्रॉफेसर एस. एच. 
होदीवाछा एम, ए, का नाम भी में सादर स्मरण किये विना नहीं 
रह सकता कि, मिन्होंने पृस्तकके छपेते फाम देखकर मुझे कई 
ऐतिहासिक सूचनाएँ दे विशेष जानकर बनाया । 


अन्तर्मे मैं एक बातको यहां स्पष्ट करना चाहता हूँ । वह यह 
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है,-इस अंयक्ों दिखने मुझे * इतिहासतत्व महोदधि ? उपाध्याय श्री 
इत्रविमियजी ( वर्तमानमे आचार्यश्री विनयइन्धसुरिनी ) की मुझे पूर्ण 
सहायता मिठ्ठी है। यदि वे सहायक न होते तो मेरे समान अंग्रेजी, 
फारसी और उर्दूपे सर्वथा अनमित्त व्यक्तिके लिए इस ग्रंथका छिखना 
सवंधा अस्त था | इसछिए शुद्ध अम्तःफरणऊके साथ उनका उपकार 
ही नहीं मानता हूँ बह्के यह स्पष्ट कर देता हूँ कि, ३ अंबरे 
ढिखनेका श्रेय मुझ्ते नहीं उन्हें है । शाम्तमत्ति आत्ममंधु श्रीमान्‌ 
जयस्तविजपणी महारानक्रा उपकार मानना मी नहीं भूछ सकता; 
क्योंकि उन्होंने प्रक-संशोधन करेंगे मेरी अतीब प्तहायता की है । 


पायधोनी, वम्बई 
अक्षय ततीया 
घीर से, २४४६. 


गोडीजीका उपाभय, 
| विद्याविजय । 


दितीय आइत्ति 
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८ आधुनिक मैनछेखकों द्वारा लिखे गये ग्रेपोका मनतामें 
चाहिए पैप्ता आादर नहीं होता » नैन सप्ानम यह बात प्रायः छोग 
कहा करते है। मगर किप्ती छेखकने इस बातकी खोज न की कि, 
ऐसप्ता होता क्यों है ! यह कहा जाता है कि मैनेतर छोग पक्षपातके 
कारण, आदर नहीं करते; यह भी प्तही है मगर यह भी मिथ्या नहीं 
है कि, नेनछेखकोंकी लेखनपद्धति-एकान्त धार्मिक विपयकी ही 
पृष्टि, या “ पुराना वह स्मी सत्य ?-अतानेकी पद्धति-मी इसका एक 
खाप्त कारण है। किप्ती बातो प्रमार्णोद्ठरा पष्ट न करके “ दो तो 
बरस पहले अम्ुक बात हुईं थी !? ८ अमुफने ऐसा किया था ” इस 
हिए उप्तको मानना ही चाहिए, हमें भी करनाही चाहिएं। इस तर- 
हका आग्रह यदि जनताकों आकर्षित ने कर सके तो एप्में आश्चर्यकी 
बात ही कौनस्ती है ! 

मैंने इस बातकों ध्यान रख कर ही यह मय छिल्ला था 
और इस्ती ढिए प्रथम संस्करणकी भूमिकार्म मैंने छिखा था कि,-- 

# इप्त ग्रेषको छिखनेमे हरेक बातकी सचाई इतिहास द्वारा 
प्रमाणित करनेहीका प्रयत्क किया गया हैं। इसी ढिए, हीरविनय- 
सरिते संबंध रखनेवाली कई बांते-मों केवठ किंददन्तियोंके आधार 
पर छुछ छेलकॉने टिखी है-इस ग्पर्म छोड़ दी गई हैं। मैंने इसमें 
मुझ़्यतथा केवछ उन्हीं बार्तोंक़ा उछेख किया हैं मिन्‍्हें जैन लेखकोंके 
पाथही जैनेतर छेखक्ोंने भी एक या दूसरे रूपमें स्वीकार किया है। 

मुझे यह छिज़ते हर्ष होता है कि; मेरी इस मनोदति और 
घारणाके अनुप्तार छिये गये इस श्षुद्ध प्रयत्नका जनताने अच्छा 
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भादर किया है । झका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि, मारतके हिन्दी 
गुनराती एवं बंगाठाके प्रायः प्रसिद्ध पत्ोने एवं विद्वानोनि इस कृतिको 
मीठी नभरसे देखा है और इसके विपयर्मे उच अमिप्राय दिये है। 
वई पत्नोंने इसके उद्धरण लिये है। यहाँ तक कि,  प्रवाप्ती ! के 

. प्मान बैंगलाके प्रसिद्ध माप्िकप्रमे भी इसके आधारसे दिखे हुए बड़े 
बंद्दे ेख प्रकाशित हुए है। ननता का यह आदर मेरे क्षुद्र प्रयलकी 
सफलता-घाहे वह थोड़े अंशोहीमें क्‍यों न हो-भताता है। इप्तपते प्रसन्न 
होना मेरे लिए ज्ामाविक बात हैं । दूधरी तरफ मैनप्मान भी-नो 
अपने इन महान्‌ परम प्रमावक आचार्यको उनके वाह्तविक- 
खरूपम न देख सका था-मेरे इस प्रयक्षशें सूरिभीकों वाह्तविक 
स्वहपमे देख सका है और अबतक जिन्हें वह एक पामान्य जाचाय 
या साधु समझता था उन्हें वह महान्‌ पुरुष समझ उनकी जयन्ती 
मनाने ढगा है; यह बात भी मेरे हिए प्रप्ततता की है। 


इस तरह यह अप एक इतिहाप्-मुख्यतया मैन इतिहास-अंध होने 
परमी इसमे जन और जैनेतरोंमे अच्छा आदर पाया है। यही कारण 
है कि प्रकाशकको इतनी नदी इसका दुप्तता पस्काण प्रकाशित करना 
पड़ा है । दूपरा संस्करण यथपि छपकर बहुत दिनसे तैयार खा था 
तथापि एक नवीन फर्मानका-नो इसके अदा परिशिष्ट 'चः में दिया 
गया हैे-अबुवाद न हो सका इससे तथा कईं अस्य अनिवार्य कारणों 
से इसको प्रकाशित करने बहुत विहंव हो गया । 


प्रषमावृत्तिकी अपेक्षा इस आवृत्तिम यह विशेषता है कि, इसमे 
एक फर्मोन नया दिया गया है | 

खँमातसे मिक्रे हुए अकबर और जहाँगीरके छः फर्मानेर्मि 
एक फर्मोन-नो जहांगीरका दिया हुआ है-अनि नीर्ण होने एवं 
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उप्तका अनुवाद संतोपकारक न हो सकमे के कारण प्रथम संस्करणम 
नहीं दिया गया था; हाँ उम्रका उलेख प्रयम सैल्करणकी भूमिका 
जरूर कर दिया गया था; वही फर्म इसबार परिशिष्ठ 'च में दे 
दिया गया है| अन्य पाँच फर्मानोंकी भांति यह फुर्मान मी मैन इति. 
हाप्तमें बहुत महत्तका है । हीरविजयसूरिके प्रधान शिष्य विजय- 
सेनमूरिका छर्गवाप्त खेमातके पाप्तका अकबपपरमें हुआ था । उनका 
स्मारक कायम रखनेके लिर, स्तूप्रादि करानेक्रो, दृश वीघा जमीनका 
एक टुकड़ा चंदु्तंघवीने बादशाह जहॉगीरसे मॉँगा था। बादशाहने 
६ भ्रदद-ई-पुआश ? जामीरके रूपमे, अकबरपुरहीम उतनी जमीनका 
भाग दे दिया था । 


इस पुएतकओे २३८ वें पृष्ठम मिप्त बातका उछेज हैं. उसको 
यह फर्मोन अक्ष'शाः अपाणित करता है। पाठक देखेंगे कि इस फर्मानर्म 
केवछ भूमी देनेह्ी ही बात नहीं है; इसमें उप्तके शरीरकी 
आहृतिका और उसने कैप्ते मौके पर जमीन माँगी थी इस्तका मी पुणे 
उलछेख है। अत. यह फर्मान विनयसेनसूरिके स्मारकक्े साथ घनिष्ठ 
संबंध रखनेव्ाल्ा द्ोनेंसे ऐतिहासिक सत्यक्ो विशेष हढ करता हैं । 


यह फर्मान बहुत जी था, इस्तलिए इस्त का अनुवाद करना 
अत्यंत कठिन था, तो भी पैनाबके वयोदृद्ध मौलवी महस्मदसूनीरने 
अत्यधिक परिश्रम करके इसका अचुवाद कर दिया। इसी तरह 
शिवपुरीके तहसील्दारे नवाब अब्दुछप्रुनीमने उप्तकी नाच कर दी 
इप्तके ढछिए उक्त दोनों महाशर्योंक्रो धन्यवाद दिये बिना नहीं 
रह सकता | 

अन्तर्म-भगदूगुरु हीरविजयत्तूरि केवछ मैनोंहीके नहीं बच्के 
मारतवर्षके उद्धारक एक महान्‌ पुरुष ये | अकबरके समान मुप्तत्मान 
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सम्राटसे परिचय कर देशके अम्युदय में उन्होंने बहुत बढ़ा योग दिया 
था। और बस्तुतः देखा जाय तो समाज ओर देशके कल्याणके साथ; 
प्ताधुआँकी-आचायौा-परगुरुों का संप्तारी मनुप्योकी अपेक्षा कुछ 
कम छुतंध नहीं हैं । गगदगुर आहीरविनयसूरिकी 
तरह, यदि घर्माह समय तो उनके छ्िर गृहस्थोंकी 
अपज्षा कक गुणा अधिक उत्तदायित्व है और अपने 
उत्तरदायित्वको समझनेवाल़े धमंगुरु कदापि यह कहनेका साहत नहीं 
फंगे कि-/ हमारा देशके साथ और ल्वदेशीके साथयया प्ैब॑ध है!” 
कमसे कम अपे इन जगत्पूज्य जगदगुरुफे नीवनकी प्रश्येक घटना पर ही 
यदि धर्मगुह ध्यान दें तो उन्हें बहुत कु नानकारी हो सकती है । 
इस हिए बमेगुर द्वीरविजयसूरिके नीरत पर प्यान दें, उनके जीवन 
नक्रा अनुकरण करें; जैनसमाज हीरविजयसूरिके माहात्यको पहचाने, 
उनकी महिमा स्ेत्र फैशाबे और प्रत्येक गॉवहीमें नहीं बह्ढे प्रत्येक 
धरम उनकी वास्तविक जयन्ती मनाई जाय, यही हादिक इच्छा धकट- 
कर अपना कथन समाप्त करता हूँ: 


श्रीविभयघर्मवक्षमी ज्ञानमेदिर 
घेलनगंज, आगरा- विद्याविज 
५ ५ चाविजय, 
द्वि, ज्ये, शु. ५ पीर संवत्‌ शनि 
२४४९, धम संवत्‌ १ हे 


उपोद्घात। 


गाय 


मारतवर्ष की उन्नति के ढिये यहाँ के पहले के राजा महा- 
रामाओं, विद्वानों, धर्माचार्यों, वीरएरुपों एवं देशहितेपी धनाद्यों के 
जीवनचरित्र के ऐतिहासिक दृष्टि से छिखे हुए अंथों की बड़ी भाव- 
इयकता है । हिन्दीस्ताहित्य में ऐसे प्रामाणिक अंप अच तक बहुत 
ही कप दृष्टिगोचर होते हैँ । मुनिरान विद्याविनयमी ने  सुरीधा 
अने सम्राटू ? नामक जैनाचार्य हीरविनयसूरिनी और बादशाह अंक- 
बर के पत्रंध का एक अपूर्व यथ गुनराती माया में अहुमान तीन वर्ष 
पूर्व प्रकाशित कर गुर्मरसाहित्य की बड़ी सेवा बनाई थी और उनका 
ग्रेथ बड़ी खोम और ऐतिहाप्तिक दृष्टि से एवं विद्धत्तापूण छिख्रा हुआ 
होने से साक्षर गुनेखे में बड़े महत्व का माना गया और तीन वर्ष 
के मीतर ही उप्तका दुपरा संस्करण छपवाने की आवश्यकता हुईं। 
ऐसे अमूल्य अंब का हिंदी अछवाद आगरे की श्रीविनयधमेलहमी- 
प्ानमैदिर नामक संस्था ने प्रकाशित कर हिन्दीसाहित्य की श्रीवृद्धि 
करने का प्रशंवीय उद्योग किया है । 

मूल्मंप के छेखक मुनिराज विद्याविनयनी ने धार्मिकदष्टि की 
अपेक्षा ऐतिहातिकदट्टि की ओर विशेष ध्यान दिया है और अनेक 
पंस्कत एवं प्राचीन ऐतिहाप्तिक मंर्यों तथा रा्ों का पता छगाकर स्वढ 
स्पछ पर उन श्रेयों के अवतरण देकर इस पंथ का महत्त ओर भी 
बढ़ा दिया है। अकबर बादशाह के अनेक जीवनचरित्र अंगरेगी, 
हिन्दी, शुनताती, बंगछा आदि भाषाओं में लिखे गये हैं, परन्तु मैन 
आचार्यों का प्रभाव उप्त बादशाह पर कहाँ तक पड़ा और उनके उप- 
देश से मीव्हिपा को रोकने तवा छोकोपकार का कितना अयक्न उक्त 
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महाम्‌ बादशाह ने किया इसका वाघ्तविक वृत्तान्त किप्ती प्रकाशित 
ग्रेय में नहीं मिह्ता | अछ्कत्तह विन्सेट स्मिथ महाशय ने अपने 
£ अकरर दी ग्रेट म॒गृझ् ! नाप्रक पस्तक में इस विषय पर थोड़ा सता 
प्रकाश डाडा है जो प्रयाप्त नहीं है। मैन आचार्यों की पहले ही से 
इतिहाप्त की तरफ्‌ रुचि है और उन्होंने कहे महापुरुषों के जीवनच- 
स्रों का, जो कुछ उनको मिछ सके, अनेक पुस्तकों में संग्रह कर 
इतिहाप्त प्रेमियों के लिये बड़ी प्तामग्री रख छोड़ी है। ऐसे म्ंथों में 
 कुमारपाल्‍्चरित !,  क्ुमारपाठ्प्रजन्ध ', . “ प्रजन्धचिन्तामणि, 
: चतुर्विशतिप्रमंध !, “ विचारभेणी १,  हंभीरमदमर्दन १ “ द्रचाश्रय- 
काव्य ?, * बस्तुपालचरित ? आदि संस्कृत अंगों से मध्ययुगीन इति- 
हाप्त की वई बातों की रक्षा हुई हैं। ऐसे ही कई ० राप्त *, 
£ प्रत्माय ? आदि पुरानी गुनराती अर्थात्‌ अपश भाषा के अंग 
टिखकर पुराने गुनराती साहित्य की सेवा के स्ताथ उन्होंने अनेक 
महाएरपों के चरित्र अंकित किये हैं । इन आचार्यों ने केवछ इतिहाए 
और साहित्य की ही सेवा नहीं की किन्तु छोगों को धर्माचणण में 
प्रवृत्त कर उनको सदाघारी बनाने का मिस््वार्थ बुद्धि से बढ़ा ही 
यत्ञ किया है। 


ऐसे अनेक मैन धर्माचायों में हीरविनयपूरि भी एक प्रततिद्ध 
धरमप्रचारक हुए । इनकी प्रतिष्ठा अपने प्य में ही बहुत बढ़ी और 
कई राजा महाराजा इनका सम्मान करते रहे और बादशाह अकबर ने 
मी बढ़े आग्रह के साथ इनको गुनरात से अपने दरबार में बुछाकर 
इनका बड़ा प्तम्मान किया। जैसे अफपर बादशाह ने मुप्तत्मानों के 
हिनरी पतन को मिटकर अपनी गद्दीनशीनी के वर्ष से गिनती छगा- 
कर “ सन्‌ इछाही ? मामक नया एन चछाया और मुप्तत्मानी महीनों 
फे स्‍थान में ईरानी महीनों और तारीज़ों के नाम प्रचढित किये पैसे 
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ही इत्छाम धर्म की जगह दीन हु-डढाही नाम का नया ध बढाना 
चाहा । उसी विचार से वह हिन्दुओं, पारतियों, ईंप्ताइयों और मैनों 
आदि के धार्मिक पिद्वान्तों को मानने के ढिये उन धर्मों के ज्ञाता 
उत्तमोत्तम विद्वानों को अपने दरबार में प्रम्मान पूर्वक बुढासर उनके 
पिद्धान्तों को छुनवा और उन पर विवाद करता । बादशाह का यह 
उद्योग अपने बिचारे हुए नये धर्म के हिद्धान्तों को हिपिर करने के 
हिये ही था। नैनधम के ऐिद्धान्तों को छुनने के हिये हीर- 
विनयमूरि, शान्तिचद्र उपाध्याय, भाइुचद्र उपाध्याय और विनय- 
सेनलूरि आदि जैन तस्तज्ञों को प्रमय समय पर अपने दरबार 
में बढाया, इनमें हीरविनयसूरि मुख्य थे। बादशाह अफ्करने मेन 
धर्म के पिद्धान्तों को सुनकर भर्मरक्षा, जीवदया आदि छोकहित के 
अनेक कार्य्य क्यि और इन्हीं पर्मगुहओं के प्रभाव से वर्ष भर में 
६ महीनों तक अहृग अछा समय पर अपने रान्यमर में जीवहिप्ता 
वो रोक दिया, जिप्तके ढिये कुछ मुसत्मान इतिहाप्रलेखकों ने उप्तको 
भा बुरा भी सुनाया है। ऐसे ही मैनतीर्थों के सबध के कहे फरमान 
भी दिये थे जिनमें से कुछ पहले भी प्रप्तिद्ध हुए और ६ इस्त 
पुए्तक के १रिशिष्ट मे अनुवाद सहित छपे हैं निनसे अक्त्र की 
धर्मनी ति का परिचय मिलता है। अकबर के समय से नैन धर्माचार्यों 
का बादशाही दरार में प्म्मान होता रहा और जहाँगीर को भी 
उनपर बड़ी श्रद्धा थी (देखो नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग २, 
९, २४७ )॥ 

हीरविनयसूरिनी अपने समय में ही अपनी विद्वत्ता, तपत्या 
और छद्रणुणणों से बहुद्र ही छोसप्रिय हो गये थे और उनका चरित्र 
देवविमल्रचित “ हीरसौमाग्य काव्य ? पद्मत्तागर रचित जगदगुरु 
काव्य ? आदि सह्क्त ग्रन्थों में तथा श्रावकु ऋषमभदास रचित 
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६ हीगविमयमूरि राप्तर आदि कितने ही पुरानी गुजराती 
माषाके मँयों में मी अंकित किया गया है । उनकी छोकप्रियता 
का एक उदाहरण यह मी है कि उनके सवास के दूसरे 
ही वर्ष सतंमतीर्य ( खंगाद ) के रहने वाड़े श्रावक् पठमा और उप्तकी 
स्री पाँची ने उनकी पापाण की मूत्ति मी बनवाई थी मिप्तकी प्रतिष्ठा 
विक्रम संपत्‌ १६५३ और अकबर के नये चछाये हुए इठाही सन्‌ ४१ 
मे तपागच्छ के विनयप्ेनसूरि ने की थी ऐसा उस्त मूत्ति पर के लेखसे 
पाया जाता है। यह मृत्ति अब काठियावाड के महुक नामक आम में 
विद्यमाव है। 

मुनिरान विद्याविनयमी बढ़ें भाग्यशाढ़ी हें कि उनको ऐस्े 
प्रसिद्ध आचाय का गीवनचरित्र ढिखने के डिये जैनप्ताद्ित्य से बहुत 
बढ़ी सामग्री मिछ गई मिसके आधार पर एवं अन्य माषाओं की 
अनेक प्रतकों से इस गअवरतन को निर्माण किया | इस पंथ को 
सर्वोग छुल्दर बनाने के लिये हीरविनयसूरिजी की उपयुक्त भूत्तिका, 
स्वगे्य शाद्रविशाद नेनाचार्य श्रीविनपरधमंसूरिणी का, मिनको यह 
ग्रंथ प्रमर्पित किया गंया है, बादशाह अरनर का, शेख अबुलकृजृड का 
तथा ६ फारसी फरमानों के छायाचित्र ( फोठो ) और सूरिनी के 
गन्धार गाँव ( गुनरात में ) ते लगाकर फतहएरपीकरी में बादशाहके 
दरबार में उपत्वित होने तक के मार्ग का सुरूेर मानविश्न भी दिया 
है। इस प्रंय में केवड होरविनयसृरिनी का ही वृत्तान्त नहीं है किन्तु 
बादशाह अकबर तथा हीरविनयमूरिनी के शिप्पप्तमुदाय संबंधी इसमें 
अनेक ज्ञातव्य बातों पर बहुत कुछ नया प्रकाश डाढा गया है । इस 
प्रेंप की रचना में यह एक बड़े महत्त्व की बात है कि इसमें मिन मिन 
स्पार्नों या पुरुषों के नाम जाये हैं उप्तका पूरा पता छगाकर दिपणों में 
उनका बहत कुछ विवरण दिया है | इस्त ग्रंथरन के विषय का विवेचन 
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तो पाठकों को सूछ मे के पठन से ही होगा पह्तु यह कहना 
अतिशयोक्ति न होगी कि इतिहाप्त के अप बहुधा नी होते हैं, परन्‍तु 
यह अप फहने वाढ़े को प्तरप्त ही प्रतीत होता है और परमसंबंधी 
पक्षपात से मी नहुधा रिक्त है। ऐतिहाप्रिक ग्रेपों के छेसकों को 
मुनिरान के इत्त प्ेव का अहुकाण क्रम चाहिये और यदि इस्ती 
री से प्रमाण प्रंय ढिख़े जावे तो वें बड़े ही उपयोगी और 
महत्तपूण होंगे। मुनिशन से मेरी यह प्रापना है कि वे ऐसे ही और 
गंध लिखकर इतिहाप्त की धुटि पूर्ण करने में अन्य विद्वानों का हाथ 
बठाव। हिन्दीप्ताहित्य में मी यह अंब बढ़े मदत्त का है अतएंव 
उप्तके कर्ता और प्रकाशक हिंदी सेवियों के धन्यवाद के पात्र है । 


अजमैर । गौरीशंकर हीराच॑ 
वा, (७२-२३ गौरीशंकर हीराच॑द्‌ भोशा । 


सहायक अंथ-सूची । 


दा 


( गुजराती ) । 


१ मीराते अहमदी--पठान निनाम्खो नूरखौंका अचुवाद | ..' 
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मुसलूपानी रियासत--सूयराम सोमेश्वर देवाअयीका अचुबाद । 

४ काठियावाद़ सबसेग्रह-- 

५ मीराते आछूमगीरी--छे०, शेख गुढाम महम्मद्‌ आविद्‌ 

मियाँ साहम । 
६ अकाबर--गुनरात वर्नाक्युहुर सोसायदीका। 
७ फा्बेस शस्माल़ा--रणछोड़माई उदयरामका अचुवाद | 


रु (हिन्दी ) 
८ सीरोही राज्यक्रा इतिहास--छे०, रायबहादुर गौरीक्षरर 
हीराचंद ओझा । 


९, अकबर--३ण्डिअन प्रेप्त अव्यहाबादका । 

१० अकबरयततवरालियरा । 

११ सम्राट अफवर-*-प० मुठ्जारीछाप्त चतुर्वेदीका अनुवाद | 
१२ भारत भ्रमण--श्रीवेडक्टेश्व प्रेसमें मुद्रित । 
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१३ सम्राद अकवर--अश्रीवक्षिमचद्र छाहिडो वी एक प्रणीत | 
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द्वारा संपादित | 
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१६ दर्बारे अकबरी--भो० आजादकत । 
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से० १६८५ । 

५७ लाभोदयरास--छेखक, पं० दयाकशछ। वि० सं० १६४५। 

५८ कमचंद्‌ चोपाई-- » ० गुणविनिय | विशसत० १६९९ 


(२२ ) 


4९ जेनरासपाढा प्रथम भाग--शोेहमझऊ दछीचेद्‌ देसाईदास 
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६० तीपैमाछा-संग्रह--शा० जे» श्री विभयधर्मसुरिद्वारा संपादित। 
६१ ऐतिहासिक रास-संग्रह तीसरा भाग-- % 
६२ श्रीविजयतिलकसूरिरास, दो अधिकार--हेखक, पें० 
दशनविनय, से० क्रमशः १६७९ तथा १६९७ 
६३ अभरसेन-वयरसेन आखुयान--हे० श्रीक्ंपविनयनी वि० 
० १६७९ 
६४ ऐतिहासिक सज्ञायमाछा भा. १९ ला--पूछ छेखक 
( विद्याविननी ) द्वारा संपादित | 
६५ मह्लीनाथ रास--ऐेसक, ऋषमदाप्त कवि | वि० से १६०९ 
६६ खंभातनी तीवमाछा--. #.. # 
६७ ख़ंभातनी तीयैमाला---हे०, मतिम'गर, वि० से० ११७५१ 
६८ पदुमहोत्सवरास--है०, पं० दयाकुशठ वि० सं० १६८५ 
६९ होरविजयसूरि शछोको--हे ०, ५१ कुँअरविनय । 
७० दुननशाहु बावनी--3०, १० कृष्णदास 4० से० १६९१ 
७१ हीरविजयसूरि कथा प्रवंध। 
७२ पद्मावली सब्झाय-नले०, पं० विनश्विभय । 
७३ जैन ऐतिहासिक गुगर-काव्य-संचय--श्रीनिनविनयजीद्वारा 
संपादित (छप्र रहा है) 
७४ शिलालेख-संग्रह--श्रीनिगविभयमी द्वारा संपादित | 
७५ प्राचीनलेख-सैग्रह....शा० मै० श्रीविनयधर्मसूरि महासनद्वारा 


संगदिव । अप्रकाशित 
७६ प्रश्नोत्तर पुष्प्पाला-ले०, श्रीहंसविनयज्जी महारान। 


(४३ ) 


७७ होरविजयसूरि सज्याय--हे०, कविरान हपनिंदके शिष्य 
विवेकहर्ष 
७८ परकव्रह्म प्रकाश--ले०, विपेकहर्ष । 
७५ हीरविनयसूरि-रास (छोट)--हे०, विवेकहर्ष विल्स० १६९२ 
<० व्जियचिन्ताम्णि स्तोच्--ले०, प० परमानेद । विमयसेन- 
सूरिके शिष्य | 
<?१ महाजनपंश-प्रक्तावली--छे ०, रापछालनी गणि । 


( संस्कृत ) 


८३ हीरसोभाग्यकाज्य, सटीक--छे० पं० देवविमछ | 

४३ विजय प्रशस्ति काव्य, सटीक--हे०, पं० हेमविनयमी, 
* टीकाफ़ार । पं गुणविनयनीगणि, टीका से, १६८८ 

<४ जगदुगुरुकाव्य--ले«, पं० पद्मप्तागर । 

८५ कमेचंद्र चरित्र--छे०, प० जयमोम । से० १६५० 

८६ गुवविद्ली--छे०, झनिमलुंदरसूरि । 

८७ क्रपारसकोप--ले०, शान्तिचंद्र उपाध्याय । 

<८ सोम-सोभाग्य-काव्य--ले०, पं० प्रतिष्ठाप्तोम स० १९२४ 

<९ तपागच्छपट्टावडी--ले०, रविवद्धन | 

९० तपागच्छपद्टानड्की--छे०, १० धर्मप्तागरणी ! 

९१ तपागच्छप्टावही--छे ०, उपाध्याय मेघविनयमी । 

९२ सूर्यसहस्तनाम--छे०, उपाध्याय माजुचेंद्रनी | 


( विविध ) 


९६ जैनशासननो दीवालीनो अंक--( वि० प्तं० ) 
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(२४ ) 
९४ प्रशस्तिसंग्रह--परमगुरु छर्गीय आचाय॑ महाराजद्ारा पंमहीत। 
९५ तपागच्छना आचार्योनी नोये--तथ० पृष्यपाद आचार्य 
महारानद्वारा संग्रहीत । 
९६ कॉन्फरन्स हेरल्टनो ऐतिहातिक अंक । 
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हा ॥ मईम्‌ ॥ 9५ 
| सूरीश्वर भर सप्ापहदा । 
(3 हूँ 
श प्रकरण पहिला। श 

परिस्थिति । 


। 


सार पस्ितनशीछ है। इसमें एक मी वस्तु ऐसी 
इृष्टिगन नहीं होती जो संदेव एक ही ल्ितिर्म 
स्थित रही हो । एक समय मिम्त वाढ़ककोी हम 
सांप्तारिक वासनारहित, पाठसेमें शूछता देखते हैं, 
वही कुछ काल बाढ़, जवानीऊे मदसे मत््व, सांसारिक मोहक पदाषोंसे 
परिवेष्टिक हम दिखाई देता हैं; यद्व क्या है! अपने शरीर-बल़के मदमे 
उन्मत्त हो कर नो एवथ्वी पर पैर रखना भी छज्ञाल्द समग्नता है, बढ़ी 
बुदपेमें उकड़ीके सहारे टक टक्क करता चड़ता है; यह क्या है? संमा- 
रुकी परिवर्तनशीरता था और कुठ $ जिम छुणफो €म परे ही अगनी 
प्रखर प्रनाषी किरणें फैशते हुए उदयाचड्फे पिंहासत पर आड़ होता 
देखते हैं, वही रंध्याके समय निरलेम हो, कोधसे छाछ बन अस्ता- 
चढ़की गहन गुफामें ठिपता हुआ क्या हमारे दृष्टितत नहीं होता है? 
एक समय हम देझते हैं कि, सगतकों प्रकाशमय बतनेयाद्य गगन- 





॒ वूरध्यर और सप्रादा 


मेरुछ स्वच्छ है; निर्म है। उत्तको देखनेसे मनुप्योकी मानतिक शक्ति- 
मो अचानक और ही तरहका विकास-भोर ही तरहकी उत्कान्त 
हो णाप्ती है। मर दूसरे समयमें क्या हम नहीं देखते कि, पही 
गगनमंदक, मेबाच्छत्ष हो गया है और मलुप्येकि मन और शरीर 
उसे देख कर शियिछ तया प्रमादी बन गये हैँ ! मिन नगरोंमें बड़ी 
बड़ी अद्डाल्कार्मोसे सुशोमित महठ मकाम ये; गगनचुम्बी मंदिर थे; 
उत्साही महुष्य थे; महों और मंदिरों पर छणफरश दूरूरसे धृष्टिगत 
हो के; चिध्रविचित्र घनाएँ फर्स कर, वहाँकी प्रमाकी सुख-समृद्धिकी 
साक्षी दे रहे थे, वे ही आन वन और गुफाएँ दिखाई देते हैं। महाँ 
साम्राज्यकी दुंदुमिका नाद सुनाई देता था वहाँ आज प्षियार रो रहे 
हैं। मिप्के घर ऋद्धि-सरद्धि छठकी पड़ती थी वही भान दरदरका 
भिखारी बन रहा है। मिप्त महुप्पफे रूप-छायग्य पर भो छोक पम्प 
हो जाते थे आन ये ही उप्तीको देख कर घृणाते गुंह फेर फते हैं। 
ठार्ज़ों करोड़ों मनुष्य मिनकी आँखके इशारे पर चढ्ते ये; 'उन्हीं 
घक्रयनियोंको निर्नन ननोमें निवास करना पड़ा है। ये सब बातें क्या 
बताती हैं ! प्षेप्ताककी परिवर्तनशीछ्ता; उद॒यके बाद अत और 
अस्तके बाद उदय; सुसके घाद दुःख और दु।खके बाद छुछ। इस 
तरह संप्तार; अरघद्टवदीन्यायसे, अनाविकाब्से चछा आरहा है। छुज्त 
और दुःख, दूसरे शब्दोमे कहें तो उन्नति और अवनतिका प्रवाह अनादि 
काठ्से महृप्य मात्र पर अपना प्रमाव डाठता चछा आ रहा है। 
संप्तार् ऐसा कोई देश, ऐसी कोई जाति और ऐसा कोई मलुप्य 
नहीं है कि, मिस्र पर संस्तारकी इस परिवर्नेनशीछ्ताने अपना प्रभाव न 
डाढा दो । निदान भारतको भी यदि रंसार समुद्रके इस परिवर्तन- 


शीब्ता-ज्वारमोरेमें चढ़गा उतरना पड़ा हो तो इसमें आश्् 
दौ क्‍या हे: 
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। । सँप्तारके बहुत बड़े मागकी जीतनेवाले बादशाह सिक्ेद्रने इसी 
भारतमें ऐसे ।ऐसे खगोलवेत्ता, वैध, भविष्यवक्ता, शिल्पी, त्मागी, 
तत्तज्ञाबी, सनिनशात्री, रस्तायनविद्‌, नाव्यकार,[ कवि, स्पष्ठवक्ता; 
कृषिशास्री, |नीतिपादक, राननीतिजञ, शूरवीर और व्यापारी देखे भे 
कि, निनकी समता करनेवाले किप्ती देशमे उप्तड़ों दिखाई नहीं विये 
थे। अमिप्राय यह है कि, तत्र बातोंमे भारतवर्ष अद्वितीय था। 
भारतवर्षकी समता करनेवाढ्म दूसरा कोई भी देश नहीं था। भीमुत 
अंकिमचंद्र छाहिडी अपनी “सम्राट्‌ अकपर! नामकी बंगढ़ा एश्तक्रके 
८ वें पष्ठमें ढिखते हे कि, 

6 | भारतेर सत्तिकाय रक्त, स्वर्ण, रोप्य, ताम्र प्रशृति मन्मित । 
जगतेर सुप्रप्तिद्ध कहिनूरु भारतेह उत्पन्न हदया छिछ । एखानकार 
वृक्ष छौहर न्याय रद । एखाने पाहाड़ श्वेत मर, समुद्र भुक्ताफढ, 
वृक्ष चंदनधास्त ओ वनफूछ तौगन्ध प्रदान करे। स्वर्णप्रसू भारते किसेर 
जअमाव छिल्ल | ! 

अमिप्राय इसका यह है कि, भारतकी मिट्टीमे रत, स्वर्ण, चोंदी 
और तौँबा आदि उत्नन्न होते थे। जगतूप्र्तिद्ध कोहेगूर ( हीरा ) इस 
भारतहीमें उत्तन्न हुआ था। यहाँके वृक्ष छोहेके समान दृढ होते हैं । 
यहाँके पर्वत संगमरमर, समुद्र मुक्ताफल, वृक्ष चंदन-बास और वनए्रण 
झुंगध प्रदान करते है। उर्णप्रस मारतमे क्सि चीतमका अभाव या ? 

इतिहासके 78, मथुरा, श्रावस्ति, राजगृही, सोपारक, सारनाय, 
तक्षशिल्ा, माध्यमिका, अमरावती और नेपालके कीर्तिस्यंम, शिद्ालेख 
और त्षाम्नपत्र आदि इस प्मय हस्त वातकी सप्रमाण साक्षी दे रहे कै 
कि, मारतपर्षके मूपण समान चंद्रमुप्त, अशोक, संप्रति, विकमादित्य, 
ओह, श्रेणिक, कोणिक, चंद्रप्रधोव, अछठ, आम (दागावलोब) 
शिह्ादित्य, कवकुक प्रतिहर; वनराज, सिद्धशाव और झुम[र- 
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दी मर 3 भत कि लक कक कक कया 
पालके समान हिन्दु और मैन राजाओंनि मारतवरपकी ऋष्धि-समद्धिको 
भारतवाहीमे सुरक्षित खा था; मारतक्ी कीर्ति प्ौरमको दिग्दिगान्तोम्ि 
कैहाया था । इतना ही क्यों, अपनी समस्त प्रमाको निन निन धर्मकी 
रक्षा करने और प्रचार करनेमें सहायता की थी। यही कारण था कि; 
भारतीय सर खमावी थे । वे प्रेमके एक ही धागेमें बंधे हुए थे । 
प्रनाको अपने धन-दौद्तकी न कुठ चिन्ता करनी पड़ती थी ओरन कुछ 
प्रबंध ही । मदिर और ऐसे ही दूसरे व्य्नोंत्ते छोग सदा दूर रहते 
थे । भारतवर्षका लेन देन प्रायः विश्वास पर ही चढ़ता था।न कोई 


किप्तीते किमी तरहकी जमानत छेता था और न कोई किप्तीसे किप्ती 
प्रकारका श्क्ारनामा ही ढिखाता था | राजा स्वयं जीवहिंसासे दूर 


रहते थे और प्रमाको मी नीवहिंसासे दूर रखते थे। बहुतसे राजारअंनि 
अपने अपने राज्योमे शिकार द्वारा, यज्ञ द्वारा या अन्‍य मोंति, होनेवाढी 
जीवहिंता बंद कर दी थी । राजा अशोकने अपने राज्यमें इस बातकी 
घोषणा करवा दी थी कि,-/ एक घ्मवाढा क्षिस्ती दूसरे धर्मकी-दूसरे 
धर्मवाह्ठेकी निंदा न करे | ”? ऐसी उदाखृत्तिवाले रामाके राज्यमें यदि 
प्रत्येक निर्मीकतासे अपना धर्म पाठ्ता था तो इसमे कोई आश्रर्यफी 
बात नही है । सुप्रसिद्ध राना विक्रमादित्यके स्मयमे मारत मिप्त 
उन्नत दशामे था-जैस्ती इसकी जाहोनछाढी थी उससे क्‍या कोई 
अनमित्ञ है ? विदा, विज्ञान और विविध प्रकारकी क्छाओंका विस्तार 
इसी प्रतापी राजाके राज्यमें हुआ था | आज प्राय संस्कृतत्ञ विद्यान्‌ 
'सिद्धसेन दिवाकर और कालिदासके समान कवियेंकि पवित्र नामोंका 
बड़े सत्कारके साथ उचारण करते हैं । वे मारतके पगमगाते हुए हीरे 
थे और इसी राजाकी सभाको सुशोमित करते थे। चिन्रकह्ा ओर 
सुवन-निर्माणकछा भी इसी राजाके समयमे बड़े वेगके साथ आगे बढ़ी 
थी । पगीत, गणित और ज्योतिष विद्याकां ्रचारमी विशेषकाके ़्ी 
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/+ । राजा श्रीहके समयमें भी , मारतीय मुष्य अखेंह ,शान्ति 
प्ागरमें ल्वान कर रहे थे । यह राजा भनाके 'स्ताव |फेप्ती सहानुभूति 
रखता या, कैप्ती उदारताका वर्ताव करता था, उप्तका हम यहाँ एक 
उदाहरण देंगे ।॥ + '।।॥0, 8 ॥ | ४ 
' (प्रत्येक पॉचवें वर्ष प्रयाग पेगमका मेा होता था। उप मौके 

पर वह सारी सम्पत्ति-नो'पॉच बरसमें एकत्रित होती थी-मिन्न मित्र 
धर्मावदम्बियोंको दानमें दे देता था। मिम समय चीनी यात्री हुयेनसांग 
( पथ पं ) भारतमें यात्रा करने आया था उप्त प्मय राजा 
हपेकी प्रयाग यात्राफ़ा छठा उत्सव था । हुयेनसांग भी उप्के जला 
प्रयाग गया था | उ्त समय प्रयाममें पाँच राज़ मनुष्य नमा हुए थे। 
उनमें २० राजा भी थे । पाँच बरत्में जो प्तम्पत्ति एकत्रित हुई थी 
उप्तक़ो, राजकर्मचारी ७५ दिन तक दानमें देते रहे। वह धन-प्म्पत्ति 
कितने ही' कोठारोंमें मरी हुई थी । रामाने अपने रत्ननढ़ित हार, 
कुंडल, माला, मुकुठ आदि समल्‍्त आभूषण दानमें दे दिये थे | 

भारतके आर्य राजाकी यह उदारता क्या जगतफ़ों आश्चर्यमें 
डालनेवाली नहीं है ! इस रानाके समयमें भी संल्कृतकी बहुत ज्यादा 
उन्नति हुई थी। यह भी जीवहिसाका कट्टर विरोधी था। इसने अपने 
समस्त राज्यमें ढिंगेस फिखा दिया था कि,--/ नो मनुष्य जीवहिंसा 
करेगा उप्तका अपराध अक्षम्य समझा जायगा ओर उसे मृत्यु ढूंढ 
दिया जायगा !” 

निन रानाओंके हमने ऊपर नाम छिखे है उनमेंसे कई मैन 
थे और बई मैदयर्मके साथ सहालुभूति रखनेवाले । सम्पत्ति नामका 
राजा पक्का मै था। उप्तने अनार्य देशोमिं भी मैनपर्मका प्रचार कराया 
था | इसमें उसे सफलता भी अच्छी हुई थी।राना श्रेणिक, कोणिक 
और चंद्रप््योतने मैनधर्मकी प्रमावना करनेमें कोई कमी नहीं की थी। 
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पाहके समान हि्दु और मैन रानाओंने भासतवर्की परदद्धि-सम्ड्धिको 
मारतवर्षहीम सुरक्षित रवखा था; मारतकी कीर्ति सतौरमको दिग्दिगान्तोमें' 
फैहाया था । इतना ही क्यों, अपनी समस्त प्रजाको निम निन धर्मकी 
रक्षा करने और प्रचार करनेमें सहायता की थी। यही कारण था कि, 
भारतीय सरल स्वमावी थे । वे ग्रेफे एक ही धामेमें बंधे हुए थे । 
प्रमाको अपने घन-दोल्तकी न कुछ चिन्ता करनी पड़ती थी ओर न कुछ 
प्रबंध ही । भदिस और ऐसे ही दूसरे ब्यप्नोसे छोग सदा दूर रहते 
ये। भारतवर्षका लेन देन प्रायः विधास पर ही चछता था।न कोई 
किसीसे किस्ती तरहकी जमानत छेता था और न कोई किप्तीसे किप्ती 
प्रकारका इकरारनामा ही छिखाता था | राजा स्वयं जीवहिंपासे दूर 
रहते थे और प्रमाको भी मीव्हिसासे दूर रखते थे। बहुतसे राजाओंनि 
अपने अपने राज्योमें शिकार द्वारा, यत्ञ द्वारा या अन्य भांति, होनेवाली 
जीवहिंसा बंद कर दी थी । राजा अशोकने अपने राज्यमें इप्त बातकी 
घोषणा करवा दी थी कि,-/ एक घर्मवाढ़ा किसी दूसरे धर्मकी-दुसरे 
घमेवारेफी निंदा न करे | » ऐसी उदाखृत्तिवाढे राजाके राज्यमें यदि 
भस्थेक निर्मीकतासे अपना धर्म पाठ्ता था तो इसमें कोई आश्चर्यकी 

बात नहीं है। सुम्रस्तिद्ध राना विक्रमादित्यके समयमें मारत नित्त 
उन्नत दशशामें या-जैस्ी इसफ्री जाहोनछाढी थी उससे क्‍या कोई 

अनमिज्ञ है ! विद्या, विज्ञान और विविध प्रकारकी कहाओंका विस्तार 
इसी प्रतापी रामाके राज्यमें हुआ था। आज प्रायः संस्कृतत्ञ विद्वान 
'सिद्धसेन दिवाकर और कालिदासके समान कवियंकि पवित्र नामोंका 

बढ़े फत्कारके साथ उच्चारण करते हैँ । वे भारतके झगमगाते हुए हीरे 

थे और इसी रामाकी समाको सुशोमित करते थे। चित्रा और 

आुबन-निर्माणफछा भी इसी राजाके समयमें बड़े वेगके साथ आगे बी 


यी। संगीत, गणित ओर ज्योतिष विद्याका प्रचार मी विशेषकरे सी 
रामाके सप्यमें हुआ था| 


' परिस्थिति।-,./ द् 


। '* । राजा श्रीहपेके समयमें मी “मारतीय » मनुष्य अखंड शान्ति 
प्तागरमें स्नान कर.रहे ये । यह राजा पनाके 'साथ कैसी सहासमूति 
रखता था, कैसी उदारताका .वर्ताव करता,था। उप्तता हम यहाँ एक 
उदाहरण देंगे ॥॥ «| हवा कल ताआवी "व जक ा 
* प्रत्येक पौँचर्व वर्ष प्रयागमें 'सेगमकां मे होता था। उस मौके 
पर वह त्तारी संम्पत्ति-नोपॉच बस्समें एकत्रित होती थी-मिन्न मिन्न 
भर्मावृदम्बियोंको दानमें दे देता थ।निस समय चीनी यात्री हुयेनसांग 
(मएणा पर्ंशा: ) भारतमें यात्रा करने आया था उप्त समय राजा 
हपेकी प्रयाग यात्राका छठा उत्सव था | हुयेनसांग भी उप्के साथ 
प्रयाग गया था॥ उत्त समय प्रयागमें पांच छास्र मनुष्य जमा हुए थे । 
उनमें २० राना भी थे । पाँच बरसमें नो सम्पत्ति एकत्रित हुई थी 
उप्को, राजकर्मचारी ७५ दिन तक दानमें देते रहे। वह धव-सम्पत्ति 
कितने ही! कोठारोंमें मरी हुई थी | रानाने अपने रत्ननड़िव हार, 
कुंडछ, मादा, शक आदि समस्त आभूषण दानमें दे दिये थे | 
» भारतके आये राजाकी यह उदारता क्या जगतूक़ी आश्चर्यमें 
डाहनेवाली नहीं है £ इस राजाके समयमें भी संस्कृतकी बहुत ज्यादा 
उन्नति हुई थी। यह भी नीवहिंसाका कहर विरोधी था। इसने अपने 
समस्त राज्यमें दिशेरा फ्टवा दिया था कि,--/ नो मसुप्य जीवहिंसा 
करेगा उप्तका अपराध अक्षम्य समझा : नायगा ओर उसे खत्यु दंड 
दिया जायगा” «बहू * ' । 
मिन रामाओंके हमने उपर: नाम.छिखे हैं. उतमेंसे कई जैन 
थे और बह मैनपर्मके साथ सहानुभूति रखनेवाले । सम्प्रति नामका 
राजा पक्का जैन था। उप्तने अनार्य देशोंमें भी नैनधर्मका अचार कराया 
था | इसमें उसे सफछ्ता भी अच्छी हुई थी।राना श्रेणिक, कोणिक 
और चंद्रप्धोतने मैनधर्मकी भमावना करनेमें कोई कमी नहीं की थी। 





हर घ्रीभ्वर और सप्राद। 
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इनको महावीरस्वामीके परम भक्त होनेका प्तम्मान प्राप्त है। राना 
आप और शिछादिल्यने पम्पूणतया मेनपर्मके गौरवकी रक्षा की थी। 
अग्तिम जैन राजा घनराज, सिद्धरान और छुमारपाल आदिने 
८ अमारी घोषणा ? कराके अ्िसाधरमका प्रचार किया था | यह बात 
किसीसे छिपी हुई नहीं है।इस मोँति हिन्दु और जैनधर्मकों पाढनेवा़े 
राना ही क्यों ! शकडाल, विमछ, उदयन, वास्भट्ट ओर पस्तु- 
पालके समान प्रतापी राजमंत्री मी थोड़े नहीं हुए है कि, जिन्‍्हेंने 


अहिंसा-धर्मके फैकानेका प्रशंसनीय उद्योग किफ था भोर निनका भताप 
प्मए्त भारतमें फेछ रहा था । 


एक ओर वीरप्रसू मारत माताने ऐसे ऐसे बीर-आर्यधर्मरक्षक 
राजाओंकों उत्पन्न किया था और दूपरी ओर उसने ऐसे ऐसे सथरि्र 
और प्रतापी जेनाचार्योकों जन्म दिया पा कि, मिन्होंने अपने अगाध 
पॉंढित्यका परिचय दे कर जगत्‌को आश्रर्यमें डाछ दिया थाँ। उनकी 
कृतियाँ आज भी संप्तारको आश्चर्यमें ढाछ रही हैं | इतना ही क्यों, 
उन्होंने ऐसे ऐसे अप्ताघारण कार्य किये है कि, मिनक्ना करना सामान्य 
मनुष्योंकी तो बात ही क्‍या है मगर अच्छे अच्छे शक्तिमम्पन्न मु- 
प्योंके छिए भी दुः्साध्य है । मौ॑बंशीय सन्नाट्‌ चंद्रगुप्तफे प्रतिवोध 
करनेवाले चौदृह पूर्वधारी श्रीभद्रवाहु स्वाएी, ९०० अंोंकी रचना 
” करनेवाले उपास्वाति बाचक, १४४४ प्रेयोकी रचना करनेवाले 
हरिमद्रसूरि, हजारों क्षत्रियोंको जैन ( ओप़वाछ ) बनानेवाले रत्न- 
प्रभस्नूरि, अन्याय-लिप्त गरदेमिल्ठ राजाको प्रनाके हिताथे रामगद्दीसे 
उठए कर उप्फे स्थाजयें शुदको राज्याप्तीन करनेडी शक्ति सखनेदाले 
कालिकाचार्य, आप राजाके गुरु होनेका सम्मान आध्त कलेवाडे 
बष्पमट्टि, ' उपमितिमक्प्रपंचा कथा ? के समान संत्क्ृत भाषार्मे 
अद्वितीय उपन्याप्त छिज़नेवाले महात्मा सिद्धि, महान्‌ चमत्कारिणी 


»  प्ररिस्थिति। न्‍ः ] 


विध्यार्कोके आगार यश्ञोभद्रसूरिं, वार्किक शिरोमणि मछ्ठवादी, मंर्थोकी 
विशेष रुपसे व्याख्याएँ लिखने अपनी अप्ताघारण “बुद्धिका परिचय 
देनेवाड़े मथारी हेमचंद्र, सिद्धराज॑ जयसिहकी समाके एक रत्न 
होनेका सम्मान प्राप्त क्र्नेवाठे और वादकी अतुझ शक्तिके भारक 
वादिदेवसूरि और कुमारपाह़ुके समान राजाको उपदेश दे कर, 
अठारह देशोंमे नीवदयाका एक छत्त राज्य स्थापन बरानेवाल्े क़ि- 
काव्तवज्ञ श्रीह़ेमचंद्राचायके समान 'महात्‌ प्रतापी मैनाचार्य रूपी 
सत्नोंको भी इसी भारत वसुघराने प्र्तत किया था। साथ ही पेथद्शा, 
पाष्षण, झगड़ुशा, जगसिह, भीमाशा, णावढ, भावद, सारंग 
और खेमा हृटालियाके समान रक््मीपृत्नोंको भी इसी भारतने अपनी 
गोदमें खिढाया या । इन्होंने अपनी छात्रों ही नहीं, करो्डों ही नहीं 
बल्कि अअ्नोकी प्रम्पत्तिकों, मारतके भूषणरूप मिनाछ्य वनानेंमें 
आर्यावर्तकी शिव्पकहाको सुरक्षित रखनेमें, आर्यबंधुरओंका पाछ़न कर 
में, अपनी मान-मर्यादाको सुरक्षित रखनेमें, बंडे बड़े सत्र तथा वर 
धोडे निफालनेमे और ज्ञानके साधन छुटानेमें व्यय किया था | उन्होंने 
घर्मकी-आर्यपर्मकी रक्षा करनेमें लक्ष्मीकी तो कौन बहे प्रार्णोकी मी 
कभी परवाह नही की थी । ऐसे आंस्तिक ओर अखूद धन-दक्ष्मीके 
भोक्ताओंको भी इसी आयेमूमिने पैदा किया था। 


ये बातें क्या बताती है मारतका मौख | आर्यावर्तकी * 
उत्तमता, दूसरा कुछ नहीं । जिम भारतमे ऐसा शान्तिमय राज्य था, 
ऐसी आतीय विद्याएँ थी, ऐसे दानशीछ थे, ऐसे जीवदया प्रतिषा- 
ढक थे, ऐसी घन सपत्ति थी, ऐसा आनद था, ऐसी उदारता थी, ऐसी 
विशाडना थी, ऐसा प्रेम था, ऐसी घर्मशीछ्ता थी, ऐसी वीरता भी 
और ऐसे अग्राप्य विद्वान थे, उप्ती खग समान भारतकी आम क्‍या 
स्थिति है * मारतका बहुत कुछ अध पाव हो चुका है वो भी भाग 
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गई गुनरी हाठतम भी वह पूर्ण गौरवसे गौखान्ित है । प्रम्त्त 


स्मार एक खरसे कह रहा है कि, एक समय था जब मारतका प्रताप 
अनिरचचनीय था भारतकी बीरता झ्गमगा रही थी। प्रकृृतिने उप्तको 
वह शक्ति दी थी कि; जिमसे यह भारतीय प्रमा ' कर्म ? और 'घर्मः 
दोनोंमें अप्तामान्य पौरष दिखाती थी। ऐसे अपूर्ष शान्तरके गमीर 
आनदतागर् कछोछ करती हुई मारतीय प्रभाको संप्ताककी परिवर्तन- 
शीछताने अपना चमत्कार दिखाया । यानी मिप्तने कमी दु सके दिव 
नहीं देखे ये, निप्तको अपने आय॑त्वकी रक्षाके छिये किप्ती भी तरहके 
प्रयत्न नही करने पंडे थे उप्त परम श्रद्धा आये प्रजा पर अचानक 
पढानेंकि आक्रमण प्रारम हुए । हम मिप्त समयकी स्थितिका वर्णन 
करना चाहते है, वह समय अमी आया न था तब तक तो पढानेंनि 
मारतकी रक्ष्मी टूटनेके मोहमें पड़ कर, अपनी कूरतासे मारतकी 
समस्त प्रमाको नप्तित करना प्रारम कर दिया ! जिन पठानेनि इस्त 
पिद्धान्तको * या तो हिंदु छोगोंको इस्हामधर्म स्वीकार वैरायँंगे या 
उन्हें मौतका शिकार बनायेंगे” सामने रख कर आत्मण आरम किया 
था, उन्होंने भारतीय प्रमाको कितना सताया होगा, इसका अनुमान 
सहजहींभें क्या भा सकता हे । लाखों निरपराध महृष्योकों मारना, 
जीतेमी आर्य राजाओंकी खाछ खिचवा ढेना, शिमारकी इच्छा 
होने पर पशुओंकी तरह आर्य प्रजाको पेरना और उसप्र्म आनेवाली 
ज्ियोको, पुरुषोंको और बाढफोंफो बुरी तरहसे-भिन्न मिन्न 
तरहसे मारना, देंबमूर्पियोंकी तोड टुकडे कर, उनके साथ 
मास्तकी वोटियों बॉघ आये भ्ाके गले ऊट्काना जादि नाना प्रफारके 
दु खोसे समस्त मारतमे हाहाकार मच रहा था । पठान राजाओंके 
जाएसे नत्तित आर्य प्रजा जाहि ताहि पृक्वार उठी थी | वंकिसचंद्र 
लाहिडी अपनी  सनम्नाटू-अस्चर ? नामकी एस्तकर्म पठानोंने जो 
कष्ट दिये थे उनका वर्णन करनेके बाद पृष्ठ २४ में लिखते है-- 


+ ।परिर्स्थिति। । ५ 


# पाठानदिगेर अत्याचार भारत इमशानावस्थाये प्राप्त हह 
जे साहित्यकानन नित्य नव नव कुछुमेर सोदर्य ओ सतौगन्चे आमोदित 
थाकित, ताहाओ विशुप्क हु | स्वदेशहितिपिता, नि म्धार्थपरता, 
ज्ञान ओ धर्म, सकलेइ मारत हइते अन्तर्दित हइक । समग्र देश विपाद 
ओ अनुत्ताहैर कृष्ण छायाय आवृत्त हदढह |” 

भाव इसका यह है कि,-पढानोंके अत्याचारसे मारतकी अवस्था 
श्मशानसी हो गई। जो साहित्योधान-साहित्य बगीचा-संदेव नवीन 
नवीन प्रष्पेके सौंदर्य और छुगधसे आमोदित रहता था वह मी शुप्क 
हो गया । खदेशहितेपिता, नि स्वार्थपरता और ज्ञात्न तथा धर्म |सब 
कुछ मारतसे अन्तर्पान हो गये । समस्त देश विषाद और अचुत्साहकी 
काली छायासे ढक गया । 

भारतवर्ष पठानोंके अत्याचारोंसे प्हि्े ही त्रस्त हो रहा था 
उस्ती समर्य ईखी सनकी चौदहवी शनाब्दिफे अन्तमें, धस्तेमे पूरी 
भारत पर और एक आफनत आ खडी हुई । मारतवर्षकी अप्ताधारण 
कीहिते मप्य एशियाके समरकंद भदेशमे रहनेवारे तैमूरलेंगको 
ईर्ष्या उत्पन्न हुईं । इसलिए वह अपने राज्यसे सन्तुष्ट न हो कर भार- 
तकी दक्ष्मीकों भी अधिकृत करनेके लिए छाठायित हो उठा। उसने 
चढाईं की, भारतकों छूटा, सतियोंकी सत्तीत्वश्रष्ट क्या, गॉवके गाँव 
जछा दिये और छोगोंको पशुओंकी मॉति तब्वार के घाट उतारा और 
इस तरह उप्तने भारतकी भनाके कष्टोंको दुगना कर दिया । इस्ती दिए 
तो कहा है कि,-- 

* लोभावषिष्टो नरो हन्ति मातरं पितरं तथा।! 

अत जो हछोमबृत्ति मातापिताकी हंत्या करा देती है उ्त 
छोकबृचिने तैमूरलंगसे ऐसे कर कर्म कराये, तो झमें आश्चर्य ही 
क्या है थ कहा नाता है कि/--तेमृरलंगने प्लिफ दिल्लीदीमें एक छाख 
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हिन्दुओंकी हत्या की थी। यद्यपि तैमूररंगके आकरमणते पठानेकि 
पराक्रम कुछ न्यूनता आ गडठं थी और इसलिए उनके अत्याचारोंकी 
मात्रा भी कुछ कमी हो गड्ढे थी, तथापि उनका जातीय ख़माव सर्ववा 
मिट नहीं गया था। सिकंदर छोदीने देवमंदिरों ओर भूर्तियोंको 
तोहनेका कार्य बराबर जारी ही ख़खा था। 

इसी भांति भनेक विपत्तियाँ झेल्ते हुए मारतने इखी सनकी 
पर्हवीं शताव्दि समाप्त की। अब हम सोलहवीं शतारिर्म पदार्पण 
करते हैं | प्रस्तुत एस्तकर्मे हम इसी शताव्दिकी स्थितिका दिख्देशन 
कराना चाहते हैं। 

यद्यपि सोलहवीं शतताव्दि प्रारंम हो गई थी, तयापि भारतवर्षके 
दुःखके दिन तो दूर नहीं ही हुए थे। सुप्तत्मान बादशाहोंका जुर्म 
जैप्ताका तैपता ही कायम था। इतना होने पर भी सामिमान यह 
कहना पड़ता है कि, भारतमें * आध्यात्मिक भावनाएँ ! और  आर्य- 
त्वका अभिमान ? पूर्ववत्‌ू ही मौजूद था। भारतकी प्रमाने अपनी 
जांतीयताकी रक्षाके सामने लक्ष्मीकी कोई परवाह नहीं की थी । इतना 
ही क्यों * उसने * धर्मरक्षा ? को अपना ध्येय बना कर प्रार्णोको भी 
तिनकेंके समान समझा था | यद्यपि छोमाविष्ट मुस॒तमान बादशाहोंनि 
कई बार भारतकों छूझ था और दुस्‍्का घन लेना कर अपने परम 
भरा था, तथापि भारत सवेया ऋद्धि-सशद्धिहीन नहीं हो गया था। 
उदाहरणके लिए इतिहाप्तके पन्ने उल्झो। महमूद गरजूनवी आदिकी 
दूटके वृत्तान्त उनमें मिलेंगे | कहा जाता है कि, सन्‌ १०१४ ईंखीमें 
जब उसने कौगड़ाका (निम्तको पहिले नगरकोट अथवा भीमनगर कहते थे) 
दुर्ग अपने ऋषिकार किया था, तब वहँसे उसे अपार संपाति मिछी थी । 
उसमे एक चौंदीका वैंगछा? भी था। इस बैंगढ़ेकी ढंबाई ९० फी. 
और 'ौड़ाई ४५ फीट थी। बह झकद्भा हो प्कता था; एक जगहसे दूपरी 


« परिस्थिति। * श्र 


जगह छे जाया जा सकता था और मिप्त प्मय आवश्यकता होती 
थी, वह पुन' बैँगला बन सकता था। ४ 


यह तो एक उदाहरण है। इसी तरह अनेक बादशाहोंने 
भारतवर्षकों छूट छूट कर साझी कर देनेक्ी-बरबाढ कर बेंनेकी चेशाएँ 
की थीं, परन्तु मारतवर्षकों उन छूटोंसे केवड इतना ही जुकप्ताव हुआ 
नितना कानखनरेकी उप्तकी एक टॉग दूटनेसे होता है, अथवा प्रमुद्रको 
एक बेँद कम हो जानेसे होता है । अत. यदि यह कहा जाय कि, 
भारतवर्षकी ऋद्धि-सरद्धिमें कोई कमी नहीं हुईं थी तो अल्युक्त 
नहीं होगी। यदि एपष्ट शब्दोंमे कहें तो यह है कि; इस पमयकी 
अपैक्षा उप्त स्मयकी ( घोरहपीं शवाब्दिकी ) गाहोनछाडी भोर दी 
तरहकी थी प्तारे मारतवर्षकी बातकों छोड़ वर प्तिफ गुजरातहीकी- 
उसके सुझुयु नगर खमात, पाटन, पालनप्र और सूरतहीकी-उन्नतिका- 
उप्तकी अप्ताधारण माहोनलाद्वीका वर्णन करनेका यदि प्रयत्न क्रिया 
माय तो वह असमयव न होने पर भी कष्ट-साध्य तो अवश्य हे। 
नो खंभाव इस समय निरुयमी और निहल्साही दिखाई देता दै। वह 
उप्त समयका संझद्धिशाी नगर था। उप्तकी गगनलछ्र्शी धघजाओंको 
देख देख कर ईरान आदि देशोसे जहानोंमे आनेवाड़े छोग आश्चर्य- 
चकित हो जाते ये। निप्त पादनके निवरात्ती आन दूर देशोमि जा कर 
नौकरी करके या व्यापार-धघा करके पेट मरनेके दिए मजबूर हुए है, 
उसी पाथनके छोग उप्त समय अपने परोमे वेठे बेंढे छाों ही नहीं 
बल्कि करोडोंकी उप पायक क्या करते थे। मामूहीक्षा गिया 
मानेवाढा पालनपुर शहर उप्त समय अत्तावारण विशाल ओर समद्धि- 
शाढ्ी था। ऐसे ऐसे अनेक नगर थे निनके कारण प्तिफ गुनरात ही 
नहीं बल्कि समस्त मारतवर्ष अपने आपको गौरवशाढी समझता पा । 
इतना सत्र कु था तो मी हमे कहना पढ़ता हैं कि, उस प्रम्म सके 





श्र सूरीश्थर भोर सम्राद । 
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न के गुजरातहीके लिए बल्कि समस्त भारतके लिए छुखसे रोटीका 
ग्राप्त स़ानेका वक्त नहीं आया था । देशरी अशात्ति उत्त समय तक 
दूर नहीं हुईं थी । भारतकी मनमोहक ढ्ष्मी देवी एकके बाद दूपुरे 
मुप्ततृमान बादशाहकी छछचाती ही रही थी । जगह जगह अधिकार 
जमा कर बैंडे हुए पठानोंका अत्याचार अमी शशान्त भी नहीं हुआ था 
कि; उप्ती समय कुछ ही काछ पहिछे मारतकों पता कर गये हुए 
तैमूरलंगके एक बंशधर थावरकी इस ओर दृष्टि पड़ी । उसने सहसता 
काबुढके मार्ग पर अधिकार कर भारतमें प्रवेश किया। इतना ही 
नहीं उप्तने और उसके पुत्र हुमायुँने बार बार आक्रमण कर मारतीय 
प्रभाको खूब छूट, सताया और बर्बाद किया। अन्त उसने श्रापमूत 
पढानोंको भी परास्‍्त क्रिया और भारतमें अपना अधिकार पूर्ण 
रूपसे जमा ढिया। 


बावरके राज्यकारमें भी भारत तो ह॒तमाग्यकरा हतमाग्य ही 
रहा था। देशर्म लेशमात्र भी शान्ति नहीं हुईं भी । एक तो फतेह- 
पर"सीकरीकी तरफ मुन्नढ्मानों और राज्पूरतोम घोर युद्ध हो रहे थे, 
दूछरे छगभग सरे देशमें अराजज्ता होनेते ढूढ सम्तोद होती थी, तीसरे 
मिल्न मित्र भान्तोंके सुनेदार अपनी अपनी प्रभाओंको बहुत पत्ते 
रहते थे; चौगे तीर्षयात्रा करनेके लिए जानेंतरडे यात्रियोंसे वसूछ किया 
जानेवाठ कर और वार्षिक 'जजिया' प्रजाको वरबाद करनेके लिए 
पद्‌ पद पर अपना भयंकर रूप धारण किये खड़े ही हुए थे और पॉवर्व 
सामान्य अपराधियोंको भी हाथ पेर काट डाहनेकी, प्राण हे हेनेकी 
या इप्ती भ्रकारकी अन्य ऋर सनाएँ दी जाती थीं। झस प्रकार निम्त 
प्रना पर चहुँ ओरसे भयंकर विपत्ति पड़ रही थी, उस्त प्रनाके ढिए 
कैसे संभव था कि, वह सम्तोष पूर्वक आहार करती और सकी नींद 
ढेती । नब हनाएों कोप़ दूर होनेवाल़े चुछुका मी यहॉकी प्रना पर 


परिस्थ्रिति॥ -! है: 


असाधारण, अमाव पड़ा “है;:छोंदे, बड़े; पनी। गरीब; गज़ा; प्रजा भस्येकको 
उसका परिणाम भोगना पड़ा,है-तब निस समृय। हफ़की आँखोंके सामने 
युद्ध होते थे; रात दिन अत्याचार होते, थे, उप्त,स्मय यह। यदि कण्से 
दिन निकालती यी, सुखकी नींद नः हे सकती थी, रात, दिन इप़का 
हंदय कॉपता रहता,या तो, इसमे आश्वर्यकी बात ही कौनसी है! 
छगभग ईंसवी सनकी प्लोछहवीं शवाब्दिके आरंभके ४० बरसों तक 
बल्कि उप्तके बाद मी कुछ समय तक भारतवर्षके मित्र मिन्त भागूंमे 
उड़ाई और छूट-खप्तोद होती ही रही थी । झडते छोग्रोंको अपने 
जानोमाठकी रक्षा करना बंहुत ही कठिन हो रहा था। 


निप्त “जजिग़ा ” का ऊपर नाम हिया ग़या है, वह कोई 
साधारण कर नहीं या,। कई विद्वानोंका, मत्त हैं कि, आठवीं शताव्दियम 
मुप्ततमान बादशाह कासिमने भारतीय प्रज्ना पर यह कर.लगाया था। 
पहिछे, तो, उसने: आयेप्रनाको इस्त॒ढ्ामघर्म स्वीकार करनेके ,डिए विवृश 
किया । आर्य अज़ाने अटूठ धन दौलत दे कर अपने आर्यघरमकी, रक्षा 
की: ।,फिर, हर साठ ही प्रमासे वह रूपया वसुरु करने ढगा। प्रत्ति वर्ष 
जो द्रव्य वूसूछ,किया माता था, उम्तका नाम “जजिया?, पा॥ छुछ 
काठके पश्चात्‌ यहाँ तक हुवम जारी हो गये, मे ,कि,--* आर्य 
प्रजाके पास 'खानिपीनेफे वाद जो छुछ धन मार बचे वह,सभी 
'जजिया/ 'के:रूपसे खजाने दाखिह करवा दिया, जाय। ” 
फरिश्तेके शब्दोर्मि कह तो- मृत्यु तुल्य दंड देना ही, जिजियाँ 
का उद्देश्य था। ” ऐसा दंड दे कर भी आये प्रमाने ,अपने धमकी 
रक्षा की:थी,। यह वात भी नहीं थी कि, ऐप्ता अप्तद्य, ' जजिया ! 
थोड़े ही दिन तक,चल, कर बंद हो गया हो |: * खूलीफ उम्रने 

इसको ( जमियाकों ) तीन“मार्गोर्म विमक क्रिया था | उसके वक्तर्म 
,प्रति मलष्य,वार्षिक ४८; २० भर १३ दरहाम .श्थि नाते थे। 


हछ8 सूरीक्धर और सम्राद | 


ही न मदद 2006 और 222 कक भी 
( 'दरहामः उस समयकी चढ़नका एक प़िछा था) ईखी सबकी 
जौदहवीं और पत्ढहवीं शताब्दिंग मी फीरोजृशाह तुशछुकने काठल 
बनाया था कि, गृहस्थोंके घरोंमें नितने बालिग मनुष्य हों उन प्रति 
व्यक्ति घनिर्योसे ४०, सामान्य स्थितिवार्सेसे २०, और गरीबोंपे 
१० टॉक 'नजियए प्रति वर्ष लिया जाय। आगे भी यानी जिप्त 
सोढ़हवी शताब्दिकी हम बात कहना चाहते हैं उप्तमे मी यह 
'जजियां वर्तमान था। 


संक्षेपम यह है कि भारतवर्षकी राष्ट्रीय स्थिति म्यंकर थी । 
उप्तमे भी मिस प्रान्तके किए हम खास तरहसे इस ग्रेयंम कहना चाहते 
हैं उस्त प्रान्वकी स्थिति तो बहुद ही खराब थी। गुनरातके सूबेदारोंकी 
: नादिरिशाही * गुनरातकी प्रमाको बहुत ही घुरी तरहसे सवाती थी। 
इच्छानुप्तार जुपोना, इच्छाउप्तार सना, इच्छानुप्तार कर, और हुच्छ 
तुच्छ बातोमें धरपकड़ होती थी। इल्से प्रना बहुत व्याकुल हो रही 
थी । उप्त समय प्रत्येक व्यक्तिका हृदय, राष्ट्रीय त्थितिको सुधारनेवाले 
किप्ती महान्‌ प्रतापी परुषके-सम्राट के आगमनकी प्रतीक्षा कर रहा था। 
केवछ गुनरात ही नहीं बर्कि समप्त भारतवर्ष यही माबना कर रहा 
था । प्तारी आये प्रना एक छरसे रातदिन, सोते भागते, उठते बेठते 
अपने अपने इष्ट देवोंसे यही विनय करती थी कि,--/ भभो | इन 
दुःख दिनोंको दूर करो ! इस भयंकर अत्याचारकों भारतसे 
उग लो ! हमारे आय्यंत्को रक्षा करो ! देशम शान्तिकां 
राज्य स्थापन करो ! हम अन्तः/करण पूर्वक चाहते हैं कि, इस 
वीरप्रसू भारतमाताकी कूससे, फिरसे, तत्काल ही एक ऐसा 
महान्‌ वीर पुरुष उत्पन्न हो जो देशमें शीघ्रताके साथ शान्तिका 
राज्य स्थापन करे ओर इमारे ऊपर होनेवाले इस झुरुमको 
जहसे खोद डाले | ओ भारत माता । क्या व शीघ्र ही ऐसा 


परिस्थिति। १८ 





समय न लरायगी कि, जिसमे हम अपने हुःखके। आँसू पौछ 
डाडें १79 | | $ ] 


इस मौके पर एक दूमरी बात कहना भी जरुरी है। नैते 
देशहितका आधार देशका राजा है, वेसे ही सचरिन्न विद्वान महात्मा 
मी है। विद्वान साधु महात्मा जैसे प्रमाके हितके लिए, उप्तको अरी- 
तिसे दूर रख सनम पर चढानेके लिए, प्रयल करते है,' वैसे ही 
रानाओंको भी वे निर्मीजता पूर्वक्फ उनके धर्म समसझाते हैं । धनि् 
सबधियोंका ओर खुशामदियोंसा मितना भ्रमाव राना पर नहीं होता 
है, उतना प्रमाव शुद्ध चारिन्रवाके मुनियोके एक शब्दका होता है। 
इंतिहासके एछ उलट कर देखोंगे तो मालूम होगा कि, राजार्जोको 
प्रतिबोध देनेम या प्रभाको उसका घमम समझानेमे जो सफ़क मनोय॑ 
हुए थे वे धर्मगुरु ही थे | उनमें भी यदि निष्पक्ष भावस्ते कहा माय 
तो, कहना पड़ेगा कि,-इस कर्तव्यकों पूरा करनेंमे मुझुयतया जैनाचार्य 
ही विशेष रूपसे आगे आये थे । उन्हीको पूणे सफ़हता मिद्ठी थी। 
और उप्तवा खाप्त कारण था,-उनका सचरित्र और उनकी विद्वता। 
कोन इतिहासक्ञ नहीं मावता है कि।-संप्रति राजाको म्तिबोध कर- 
नेका सम्मान आयंसुहर्तिने, आपराजाको ध्रतिबोध कलेका सम्मान 
दष्प भह्ठीने, हस्तिकुडीके राजाओंको भ्रतिबोध करनेका सम्मान घासुदे- 
वाबायने, वनराजको प्रतिबोध करनेका प्म्मान शील्मुणसूरिने 
और सिद्धराम तया कुमारपालको प्रतिबोध करनेका सम्मान हेमचं- 
द्राचार्यने प्राप्त किया था । ये और ऐसे दूसरे कितने ही मैनाचार्य 
हो गये है कि, मिन्होंने राना महाराजाओंको प्रतिबोध दे कर देशमें 
शान्तिका और आयेधर्मके प्रधान स्िद्धान्त-अर्हिंसाका प्रचार करेंगे 
सफढता छात्र की थी | इतगा ही क्‍यों * महम्मद हुगूलक, फ़रीरो- 
जुशाह, अकाउद्दीव और ओरंग़जेबके समान कर हदयी व निष्ठुर 


१६ सूरीध्वर और सत्नार | 


सुप्ततमान चादगाहों पर भी जिनसिहसूरि, जिनदेवसूरि के और 
रत्नशेसरसूरि ( नागछरी ) के समान जैनाचायोने कितने ही अंशोर्मे 
प्रमाव डा कर धरम तथा साहित्यकी सेवा की थी | 


अमिप्राय कहनेका यह है कि, मिप्त जनधर्मम समय समय पर 
ऐसे महान प्रमावक्र आचार होते आये थे उस जैनपर्म पर मी उत्त 
समयकी ( पद्दहवीं ओर सोलहवी शताव्दिफी ) अरानकताने बिभ- 
डढिकी तरह आश्चर्योत्पादक प्रमाव डाढा था। यह बिहकुक ठीक है 
कि, नहेँ। देश मरमे हर तरहकी बगावत-अरानऊता-निर्नायता-अहु- 
चित स्वच्छेद्ताका पपरन चछ रहा हो बहों किसप्ती भी तरहकी मर्यादा 
नहीं रहती है। 'शान्तिप्रियः के आदरणीय पदका उपभोग करनेवाले 
और एकताके विपयर्मे सबसे आगे रहनेवाल़े जैन प्माजम भी उप्त 
समयकी अशान्ति देवीने अपना पेर फैला दिया था। न रहा संघका 
प्ैगठन और न रही ऐस्ली स्थिति कि; मिप्तमं कोई किसीको कुछ कह 
सकता ओर कोई करिप्तीकी बात मान छेता । पते उिन्नमिन्न होने कगा। 
एक एक करके नये नये मत निकठने छगे । जैसे-१४५२ हस्वीमे 
लॉका नामके गृहस्थने लोक मत चछाया और भूततिपुनाकी उत्पापना 
की । १५०६ ईंस्वीम कुक नामके गृहस्थने क्ुकमत निकाछा । 
विजयने १९१४ ईंस्वीम विजयमतकी, स्थापना की । पाएप्चद्रने 
१९१६ ईसीमे पा्खचंद्मतकी नींव ठाठी और १५४६ ईस्वीमे 
सुधम मत उत्पन्न हुआ | आदि । इन मर्तोको चढानेवारोने मैनपधर्मके 
पिद्धान्तोंमें कुछ न कुठ पर्वर्तन जरूर किया ! जैनधर्मके एक छप 
: सम्नाज्यको उन्होंने उिन्नसिन्न कर दिया। इस वातकी कोई कह्पना। 
भी नहीं कर सकता है कि, निप्त धमके अजुयायियोंम आपसे झगड़ा 
होता दै, पारपरिक विभिननता रहती है उत्तधर्मक्रा मी एकछतर साम्राऊ 
रहता है । उम्र समय मैसे मैसे नदीन मत निकह्ये गये भैसे ही कै 
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पस्परम नीचा दिखानेका प्रयत्न, आती द्वेप और एकका' दूसरे पर 
जआाक्षेप भी बढ़ता गया |“ अपना सच्चा और <दूपरेका मिथ्यां ? यह 
नियम भत्पेक पंचवालेके साथ कार्य कर रहा था ) उस्तीक्रे वश हो कर 
मूछ परंपराकों उच्छेद करनेंके लिये वे कुश्हाड़ीका कार्य कर रहे थे । 
उन्हें इतनेहीसे संतोष नहीं होता था । वे मैनकि प्राचीन तौर्थों, मंदिरों 
जोर उपाश्र्यों पर भी अप्रदा अपना अधिकार जमानेंके प्रयल करते 
रहते थे। इसी लिए उत्त समय मिन्न मिन्न गच्छोंके सभी आचार्य 
एक वार शोजुनय ( पलिीताना ) में एक्न्रित हुंए और उन्होंने निश्चित 
किया कि ४ दान्नुजयतीर्थ पर नो 'मूछ गढ़ ' है वह.और आदिनाथ 
मगवानूका मुख्य मेंदिर है वह, समस्त श्रेतांवर-मैनोंका है / और अवशेष 
द्ववकलिकाएँ, मित्र, मित्र गच्छवाल्ञोंकी हैं ॥? आदि-। 9, ,) ४ 


.,' एके तरफ़ तो मित्र मित्रें मर्तों और पंथंके नोरसे नेनघंमक 
अलुयोयियोंम बहुत बंदी आन्दोलन 'उ् खड़ा हुआ! थों; ' अंशोन्ति 
कैंढे गई थीं और दूँसरी तरफ शिषिद्ांचारने साधुओं पंर' अपनाओवि 
फोर जंमानों प्रारेंम ' किया थी। इससे सांधुमें स्वच्छंदंतोकी वायु 
.फैडने छगो, छोटे मोटेकी मर्यादी प्रौयेः उठने छगीं, शृहर््पोंके 'सोध 
सोंधु विशेष ब्यंवहोर रखने रंगे । उसका पंरिणोम 'अतिपरिचर्यादवेतो' 
के अपार, पधुओकों भोगों पड़ों। सोदुआंमें ममत्व बढ़ा।' वे 
पत्ती और वल्चोंकी और कई केढे तो द्व॑ब्यकां मी संग्रह करने रंगे | 
रसनेन्द्रियकी दुल्घेतांकें कारण कई तो शुद्धाशुद्ध ओहारेकां भी- विचेरि 
छोड़ने ढंगे।। पंडिलेहण ओर इसी तरंहकी अन्य जयणाओंमें मीं वे 
उपेक्षों करने लगे। उनकी वंचेन बर्गंगाजो्मे भी कंठोरताने प्रवेश किया। 
इने बॉतोसें श्रोपकोकी' सांधुओपरसें अ्रंद्धां हटने ठंगी। राजकीय 
अगेंडों और मतकि व्टोंसे कई प्राम्तोस तो प्ावुओंकां विहार मीं बंद 
दो गधा । हरंधुओंकी शिर्गिल्तिसे नंये 'निकेछे हुए मत बहुंत छाम्‌ 
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उठते थे। थे साधभोकी शिविछ्ता और झागड़ोको दिखा कर लोगोंको 
अपने अजुयायी मनाते ये। उन मत-प्रवर्तकमेंसे हम यहाँ पर 'लौका का 
उदाहरण देते हैं | उप्तने इस स्थितिका छाम उठा कर अपने मतको 
बड़े भोरोंके साथ आगे बढ़ाया | मिन देशोमें शुद्ध साथु नहीं जा सकते 
थे उन देशो्म उतने जा कर हमारों छोगेंकेदिलोंको एछ्, उन्हे मूतति 
पूनापे हटाया और अपने मतका अधयायी बनाया। इतना ही क्यों सैकड़ों 
जागहतो-महाँ एक भी मूत्तिपूजक नहीं रहा-उप्ते मंव्रिंमिं काटे छृगवा 
दिये। यह प्राधुआँकी शिगिठ्ता और आपपस्ती द्वेपहीका परिणाम था। 


यद्यपि साधुओं और श्रावकोंकी ऐसी भयंकर स्थिति हो गई 
थी, तथापि पवित्रताका सर्ववा छोप नहीं हुआ था । उत्त समयर्में मी 
ऐसे ऐसे त्यागी और जत्मप्रेयमें लीन रहने वाढ़े साछु महात्मा 
मोजूद थे कि; नो वैसे जहरीके संयोगोमें भी अपने साधुधमंकी 
भरी प्रकारसे रक्षा कर सके थे। इतना ही क्यों, कई शोसनप्रेमी ऐसे 
भी थे कि, नितको वैस्ती मयंकर स्थिति देख कर दुःख होता था। तीज 
प्रवाहके सामने जानेका साहस करना सवा अस्तमव नहीं तो भी 
भयानक जहर है। मगर उप्त मयानक दशामें मी एक महात्मा 
क्रियाका उद्धार करनेके छिए जांगि आये थे। उनका नाम था 
आनंदविमदसूरि' । क्रियोद्धार करेमें उन्होंने बहुत बड़ा पुरुपार्य 
किया था। कहा जाता है कि, उन्हें इस महान धर्ममे यद्यपि जितने 
चाहिए उतने और जैसे चाहिए बसे सहायक-साधन नहीं मिले थे, 
तथापि उन्होंने अपने ही पुरुषार्यसते उप्त समयकी स्थित्रिमें बहुत बड़ा 
पख्िर्षन कर दिया था । वे समयात॒प्तार साधुधमके समस्त नियमोंको 
उचित रुपसे पाछ्ते थे, किस्ती थ्रावक्र या श्राविक्राके प्रति ममता नहीं 
रखते थे; सबको समान रुपसे उपदेश देंते थे; प्गफ्नों समान दृष्टिसे 
देखते थे। निःहशहताके सागर विचरण करते थे, निः्वार्थ मावसे उपदेश 
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देते थे, शुद्धमागको प्रसाशित करते थे, और उत्कृष्ट क्रियाएँ पाछते 
थे । इन प्तत्र बातोंके अतिरिक्त वे तपत्याएँ भी बहुत ज्यादा किया 
करते थे। इससे प्रायः श्रावकेंके हृदयोंमे घनः सताथुओंके प्रति मक्ति- 
भावोंका संचार हुआ था। साघुधर्म कैस्ता होना चाहिए ? साधुभेके 
हिए किन किन क्रियाओंक़ा करना आवश्यक है ? और साधुर्भोको 
किप्त तरह मोह-मायाका त्याग कला; नि हशहताका बक्तर पहिनना 
और कैसे शुद्ध उपदेश देना चाहिए * आदि बातोंका ज्ञान उन्होंने 
अपने आचरणों द्वारा दिया था ! यद्यपि उन्होंने अनेक प्रदेशोंगि फिर 
कर छोगोंक़ों सन्‍्मागे पर चढानेका प्रयत्न किया था और उम्त प्रयल्ममें 
उन्हें प्फढ़ता भी प्राप्त हुई थी; और उनके बोये हुए बीमकों फलाने 
फूढानेमे विजयदानसूरिने बहुत कुछ प्रयत्न किया था | तथापि 
यह वो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि, निम्त माति समय समय पर राजा 
महाराजाओं पर प्रभाव डाछ कर उर्हें सचा उपदेश दे कर राष्ट्रीय 
स्थितिरो छुपारनेवाले एकके बाद दूसरे जैनाचार्य होते आये है उप्ती 
तरह मुपतत्मानोंके राज्यकाठमे मी एक ऐसे जैनाचायेकी आवश्यकता 
थी कि, नो अपने अव॒क पुण्य-प्रतापसे देशके मि्न मिन्न अधिकारियों 
वर और खास करके दिल्लीश्वर पर अपना प्रमाव डालते और भारत- 
बर्षम-मुख्यतया गुमरातमे छगे हुए 'जज़िया' के समान जुरमी करको 
नष्ट कराते, अहिंसा प्रधान आर्याविर्तमे बढ़ी हुई जीवहिंसाको बद कराते, 
शैनोंकीं अपने पवित्र तीयौँकी यात्रा करमेमे नो आपत्तियाँ आती थीं 
उन्हें दूर कराते, और अपने हक तीपोंके ऊपरसे खो चुके भे बे उन्हें 
मापिस दिलाते | इन कार्योी महत्तासे यह बात सहन ही समझमें 
आ जाती है कि, भारतवर्षमे राष्ट्रीय स्थिति सुघारनेके लिए गेसे-अपनी 
प्रभाको परमवृत्त्‌ पान करनेवाले एक छुयोग्य सतम्राद्क्की आवश्यकता 
थी उसी माँति देशकी हिंसक प्रदृत्तिको दूर करानेका सामरय्य रखनेवाल़े 
एक महात्मा पुरुषफे अवतारकी मी आवश्यकता थी। हे 
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2) सारमे समय समय पर ऐसे महात्मा पुरुष उत्तन्न 
हि होते है कि जो 'स्वोपकार' को भपने जीवनका 
स्‍] लक्ष्यविंदु नहीं बनाते है, बल्कि ' परोपकार - 
हीमे अपने जीवनकी सार्मकता समझते हैं। 
ऋषियोंकों इसका पूर्ण जतुमव हुआ था, इसीलिए उन्होंने यह कहा है 
कि,--/ परोपकाराय सता विभूतय!। ?” सलनोंकी-महात्माओंकी 
समस्त विभूति परोपकारहीके लिए होती है। इस प्रकरणमें हुम मितका 
परिचय कराना चाहते है वे भी उक्त प्रमारके परोपकारी महात्माओंमेंसे 
एक थे । 
विक्रम संबत्‌ १९८३ (ई से, १९२७) के मार्गशीर्ष शुक्त ९ 
सोमवारके दिन 'पालनपुर! के ओस़वाछ गृहस्य कूंराशाहकी घर्मपत्नी 
नाथीबाईने एक एुतक्ो जन्म दिया । उप्तका नाम ' हीरजी ? रखा 
गया। हीरनीके पहिले लाथीवारके तीन पुथ और तीन कम्याएँ हो 
घुकी थीं | एनोंके नाम ये संघनी, सुरजी ओर श्रीपाल वे एन्रियोंके 
नाम ये- रंभा, राणी ओर विमक्ता | ' होनहार विरवानके होत 
चीकने पात ” इस नियमानुप्तार हीर॒जी वचपनहीते तेनतवी, छुडक्षण 
युक्त और आनंदी स्वमावया़े थे । इसे उनके कुटनियोंहीफे नहीं 
बल्कि हरेकके-नो उन्हें देखता था-उप्तीके-हृदयमे उनसे प्रेम वरनेकी 
कुदरी प्रेरणा होती थी । 
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/ हि़े यह नियम यथा कि; ,गृहत्प छोग अपनी संतानको 
व्याक्हारिक ज्ञान आप्त करानेके लिए नैसे पाठ्झालाओंमें भेजते थे, 
वैसे ही धार्मिक ज्ञान प्राप्त कराने, अन्तःसरणमे धार्मिक पंवार जमाने 
और धार्मिक करियाओसि परिचित कराने के लिए पर्मगुस्ोके 
बस मी नियमित रूपसे भेजा करते थे । वर्तमानके गृहस्थोंकी मॉति 
दे इप्त बातका मय नहीं रखते थे कि, स्ाधुरके प्राप्त मेमनेसे कही 
हम्नारी स्न्तान साध न हो जाय। स्रापु होनेमे भथवा अपने पत्रको 
यदि वह साधु बनता चाहता तो उसे साधु बनानेमें पहिले के छोग 
अपना और अपने कुछका गोरव समझते थे । इतना जरूर था कि, 
जो साधु बननेकी इच्छा रखता था, उसको वे छोग पहिले यह प्रमझा 
देते थे कि, साधुपममें क्तिनी कंठितता है| मगर ऐस्ता कभी नहीं 
होता था कि; अपनी संतानको साधु बननेसे रोकनेके छिए वे ढड़ाई- 
पगड़ा करते या कोर्टेंम नाते । इतना ही क्यों, कई तो ऐसे मबमीरु 
और निक्मवी भी होते थे जो अपनी पहन्तानको, 'वचपनहीसे 
साधुे समर्षण करनेमे अपना सोभाग्य समझते थे। यदि ऐसा नहीं 
होता तो हेमचंद्राचार्थ ५ वर्षकी आइमें, आनंदविमरतसारि ५ 
पषेकी उम्रमें, विजयसेनल्ूरि ९ वर्षेफी आओमें। विजयदेचत्रि ५ 
वर्षकी आयुभे, विजयानंदुछ्ूरि ५ वर्षकी आयुमे, विजयप्रभसूरि « 
वर्षफी आयुमें, विजयदानस्तूरि ९ वर्षकी आम, शुनि्॑ंदरसरि ७ 
वर्षकी आयुर्मे और सोमसुदरसारि ७ वर्षकी आशुमे-ऐसे छोटी छोटी 
उम्रमें कैसे दीक्षा छे सकते थे £ 

इससे किसीको यह नहीं समझना चाहिए कि; जो कमाने 
योग्य नहीं होते थे वे प्ताष् हो नाते थे | अपवा उनके संरक्षक उन्हें 
प्ताघु बना देते थे । हमे उनके चरिनसि यह बात भछी प्रकार मालूम 
हो माती है कि, वे लोग प्रायः उच और धनी ऋटुंनहीफी सन्तानथे। 





है सूरोप्चर और सम्राद | 


झ़से यह सष्ट है कि, असप्थों भवेत्‌ साधुई ” का सूत्र उनके 
किस्ती तरहसे मी झागू नहीं पड़ सकता है। नो दीक्षा” को ऐहिक 
और पारहोकिक सुखफा सर्वोत्छट साधन समझते हैं, जो 'झुद्धचारित्र 
को ही जगत्‌ पर प्रभाव ढालनेका एक चमत्कारिक जादू समझते है वे 
कमी क्षणमंगुर क््मीके और अन्तमें मयेकर कष्ट पहुँचानेवाही विपय- 
वासनाओंकि फेम नहीं फंपते है-उनमे मुग्घ नहीं होते हैं। वे तो 
प्रतिक्षण यही सोचा करते है कि|-- हप साधु हो कर अपना 
और जगतूका कल्याण करेंगे। ” 





ऐसी शुम भावनाएँ रख कर अच्छे अच्छे ख़ानदानके युवक उम्त 
प्मय दीक्षा छेते थे । उप्तीका यह परिणाम था कि, 'खोपकाएं के 
साथ ही अपनी पूर्णशक्तिके स्ताथ वे परोपकारके सिद्धान्तकों भी पाछते 
थे। वे इतने महान हो गये इसका वाल्तविक्र कारण हमें तो उनका 
बचपनमेही दीक्षित हो कर उच्च धार्मिक क्रियार्भोको व्यवहारम लाना 
मादूम होता है । 


इस प्तमय दीक्षाकी बात तो दूर रही, धारमिक संक्कारोंका ही 
अमाव हो रहा है। अच्छे अच्छे व्यवहासज्ञ युवक भी पर्मका तो 
कक्का मी कठिनतासे जानते है। इसका साप्त कारण यह है कि, वे 
बचपनहीसे गुरुओं-साधुओं-की संगतिसे दूर रहे हैं। यदि प्राचीन 
प्रयाके अन॒प्तार वे बचपनहीस अमुक समय तकके लिए नियमित रुपसे 
साधुओंकी संगतिमें रहते ओर व्यावहारिक ज्ञानके साथ ही धार्मिक 
ज्ञान भी प्राप्त करते तो उनकी वर्मे-भावनाएँ हृढ होतीं ओर आन 
5 ज्ास्तिफता ? का जो दोष उनके प्रिर ख़ज़ा जाता है प्तो न सज़ा 
जाता | अस्तु | 


ऊार डितित रीतिके अनुप्तार हीरणीको उनके पिता बूँरा- 


सूरि-परिचय | २३ 


शाहने जैसे व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करमेके लिए पाठशाढामें भेजा था, 
वैसे ही धार्मिक ज्ञान प्राप्त करमेके लिये प्तापुओंके पास्त भेमनेमें 
भी आगापीछा नहीं किया था। परिणाम यह हुआ कि, वे बारह वर्षकी 
आयुह्दीमें बहुत होशियार और पर्मपरायण बन गये । उनको देख 
देख कर छोगोंको आश्चर्य होता या । 


उनके बचपनके व्यवहारों, और संप्तास्से उदाप्तीनता दिखाने- 
वाले, मवभीरुतादशक मधुर वचनोंने उनके ऋुट्ुंबियोंको, विश्वास 
दिछा दिया था क्रि,-* वे किसी दिन साधु होंगे | ? एक वार उन्होंने 
बातों ही बातोंमें अपने पिनासे कहा,-/ यदि कोई व्यक्ति अपने कु 
बमेंसे साधु हो जाय तो अपना क॒ठुंब कैसा गोरवानित हो ! ” 
कुटुंबी छोगोंकी उक्त प्रकारके मन्तव्यको इस कथनने और भी छू 
बना दिया। 

भावी प्ररक्त । थोड़े ही दिनोंमें हीरणीके माता पिताका देहान्त 
हो गया । इस घटनाने हीरजीके संप्तारविमुख हृदूयको ओर भी स्पष्ट 
ताके साथ संस्तारकी अनित्यता समझा दी-उनके हृदयकों और भी 
विशेषरूपसे वैरागी बना दिया । माता पिताका स्वग॑वास सुन कर 
हीरनीकी दो बड़ी बहिंनें विमठा और राणी-नो पाटन व्याही गई 
थीं-आईं और हीरनीको प्रक्ननघुरसे अपने साथ हे गई। 


उप समय पाटनमें श्रीविनयदानसूरि विरामते ये। ये क्रियो- 
द्वाकक आनंदविमलसूरिके-निनका पहिले प्रकरणमे उछेल है-शिप्प 
थे। हीरजी नित्यप्रति उनको वंदना करनेके लिए जाने ढगे। विजय- 
दानसूरिकी भर्मदेशना धीरे धीरे हीरजीके कोमठ हृदय पर अभाव 
डाठने छगी | हीरजीके हृदयमें दीज्ा लेनेड्ी मावना दृढ़ हुईं। अपनी 
यह भावमा उन्होंने अपनी नहिनोंको मी सुनाई । 


२४ सूरीध्वर और सम्राद । 


बहिन बुद्धिमान और॑धर्मप्रायणा थीं । वे भी प्रकारसे सम- 
झती थीं कि-दीक्ा मनुष्यके कल्याणमार्गडी अन्तिम सीमा है। 
झससे उन्होंने यद्यपि भाईंकी मावनाका विरोध न किया तथापि, मोह- 
वश स्पष्ट शब्दोमें, दीक्षा ढेनेकी अनुमति भी नहीं दी । इसे समय 
उनका मन “ व्याप्रतदी * स्यायके समान हो रहा था। अतः उन्हेंने 
मौन धारण की । उनके इस मौनसे हीरणीकौ पहिले कुछ नहीं सूझा; 
पल्तु अन्त उन्होंने सोचा कि,-* अनिपिद्धिमतुमतम्‌ ” इस न्यायके 
अनुप्तार मुझ्षे आज्ञा मिल चुकी है। अन्त उन्होंने संबत १९०६ 
(६० सन्‌ १५४० ) के कार्तिक सुद २ सोमवारके दिन पाठनहींम 
श्रीविजयदानसूरिके पापसे * दीक्षा ? छे ली | उत्त समय उनका 
दीक्षा-नाम ' हीरहप ? खखा गया। हीरनीके साथ ही अन्य 
अमीपाल, अमरसिंह, ( अमीपाल्के पिता ) कपूरा ( अमीपाठकी 
बहिन ) अमीपालकी माता, पर्मंशोक्रपि, रूडोऋषि, विजयहप 
ओर कमकश्री इन आठ मलुष्योंने मी दीक्षा ही थीं। अबसे हम 
होरजीको मुनि हीरहपके नामसे पहिचानेंगे । 


वर्जमान समयम जेसे-सय्वीप (बंगाठ) न्‍्यायका और काशी 
व्याकरण का केन्द्र प्रसिद्ध हू देसे ही उत समय न्यायका केन्द्रत्याद 
दक्षिण समझा जाता था। यानी दक्षिण देशमें न्यायशास्के अद्वितीय 
विद्वान रहते थे। जैसे होरहपंश॒निकी बुद्धि तीज्ष्ण थी, वैसे ही उनकी 
विद्याप्राप्त करनेंकी इच्छा मी प्रवठ थी । इससे विजयदानसूरिने 
उन्‍हें न्यायशादरा अप्ययन करके दिए दक्षिण मानेकी अनुमति 
दी। वे श्रीथपेसागरजी और श्रीराजविमर इन दोनोंको स्राथ हे 
कर दक्षिणके सुप्रस्तिद नगर देवगिरिं गये थे। वहाँ बहुत दिन 


१ पत्षेमानमें देवगेरिको द्येक्तावाद कहते हैं | एक समय यहाँ 
यादव राज्य फरते भे । है०पन्‌ १३३६ में इपछा नाम दौल्तावाद पड़ा घा। 


:सूरि-परिचय। २५ 





हक 25 सके व अर मत मकि की रवि 
तक :रह कर उन्होंने न्‍्यायशासत्रक्रे कठिन कठिन ग्रंथ नैपे 
४ चिन्तामणि ? आदिका अध्ययन किया था | उत्त, समय 
निजामशाह देवमिरिका राज्यकर्ता था। उक्त तीनों मुनिर्योके लिए 
जो कुछ व्यय होता था, वह वहींके रईप् देवसीशाह और उनकी 
स्री जसमावाह देते थे। 


अभ्याप्त करके आनेके वाद विजयदानसूरिने, हीरहपगें नत्र 
जप्तावारण योग्यता देखी तब उनको नाइलाई ( माखाड़) में 
सै. १६०७ (६० स० १९५९१ ) में पंडितपद्‌ और संवत्‌ १६०८ 
(ई० प्‌ १९५३ ) के मात्र खुदी ५ के दिन बड़ी धूमधामके साथ 
नाडलाईके श्रीनेमिनाथ मगवानके मंदिरिम * उपाध्याय ” पद दिया) 
उनके साथ ही धमैसागरजी और राजविमछजीको भी उपाध्याय पद 
मिह्े थे । तत्पश्चात्‌ संवत्‌ १६१० (३० स० १५५४ ) के परोम्त 
मुद्दी ६ के दिन सीरोही ( मारवाड़ ) में आचार्य श्रीविजयदानप्तूरिने 
उन्हें * सूरिपद ! ( आचार्यपद ) दिया । ० 


यह कहना आवश्यक है कि, मिप्त एक महान व्यक्तिके अव- 
तरणकी आशाका उल्लेख यम प्रकरणमें किया गया था वह महान 
व्यक्ति ये ही सूतीथवर हैं | उनको हम अब हीरविजियतर रिंके नामसे 
पहिचानेंगे । इस एल्तकके दो नायकोर्मेंसे प्रथम ( पूरीक्षर ) नायक 
येहीहें। 
यह नगर: दक्षिण हेद्धायादके राज्यमें औरंगाबादसे १० माइल पब्िमोत्तरम दे । 
ईं० स० १२९४ में अछाउद्दीन खिलज्ीने इस नगरके भमेथ दुर्गड़ो तोड़ा 
था। यहाँके भाविपतिका नप्म निशज्नामआाद था। उसका पूरा नाम 


था शुराननिज्ञास शाह | इस शादहने ईैं० ख्ू० १५०४ से १५५३ तक 
रोलतावबादमें -हुइूमत को थी। दीरविज्यसूरि इसकी हुडूमतमे दी 


देवशिरि गम थे । लक है 5 । 





शर्ट सरीभ्वर ओर सप्राद। 


आचाये होनेके बाद जज वे पाटन गये ये तब पहों उनका 'पाट- 
महोत्सव' हुआ था | पाट-महोत्सवेके समय पहेँकि सुबेदार शेरखौके 
मंत्री भणसाली समरथने अतुरु धन खर्चा था। पाठ-महोत्सवके 
समय एक खाप्त जानने योग्य क्रिया होती है। वह यह है कि, मंत्र 
आचार्य नवीन पाटघुरको पाट पर बिठाते हैं तब स्वय॑ आचार्य पहिछे 
पाटयरको विधिपूर्वक वंदना करते है, फिर संघ पंद्वा करा है। ऐसा 
करनेमे एक खाप्त महत्त्व है | पाट पर स्थापन करनेवाढ़े आचाये एवय॑ 
बंदना करके यह बात बता देंते हैं कि, नवीन गव्छपतिको-पाव्यरको 
मैं मानता हूँ। तुम सब ( संत्र ) भी उन्हें मानना । आचार्यके ऐस्ता 
करनेसे पाट पर बैठनेवाले साधुको, जो साधु उप्से दीक्षार्म बड़े होते 


है उनके मनभे, बेदना करनेमे यदि सेक्रोच होता है तो वह भी मिद 
जाता है । 


इससे किप्तीकों यह नद्दीं समझना चाहिएं कि-नवीन प्रट्धरको 
आचार्य हमेशा ही वंदना करते रहते हैं | वे केवछ पाट पर बिठाते 
प्ण्य ही बंदूना करते हैं । पश्चात्‌ तो नियमानुकूल शिष्य ही आचा- 
येक्रो वंदना करते हैं। 

आचार्यपदवीकी प्राप्त होनेंके बारह बरस बाद उनके गुरु 
श्रीविजयदानसूरिंका संवत्‌ १६२९ (६५ स० १५६४६) के वैशाख 
सुदी १२ के दिन बड़ावद्ोर्म स्वगेवास हुआ । इससे उन्हें भद्टारतकी 
पदवी मिली । उन्होंने समस्त पंघक्ा भार अच्छी तरह उठा छिया। 
तत्पश्चात्‌ वे देश मरमे विचरण करने छगे | 

पपम प्रकरण हम यह बता चुके हैं कि, विकमकी सौछहवीं 
शताब्दिम सारे भारत और खाप्त करके गुमरातम जतानकता कै रही 


१ यह दोरफाँ दूसे अहमदशाहके समयमें पाटनका सूचेदार था । 
जो इसडे पिपयरे विशेष जानना चाहते हैं वे मीराते-सिर्कंदरी देसे । 
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धी-। इसलिए जिलाधीश श्जाको तेग करनेमे कोई कप्तर ,नहीं. रखते 
भे।/किसीके विरुद्ध कोई जा कर यदि:शिकायत करता,तो उस्ती समय 
उस्के।नाम्, वारंट जारी।कर दिया जाता॥।- यह :नहीं, द्योफ्त' किया 
नाता कि, निम्तके नाम ;वारंट' नारी किया।गया है वह अपराधी है या 
नहीं; वह साधु है।या शहस्व 4.वे तो।ब्त 'दंढ देंनेद्ीकों अपनी ।हुकू: 
मतंके दनदयेका चिहून समझते थे। इससे अच्छे २ निःश्रही और शान्त 
प्ताष्ुओंके ऊपर मी आपत्तियाँ आ पड़ती थीं और उनसे निकदचना 
उनके लिए बहुत ही' कठिन हो नाता था ।' इस ' अरानकता या 
पूतेदारोंकी नाद्रिशाही' का अन्त' सोलहवीं शताब्दिहदमें !नहीं 
हो गया था | उत्तक प्रभाव सत्रह्वी " शताब्दिम' भी बराबर “मारी 
रहाथा।' ७ ' (38 | थ 
अपने प्रैयके प्रथम नायक हीरविजयसतूरिको भी-मंबवे ओंचार्य 
प्राप्त करनेके बाद गुजरात प्रान्तम विचरेण करतें' ये-उसे समयकरे 
: पूबेदारोंकी नाविरशांहीके कारण कष्ट उठाने पढ़े थे । 'सामान्य', कष्ट 
नहीं, महान्‌' कृष्ट उठाने पढ़ें थे । यह कथन अत्युक्ति पर्ण, ' नहीं'है' | 
उन्होंने मो कट सहें थे उनमेंके दो चारका यहाँ /|उल्लेंख कर देना 
हम उचित समझते हैं | ह॒ 
” एक बार हीरविनम्नप्तूरि विन करते हुए संभाव पहुँचे | वहाँ 
रत्नपाल दोशी नामका एक धनिक रहता थां। उसकी ल्रीका नाम 
ठको-भा.। उप्तके एक छड़का मी था । उसकी आयु तीन ही बरसकी 
थी | उप्तका नाम था शप्जी ! वह हमेशा रोगी ,रहता, था। एक बार 
रत्नपालने सूरिनीको पेदना करके कहाः-“ महाराज ] यदि यह 
छेकरा' अच्छो' हो जायगा और उसकी मरनी होगी तो मैं उसे आपकी 
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गये | रढ़का दिन बदन अच्छा होने ढगा। कुछ दिनमें वो वह 
सर्वधा अच्छा हो गया । नब्र छोकरा भाठ बरसका हुआ तब सूरिनी 
विहार करते हुए पुनः खैभात गये । उन्होंने छड़का मोगा । इसे 
शत्नपाछ और उसका परिवार आचार्य महाराजसे नाराज हो कर 


स़गड़ा करने छगे । सूरिनीमे मौन धारण किया, और फिससे उम्तका 
नि नहीं किया | 


रामजीके अजा नामकी एक बहिन थी | उसके सुप्तरेका नाम 
हरदास था। हरदासने अपनी पतोहकी प्रेरणासे उप्त स्मयके 
खंभातके हाकिम शिंतावसाँके पास जा कर कहाः---/ आठ वा 
बाढककों हीरविजयस्ूरि साधु बना देना चाहता है, इसलिए उसे 


रोकना चाहिए | ” कानके कच्चे सूपेदारने तत्काउ ही हीरविजयसूरि 
और उनके स़ायके साधुओंकों पकड़नेके लिए वारंट जारी कर दिया । 


इस खबरको सुन कर सूरिनीको एक एकान्त स्थानमें छिप जाना पड़ा । 
होरविजयसूरि तो नहीं मिछे मगर रत्नपाक् और रामजी शितावर्सी 
के पा्त पहुँचाये गये। छोकरेका रूप देख कर शित्तावखखाने रत्नपालति 
कहाः--" क्यों मे | तू इसको साथ किप्त लिए बनाता है ! यह बच्चा 
फ़कीरी क्या समझे याद रख, अगर तू इसको साधु बनायगा तो 
मैं तुशको मिंदा नहीं छोदूँगा |” * 


शिताबखोके कोपयुक्त वचन सुन कर रत्नपाढ घबरा गया और 
मोछ:--/ मैं न तो इसे साधु बनाता दूँ ओर न आगे बनाऊँहीगा। 





१ शिताबर्खाँका अस्ढी नाम सेयद इसदाक है। शितावर्खाँ 
यह्ट उसका उपनाम या पददी दूं | इसके सबधमें जिनको विशेष खाननेडी 
इच्छा हो ये * अकंबरनामा ? प्रथम भाग धप्रेजी अमुवादका-जों देव- 
रिजस छिया हुआ है--्यु« ३१ हाँ देखें । 


सूरि-परिचय। . “४ २९ 


मैं तो इसका शीज्ष ही व्याह करनेवाढा हूँ। आपको किस्तीनि यह 
छठ कहा है। ? 03 १ 2, 

रत्त्घालकी बात सुन कर शितावखाने उसे छोड़ दिया । सम 
तह शान्ति हो गईं। इस पगड़ेंमें हीरविजयसूरिको तेईस दिन तक * 
गुप्त रहना पड़ा या ।., 


दूसरा उपद्रव-विकम संवत्‌ १६३० (३० स० १५७४ ) में 
हीरविजयसूरि जत्र 'बोरसद! में थे,तत कणेकपिके शिप्य जगमाल- 
ऋषिने आ कर उनसे फर्याद की कि, ५ मेरे गुर झुझे पर्तके नहीं 
देते हैं प्रो।दिछाभो । ” 

सूरिनीने 'उत्तर दिया:-- तेरे गुरु तुझे अयोग्य समझते होंगे 
इप्ती लिए वे तुझे पुस्तकें नहीं देते। झके लिए तू झगड़ा क्यों 
करता हर है रे 
+. आचार्यश्रीने उसे «समझाया तो मी वह न माना । 
इसलिए वह गच्छके भाहिर निकाह दिया गया । जगमाक्क अपने 
शिष्य छहुआऋषिको प्ताय हे कर पेटछाद' गया, वहाँ के हाकिमसे 
मिछा और हीरविनयसूरिके विपयर्मे कई बनावटी बातें कहीं। हाकि- 
मेने नाराज हो कर उप्ती प्मय दीरविजयसूरिको पकड़नेके लिए कई 
परछ्िपके प्तिपाही उसके साथ भेजे । स्तिपाहियोंकों हे कर वह बोरसद 
गया, मगर वहाँ उप्तका काम न बना। यानी-हीरविजयसूरि या 
अम्य कोई साधु वहाँ न मिले। वह छोटकर “पेटलादः गया और कुछ 
घुड़ सवार लेकर पुन: बोरसद गया । इस वार मी हीरबिनयसूरि ने 
मिले । श्रावकोंने सोचा कि,--इस तरह बार बार उपद्र्वोका होना, 
और आचार्य महारानको देरान करना उचित नहीं है। शाम, दाम, 
ढेड, भेदसे इस उपद्रवको शान्‍्त करता ही उचित है | ऐसा प्लोच 
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कर उन्होंने 'दामनीति! का उपयोग किया । घुड़सखारोंकी मुद्ठी गरम 
होते ही वे जगप्रालके विरुद्ध हो गये भर उसे कहने छगे।-- 


' «£ तू शिष्य है और वे तेरे गुह है । गुक्फे साथ झगड़ा करना 
उचित नहीं है। गुरको अधिकार है कि, वे चाहें तो तुझे बाजारमें 
खड़ा करके बेच दे और चाहें तो तेरे नाक्म नाथ डाएें। तुझे सबकुछ 
सहना होगा। ? 


भो उसके सहायक ये वे ही नत्र इस तरह विरोधी हो गये 
तथ भेचास वह क्‍या करता ? उप्की एक न चली । अन्तर्ग उन्होंने 
उसको वहोंसे निकाछ़ दिया । इस तरह उम्त उपद्रवका अन्त हुआ। 
हीरविजयतूरि धरनः प्रकट रूपसे विचरण करने ढगे। विहार करते 
हुए वे खेभात आये। 


तीसरा उत्तात--श्रीसोमविजयजीने दीक्षा ढी उसके बाद 
रीर््रैवजयप्तूरि विहार करते हुए, पाटन! हो कर 'कुणगेर! गये । 
( यह कुणर पात्नसे ३ कोतत दूर है । ) चौमाप्ता वहीं किया। 
सोमहुंदर नामक एक आखार्य भी उम् समय वही थे । पर्मुपण पई 
बीतनेके बाद, उदयप्रभ नामके आचार्य वहाँ और गये । ( उदयप्भ 
सूरि उप्त समयके शिपिछ साधुओं ( यतियों ) मेंसे कोई एक होने 
चाहिए । कारण-यदि ये शिविछाचारी न होते तो, निष्प्रयौनन एक 
गाँसे दूसरे गाँव चौमासेम न नाते । कहा नाता है कि, उस समय 
उनके जाय तीक्ो महाला ये। जछ्तु ।) उदयप्रभसूरिने दीरविभप- 
सूरिको कहछाया कि,--तुम सोमसुंदरसूरिको "खामणाकरो-क्षमा- 
पना मोँगो । ” सूरिनीने कहहायाः---४ जज मेरे गुर्नीने नहीं किये 
तो में,कैमे कर सकता हूँ? " 


इस तरह हीरविजयसूरिने जन उदयप्रभसूरिकी बातन माती 
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तब ने और उनके साथी प्र सूरिनीते हपप्या/ काने लो )। उन्होंने 
घूरिनीको, कष्ट देना स्थिर किया थ' ते पाटण गये ॥ वह“ के, सूबेदार 
कलाखंसि मिहे, ओर उस्ते समझाया-कि,>होरमिजयसूरिने करिश 
रोक ख़खी है |? क्या बुद्धिवादके काम कोई, अरुष्य इस बातको 
मान सकता है ! मगर पाटनके :हाकिम, कछाखोनि तो उठ बातक़ी 
ठोक प्तमजा और हीरविजयसूरिको पकड़नेके/ लिए सौ घड़सवार भेम 
दिये । पवारेनि जा कर * कुणगेर ? को घेर ढिया | हीरविजयसूरि 
रातकी वहाँसे निकछ गये | उनकी रक्षाके लिए “बढ़ावल्ली: के 
रहनेवाले तोछ़ा थ्रावकने कई कोलियोंकी उनके साथ भेम दियां 
हीरविजयसूरि 'वढावछीः पहुँचे | शत वे वढाबली जानेको निंवेडे 
थे तब खाईम उतर कर जाते संभेय उनके! साथके माप. काम 
विजयमीको प्तपने काट साया | मगर सूरितीके हाथ फेरे सरपका 
जहर मे चूड़ | 

उप्त तरफ कुणगेरमे गये हुए छड़पतवारीने ह्वीरविज़ग्रसूरिको 
हूंढा॥ मगर ये नहीं मिले | इससे पैरीके निशाने (सहारे सहारे वे 
बड़ावली पहुँचे। ब्रद्मव॒लोमे भी उन्‍्हेंने बहुत खोज की मंगर सूरिनी 

! उन्हें नहीं, मिले । इससे अन्तमें निराश हो कर, वे वापिप्त'पादन चडे 
गये ॥ इस आपत्तिसे बचनेके लिए उन्हें. एक भोयरेंग रहता पड़ा था | 
इस तरह, उन्हें तीन महीमे तक गुप्त रहना पड़ा था) :.वि० पल 
(६१०(३. से, (९५७८) - पी 

4 यह उपदव बिर सें० १६३४ हुआ भा.। बह्द बात , कवि 
ऋषभदास कहते हैं,। मगर यदि यह उपदद पाटनके सुबेदार कंलाखाँके 
( मिसका पूरा नाम ख़ानेकराँ मौर 'महंम्मद था)' बक्तेमें हुआ 'हो' तो 
उपयुक्त संदत्‌ किसे बेन भूछ हुई ६ १,कारण-कुलाखों दी सवत्‌ १६३१ 
( सन्‌ १५७५ ) तक ही पाउनका सूद्र रहा।था । पश्चात्‌ उसकी छल 
हो गई थी | इससे यह समझो आता है फ्ि, यो ते सैवत्‌ िखनेमें भूल 
हुई है. या सूवेदारदा नाम बिउनेएे मूह हुई ६ ||. ५5 7 
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वि० सं० १६६६ में भी ऐसा ही एक उपद्रव हुआ था। 
जत्र हीर॒विजयसूरि अहमदाबाद गये तव वहाँके हाकिम शहावर्खोके 
पाप्त जा कर किसीने उनके विरुद्ध शिकायत की कि,-/* हीरविजय- 
सूरित बारिश रोफ ख़ती है । ” शहाव्खोंने यह वात छुनते ही 
हीरविजयसूरिको बुढाया जौर कहाः-“महाराज| आम कह बारिश 
क्यो नहीं बरसदी है * क्या आपने बाँध रक्खी है? ? 


सूरिनीने उत्तर दिया:-/ हम वर्षाको क्यों बाँध रखते? 
वर्षोके अमाव छोगेंको दुःख हो, उनके हृदय अशान्त रहें और नव 
ढोग ही अशाम्त रहें तो फिर हमे शान्ति कैसे मिले ! ? 


इस्त तरह दोनोम वा्ताछाप हो रहा था उप्ती समय अहमदा- 
बादके प्रप्तिद्ध जैन गृहल्थ श्रीयुत क्ुबरजी कहें जा पहुँचे । उम्हेंते 
शहाबखॉकी मेन साधुओंके पवित्र आचार और उत्कृष्ट, उदार विचार 
समझ्ाये | घुन कर शहाव्सोँ खुश हुआ । उसेने सूरिनीको उपाभ्रय 
जानेकी इमाजत दी । सरिजी उपाश्रय पहुँचे । श्रावकोने 
बहुतता दान दिया। जब दान दिया मा रहा था उत्त समय एक 
ट्कड़ी आया। उप्तके साथ छुँवरणी मोहरीका झगड़ा हो गया। 
£ सूरिनीको किसने छुड़ाया ? ? इस विषय बात होते होते दोनों हूँ 
तोँ पर आ गये । झगड़ा बहुत बढ़ गया ।'जन्तमे टूकड़ी यह कह कर 
चढ़ा गया कि/-देखें अवकी बार तू कैसे अपने गुरुको छुड्ा छाता है। 
बह कोतवालके पाप्त गया | सूरिनीको पुनः फैंप्तानेके उद्देश्यसे उतने 
सूरिनीके विरुद्ध कोतवाठको बहुत कुछ कहा | कोतवाडने खानसे 


१ शहायखांका धूप नाम शहायुद्दीन अदमदखां था। जो 
इसके विपयमे विशेष बाते जानना चाइत हैं वे 'आइन-इ-अकवरी' के #प्रेजी 
अवुवाद-ज ब्लॉकमेंनने क्रिया इनके पढदिझे भागका ३३२ में. पुष्ठ देखें । 


३ दूकड़ी यद्द सिपादीका नाम है !यद तुरकोका वियद्रा हुआ रुपदे। 
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0 या 
कहा । खानने सूरिनीकों पकड़ लेके लिए सिपाहियोंको हुबम दिया। 
जौहरीबाड़ेम आ कर प्तिपाहियोंने सूरिनीको पकडा। जब वे सूरिनीको 
पकड़ कर छे जाने छगे तन रायव नामका गधे ओर श्रीसोमसागर 
मीचमें पढ़े । अन्तर्मे उन्होंने सूरिमीको छुडाया। इस खेचासैचीम गंपर् 
रापवके हापमें चोट भी ठग गई! सूरिनी नंगे शरीर ही पहाँसे 
भगे | इस आफतसे भागते हुए ठेवज्नी नामके छोकाने उन्हें आश्रय 
दिया था । और ये उसीके यहाँ रहे थे । ' 

उघर पफनेवाड़े नौकर चिलाते हुए कचहरीमे गये और 
कहने ठगे कि,--/ हमको मुक्ों ही मुक्कोंत्ते मारा ओर हीरंजी भग 
गया । वह तो कचहरीको भी रही मानता है।?” यह सुन कर खान 
विशेष कृषित हुआ | उसने सूरिजीको पकड़नेके लिए बहुतसे सिपाही 
दौटाये। चारों तरफ हा हु॒ड मच गया। परोंके दर्वाने बंद हो गये। 
खोमवेसोमूते, सूरिनी तो नमिले मगर धर्मसागरनी और श्वुतसागरणी 
नामके दो साधु उनके हाथ आ गये। प्िपाहियोंने पहिले उन 
दोनोंकों खूब पीट और फिर उन्हें हीरविजयमूरि न प्रमन्त छोड़ 
दिया । कोतवाछ और प़िवही छोग सूरिनीके न मिहनेसे वापिप्त 
निराश हो कर छोट गये। उनको पक्डनेकी गद्दवड बहुत दिनों तक 
रही थी | उप्त गठबडके मिट जानेके बाद ही हीरविजयसूरि शान्ति 
के प्ताथ विहार बरने छगे'थे । 
उपुक्त उपत्वोसि हम सहन ही में समझ सकते है कि, उप्त सम- 
यके अधिकारी कहाँ तक न्याय और कामूनरा पालन करते थे | मिन 
बातोंकों एक सामान्य मुद्धिका मत॒ष्य मी न माने उन बातोंको भी 
सत्य मान कर एक महान धर्मगुरुफों पफ्डनेके छिए शिकारी कुत्तोंकी 
तरह पछप्त और बड्सवारोंको चारो विज्ञाओँमें दौद्य वेना। उप्त 
समयकी अद्नकृता या दूसरे शब्दोमि कहें तो उ्त समयके हाक्िमोंकी 


शे घरोध्वर और छप्नाद | 


मादिरशाहीकै प्िवा और क्या था: जिप्त तिप्त तरहते प्रमाकों 
बरवाद करनेके सिवा और क्या था ! अस्त । 

ऊपर निन उपद्रवोंका वर्णन किया गया है. उनमेंका अन्तिम 
से, १६३६ में हुआ था। यह हम ऊपर भी पह चुके हैं। उप्तके 
बाद वे शान्तिके स्ताथ विहार करने छगे थे । पं. १६३७ में सूरिनी 
'घोरसद” पघारे थे । पहाँ, उनके पधारनेसे बहुतसे उत्सव हुए थे । 
उप्त वर्ष उन्होंने खेमातहीमें चोमासा किया था । वहाँके संघदी 
उदयकरणने सं, १६३८ (३. स. १५८२ ) के महा सुदी १४ के 
दिन सूरिनीसे श्रीच॑द्रममुकी अ्रतिष्ठा मी कराई थी। उसने भाबू, 
चितोड़ आदिकी यात्राके दिए सेब मी निकाठा था| दलश्रात सूरिमी 
विहार करके ग्ंधार पधारे । 

पके प्रयम नायक श्रीहिरविजयसूरिके अवशेष बृत्तान्तको 


ह दिए छोड़ कर अब हम अंपके दूसरे नायक सम्नादेके विषय 
। 


प्रकरण तीसरा व 
ह/ «६ 7३ - डे 52 ४ 4 के 
! सम्नादू+परिचय | 





30६७9 7 “पद ;चुके हैं | बाबरका संबंध .-हिन्दुस्थानके साथ 
॥ ४, ।ईं० पृ० १९०४ .में।हुआ भा उस प्रप्तय उप्तकी 
भायरु बाई बरप्तकी थी; उप्त समय वह काबुछका अमीर, हो, गया * 
था। यहाँ इस बातका पाठकोंको स्मरण करा,देना आवश्यक्र: है कि, 
यह.बानर उप्ती-तैमूररूंगका वेशन/था मिप्तने मारततमें |भा,कर लार्सों 
भारतवासियोंको कल्छ | किया भा जोर मिप्तने म्रतियोंका ,सत्रीख़ 
नष्ट करनेमें कुछ.मी -कमी नहीं की थी ॥;अृपम। प्रकरणमें यह भी 
उल्लेख हो का है कि, ,वावरके ,भाने,बाद प्रास़में शाम्तरि नहीं 
हुई | इसी बाबरने पानीपतके मैदात़में -ई० स्०, १५२६ ,के अग्रे 
रुकी २१ वथीं .दारीखके दिन इब्राहीमओोदीको मारा था। त़त्प 
श्ात्‌ ० स० १५२७ के मार्चक्री ,१६ वीं तारीखको चितोढ़के 
राणा संग्रामसिहके रश्करकको “ कानवा ? ( भरतपुर ) के मेदानमें 
पराप्त किया या। बावरके संमंधमें विशेष कुछ न ढिख कर केवल 
इतना ही ,ढिस द्वेना काफी है कि, संत्तारकी सतहसे नेसे हनारों राजा 
अपयशकी -गठद़ियाँ बाँध कर विदा;हो गये हैं वैसे ही बाबर भी 


१६ सूरीध्वर और समाद्‌ 





सन्‌ १९३० में ४८ वर्षकी आयुमे अपनी तूफानी मिद्गीको पूरा 
कर विदा हो गया था। 
उसके बाद उप्तका पथ्न हुमायुँ २२ वर्षकी उम्रम दिल्लीकी गद्दी 
पर बैठा । बिचारी भारतीय प्रजाके दुर्भाग्यसे अब तक मारतमें शान्तिका 
राज्य स्थापन करनेवाल्य एक भी राजा नहीं आया | यह सत्य है कि 
जो राना राज्य-मदम मत्त हो कर प्रमाके प्रति उनका जो धर्म होता 
है उसे भूछ नाते है अथवा उप्त धर्मफ़ो समझते ही नही हैं मे प्रमाको 
पु नहीं पहुँचा सकते है| हुमायुँ वावरसे भी दो तिछ ज्यादा था | 
वाज्नविक बाद तो यह थी कि, उप्तमें राजाके गुण ही नहीं थे। 
सफ़ीमके व्यप्तनने उस्तको सर्वेथा नष्ट कर दिया था | उप्तकी अयथोग्य- 
ताक़े कारण ही शेरशाहने ई० स० १५३९ में उप्तको चोसा 
और कन्नौजकी दड़ाईमें हराया था और आप गद्दीका मालिक 
बने गया था | $ 
इस तरह हुमायुँ जब पद्भष्ट हुआ तन बह पंश्चिमकी तरफ 
भाग गया । ओर जअन्‍्तमें भाईसे आश्रय मिलनेकी आशासे 
काबुलमें भपने भाई कामरानके पास गया । पल्तु वहाँ भी उसकी 
इच्छा पृणण न हुईं। कामरानने उसकी सहायता नहीं की। इससे 
वह अपने मुट्ठी भर साथियोंकों ले कर पिंपके सहरामे भटकने छगा। 
सेप्तारंम किप्के दिन हमेशा एक्से रहे है : सुखके बाद दुःख और 
दुःखके बाद सुख इस “अरघटइघटीः न्यायके चकरसे संसारका कौनसा 
महुध्य बचा है *,मलुष्य यदि बारिकीसे इस नियमफ़ा अवलोकन करे 
तो संस्तारमें इतनी अनीति, इतना अन्याय, इतना अधर्ग कमी मी न हो। 
ऐसी खराब हाउततमें भी हुमाओुँ एक तेरह चौदृह बरसकी लड़कीके मोहर्म 
पड़ा था। यह वही छड़की थी कि, नो हुमायुके छोटे भाई हिंडालके 
शिक्षक शेखअल्ली अकबर जामीकी पृश्नीयी और निम्तका 


!. सम्राइ-परिचय..*' र् 


नाम हमीदावेगम या मरियममझानी था। वह हृह़की यद्यपि 
किसी रानवशकी नहीं थी तथापि हुमायुँके साथ व्याह करना उसे 
पत्तद्‌ नहीं था। कारण-हुमाएूँ उस समय राजा नहीं था। इस घटनासे 
कौन आश्चर्यानित नहीं होगा कि, यद्यपि हुमायूँ राज्यभष्ट हो गया या, 

जहाँ तहाँ मठकना फिरता था, कहीं उसे आश्रय नहीं मिछ्ता था, 
ओर निश्तेन हो रहा था, तो भी एक तेरह चौदृह बरसकी ढडकीपर 
जुग्ध हो कर उससे व्याह करनेके लिए आतुर बन रहा था। आश्चर्य ! 
आश्चर्य क्सिलिए * मोहरानाकी मायामयरी जाढइ़से आम तक कौन 
बचा है * कई महीनोंके प्रयालके बाद अन्तमे उप्तफी इच्छा फल्ची | 
ढडकी व्याह करनेको राजी हुईं। ई० छ० १५४१ के अन्तमें और 
१९४२ के प्रारंभ पश्चिम प्िंघके पादनमरसे उनका व्याह हो गया । 
उम्त समय छडक़ीकी उम्र १४ बर्प्क्री थी । इस शादीसे हुमायुंका 
छोटा भाई*हिंदाछ्त भी उप्तसे नाराज हो कर अढुग हो गया। हुमायुँके 
पाप्त उत्त समय कुछ भी नहीं रहा था । न उसके पाप्त हुकूमत थी, 
न उसके पाप्त पेन थी और न कोई उप्तका सहायक ही था। उसके 
छछ भ्ाता हिंडाढ़के प्ताथ बचाबचया नो कुछ ललेह था वह भी 
हमीदावेगमके साथ व्याह करनेसे नष्ट हो गया । वह निराश्रय और 
निरावल्च हो कर नहाँ तहाँ भटकता हुआ अपनी श्ली और कुछ 
मनुष्यों सहित हिन्दुस्थान और फिंवके बीचके मुझ्य रस्ते पर प़िंपके 
मल्स्थस्के पूर्व तरफ * अमरकोट * ( उपरकोट ) नामका एक वृस्ना 
है उप्तमे गया । यह एक सामान्य कहावत है कि,-- सभी 
सहायक सबलके, एक न अयछ सहाय । ? परन्तु यह एकान्त 
नियम नहीं हे । यदि यह एकान्न नियम होता तो सप्तारके दुखी 
मनुष्योंके दु खफा कमी अन्त ही न होता । वहाँ पहुँचने पर हुमायंको 
अपनी महान विपदाका अन्त होनेके बिहन दिखाई व्यि | अमरकोदमे 


९८ सूरौ भ्वर और सम्राद | 


हम कस कल पर 
प्रवेश करते ही वहँँके हिन्दु राना राणामसादकी हुमायुँकी हाझ्त 
पर तरस आया | एक राजवंशी अतियिक्ी दुर्दशा देख कर उत्तका 
अन्त,करण दयासे प्तीन गया । उप्तने हुमायुंकी आश्रय विया। 
इतना ही नहीं वह हुमामुँको वर्टोंस दुडनेके लिए यथाप्ाध्य प्रदल 
भी करने छगा | क्‍या आये महुप्योंका आयेत्य कमी सवेया न हुआ 
है एक विदेशी मुस्ततमान रामवेशी एरुपको किप्तदिए आश्रय 
दिया जाय ! ” इस बातक़ा छुठ मी विचार न करके अमरकोस्के 
हिन्दु राजाने हुमाऔँको आश्रय दिया था। इतना ही नहीं यदि यह 
[कहा जाय कि, हुमागंको प्राणदान दिया था तो भी अत्युक्ति महीं 
होगी। राज्य-अष्ट होने बाद हुमायुंकी यहीं आ कर सबसे पहिंएे 
शान्ति मिल्ली थी। यहीं आ कर अपने भाग्यकी तेनत्वी किरणेंके 
फिरसे प्रकाशित होनेकी उसे आशा हुई थी। ई. त. १९४२ के 
अगए्त महीनेसे उसकी किप्मतका प्ितारा चमकने छगा शा | 
अमरकोटके राजाने हुमाईुकी अच्छी आवमगत की, उप्तको 
आश्राप्तन दिया और सलाह दी कि,-मेंरे दो हार छुड़ख्वार और मेरे 
पिनोंकी ६००० सेना हे कर तुम ठह्म और बबखर आन्तों पर चढ़ाई 
करो । हुमामुँने यह सछाह मान छी। वह २० वीं नवम्बर्को दो 
तीन हमार आदमी ले कर वहाँसे खाना हुआ। उद्त समय उस्तकी 
स्री हमीदावेगम संगर्मा थी, इसलिए वह उप्तको वहीं पर छोड़ गया। 
झुछ दिन बाद अमरकोटमे, हिन्दु राजाके घर इमीदावेगमने 
ई. छू, १५४२ के नवम्बरकी २३वीं तारीख गुरगरकों एकपुजरत्नको 
जन्म दिया । उप्त समय हमीदाबेगमकी आयु केवढ पन्द्रह बरप्की 
थी । एत्रका नाम बदरुद्दीन महम्मद अकपर रक्‍्खा गया। विद्वान 
छोग कहते ऐ-यह नाम इसलिए स़खा गया था कि, हमीदावेगमके 
पिताका नाम अलि अकबर था। भारतवर्ष निप्त सन्नादकी प्रतीक्षा 





हू अकपर 
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हु रहा था और निम्तका हम इस प्रकरणमे परिचय करावा चाहते हैं, 
ह प्रन्नाट्‌ यही वदरुद्दीन महस्मद अकबर है। यही * सम्राद्‌ 
भकघर ? के नामसे संप्तारमें प्रसिद्ध हुआ है। हम मी इसे सम्रादको 
' सम्राह्‌ अकबर * के नामहीसे पहिचानेंगे । 

निम्त सत्य अकव॒रका ज॑न्म हुआ था उप्त समय उम्तका 
क्ता हुमायुँ अमर्कोस्से २० माइल दूर एक तांलावक्े किनारे डेरा 
डाठ कर ठहरा हुआ था। तरादीबेगखाँ नामके एक भरुप्यने उसे 
एम भन्‍्मकी बधाई दी। बधाई सुन कर हुमायुँकी अत्यंत आनंद 
हुआ। 

व्यावहारिक नियम सबको-चाहे वह रामा हो या रंक- 
अपनी अपनी शक्तिके अजुप्तार पालने ही पड़ते हैं। पश्न-प्राप्तिकी प्रपत- 
जतामें हर तरहसे उत्सव करना उप्त समय हुमाझुँ अपना कर्तव्य 
समझता था। मगर कहावत है कि,- वछु बिना नर पशु १ 
उप्त पर भी हुमायुंका जंगरमे निवाप्त | वह क्या कर सकता 
था ? उसके पास कया था निससे वह अपने मनोरयक्रो पूर्ण करता £ 
पृत्र-प्राप्तिके आनंददायक अवृप्तर पर भी उपयुक्त कारणोंसे उसके मुख 
कमल पर कुछ उदाप्तीनताकी रेखा फूट उठी | उसके जंगरक्षक जोहर 
नामक व्यक्तिने इस रेखुका कारण जाना। उसने तत्काठ ही एक 
कछतूरीका नाफ-जिप्तत़ों उप्ते कई दिलेंसि सैमाढके रखता था- 
हुमासुँके सामने छा रकखा । हुमायँ बड़ा प्रप्नतत्न हुआ | एक मिट्टीके 
बर्तनमें उसका चूरा किया ओर फिर वह चूरा सबको बॉँस्ते हुए 
उसने कह्दा:---! मुझे खेद है कि, इस समय मेरे पाप्त कुछ भी 
नहीं है इस ढिए मैं उत्-जन्मकी खुशीके प्रप्ृ॑गमें आप छोगोंको, इस 
कस्तूरीकी खखूके सिवा और छुठछ भी मेठ नहीं कर सकता हूँ। 
भाशा है. आप इसीसे सन्तष्ट होंगे। शस्ते यह भी उम्मीद दै कि 


४० सूरीश्वर और घत्रा:। 





निप्त माँति कप्तूरीकी सुगगंपसे यह मेडल सुवाप्तित हुआ है 
जैसे ही मेरे पत्रकी यश रूपी सुगंघसे यह प्रथ्वी सुवासित-मोअ- 
त्तिर होगी । 


अकबरकी जन्मतिथि सेबंध्में विद्वानोंके दो मत हैँ। कई कहते 
हैं कि, अकपर ई. स. १९४२ में १५ अकटूबर रविवारकों भन्‍्मा था; 
मगर विस्सिंट, एं. स्मिथ कहता है कि;-- यद्यपि अकबर ई. पे. 
१९४३ मे २३ नवम्बर गुरुवारहीकों जन्मा था, तथापि पीछेसे उप्तका 
जन्‍म दिन १५ अकदटूबर रविवार प्रकट किया गया था। इसी तरह 
उप्तका नाम भी बंदर दिया गया था। यानी “ वदरुद्दीन महस्मंढ 
अकबर ' के बनाय उप्तका नाम * जलालद्दीन महम्मद अकपर ? 
प्रसिद्ध कर दिया गया था । ? इस्तका प्रमाण वे यह देते हैं कि, नि 
समय अकबरका नाम खंखा गया था उप्त प्रमय हुमागुका विश्वष्त 
सेयक जौहर वहीं मौजूद था। उसने अपनी डायरीमें अकबरके 
जम्पकी तारीख, वार और पूरा नाम ढिखा है। उप्से हमारे कपमकी 
पृष्टि होती है। चाहे स्रो हो, भ्रप्तिद्धेमें तो अकबरका पूर्र नाम 
जलालुद्दीन महम्मद अकबर और उप्तकी जन्म तिथि १५ अक्टूबर 
रविवार सन्‌ १५४२ ही आये हैं। अस्तु । बढ़ोंक्ी बड़ाईमें कुछ 
विचिम्नता तो होनी ही चाहिए । 


उपयुक्त कबनसे यह मालूम हो गया कि अकबर बाबरका 
पोता था। बावर तैमूरलूंग-जो तुर्के था-की पौँचवी पीढ़ीमें था । 
इस तरह अकबर पितृपक्षमे तुर्के था और त्ैमूरलंगकी सातवीं 
पीड़ीमें था। 

अकपर पांच बर्का हुआ तमीसे हुमाओुने उप्तकी शिक्षाका 
प्रतरंध किया या। भारंगमें अकपरको पढ़ानेके लिए जो मात्र ख़खा 


सम्रार-परिचय;। ] 





गया था उप्त माह्टने अकवरकों अक्षक्ञान न करा कर कबूदरोंको 
पकड़ने और उड़ानेका ज्ञान दिया | एक एक करके अकरको 
पढ़ानेके लिए चार शिक्षक रक्खे गये; परन्तु अकबरे उनसे कुछ भी 
नही स्ीसा । कहा जाता है कि, अफबरने और तो और अपना 
नाम छिखने बॉचने मितना मी लिखना पढ़ना नहीं सीखा था ) 
इस संबंधर्म भी विद्वानों दो मत हैं। कई कहते हैं कि, वह 
िख पढ़ समता था और कई कहते हैं कि।-पह अक्षरज्ञान-शुन्य था। 
चाहे उसे ढिखना पदुना आता था या नही, मगर इतना नूर है कि, 
वह महान विचक्षण था और पड़ितोंके साथ वार्ताबिनोद करनेमें बड़ा 
ही कुशछ था। सारे ही विद्वान इस बातको स्वीकार करे हैं। 
भारत ऐसे परुष क्या नहीं हुए हैं कि, नो सर्वेया अक्षर-्ञान 
विहीन होनेपर मी महा परुप हुए हैं; उन्होंने छोटे बड़े राज्य-तंत्र 
चढाये है «इतना ही क्यों, वे बड़े बडे वीरताके कार्य मी कर गये है। 
इप्ती तरह अकपरने भी अक्षर-ज्ञान-शून्य हो कर मी यदि बंड़े बड़े 
महत्वके कार्य किये हों तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है । 
विद्वानोंका मत है कि, यद्यपि अकत्र स्वयमेव छिखना पढ़ना नहीं 
जानता था, तथापि अंथ छुननेका उसे बहुत ही ज्यादा शौक्‌ था, 
इस्तछिए दूसरोंसि ग्रेथ बैंचचा कर आप छुना करता था। कई कविताएँ 
उसने कंठत्थ कर रक्‍्खी थीं | मुख्यतया हाफिज और जलालद्दीन 
रूमीकी कविताएँ उप्ते ज्याठा पप्तंद थीं। कहा जाता है कि,न्यही 
सबत्र था निप्तसे वह अपनी मिन्दर्गीमे धर्माध नहीं बना था | 
बडोंको बड़े ही कष्ट होते है और बड़ी ही चिन्ताएँ होती 
हैं। यह एक सामान्य नियम है। अकबरने मैसे अपनी पिछली निन्दगी 
अमन चैन और ऐश्नो-इशरतमें बिताई थी, वैसे ही उसे अपने 
ओके नीवनर्मे बहुत ही ज्यादा वष्टोंका मुकानिदा करना पड़ा था 


४२ परोभ्वर ओर सन्नांद। 





उसे प्रारंभिक नीवनमें कष्ट हुए इसका वास्तविक कारण उप्के पिता 
हुमाझुँके भाग्यकी विषमता थी । 


हुमायुँको अमरकोट्के राजाने महान विपत्तिके समय सहायता 
दी थी; परन्तु उप्तके साथ भी उप्तकी प्रीति बहुत दिनों तक नहीं 
दिकी । कारण-हुमायुंके एक नोकरने अमरकोटके राजाका अपमान 
किया, परन्तु हुमायुने उसका प्रतीकार नहीं किया। इससे अमरकोटका 
राजा छुद्ध हुआ। उसने हुमायुके पासंसे अपनी सेना वापिस ले ही | 
'इससे हुपायुँ फिरसे पहिलेहीता अप्हाय हो गया । वह अपनी स्त्री 
और पत्र ( अकबर ) को छे कर कंघारकी तरफ खाना हुआ। उस 
समय वहाँवा राजा उसका भाई कामरान था । उप्ने और उसके 
भाई अस्करीने हुमायुँकी पक्डनेका यत्न किया । हुमायुँ यह समा- 
चार सुन, एप अकबरबों वहीं छोड, अपनी स्लीको ढे भाग गया। 
'अकवबर वचपनहीम माता पितासे मिन्न हुआ और शत्रु ' हाथों चढ़ 
गया | अस्फरीने बाठक अफकबरको छे जा कर अपनी ख्रीके हवाले 
किया और उस्ीके प्िर उप्तहे छाढन-पाढ़नका मार दिया | 


हुमायुँ वहोंसे माग कर ऐेरानमें गया। वहेकि राजाकी सस्नीते 
उसे शीआधमे ग्रहण करना पडा । श्ीआधमे ग्रहण करनेंसे ईरानका 
बादशाह हुमायुँते खुश हुआ । हुमायुने उप्सी खुशीका ढाम 
उठाया। छुछ द्वाय और सेनाकी सहायता ले कर उप्तने कंघार 
और काबुछ पर चढाई की। इस रुड़ाईमें पहिलछ्की वार हुमामुंकी जीत 
हुई । उप्तने कंघार ओर फाबुल्को जीत कर अपने प्यारे पुजको प्राप्त 
कर छिया, मगर दूसरीजारके युद्ध वह हार गया । कामरान मीता। 
उसने कंधारके साथ ही काठ ओर अक्परबो उप्तसे वापिस छीन ढिया। 


एक बार झुमादँ काउुलके क्छि पर तोपके गोले जोडनेक़ी तैयारी 
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कर रहा-था, उप्त समय क्रामरानको कि वचानेका कोई उपाय: नहीं 
सूझ्ता ।.इसलिए उसने किले.पर-नहाँ,गोलेकी।मार लगती थी-अकबरको- 
छा खड़ा किया ॥ हुमायुँको तोप, छोड़ना ,बंद रखना पड़ा ।कारण-* 
दूसरोंको नष्ट करने माते।उम्रका प्यारा ।वेश ही सबसे! पहिले नष्ट हो 
जाता,] इस, छडाई में आखिरकार हुमाडँ ही मीता । कामरान हार 
कर भारतमें भाग आया। हुमायुँकी फिरसे अपना प्यारा पत्र अकबर 
और काबुढछ देश मिछ्े | 

हमायूँ भी कामरानसे कम. निठुर नहीं, था।,उप्तके भाईने, जो 
कष्ट दिये थे उनका, बदढ्ा लेनेमे उसने कोई कप्तर। नहीं की थी । जब 
उस्ते फिरसे दिल्लीका राज्य मिला, तब उप्तते कामरानको कैद किया; 
उप्तकी आँखे फोड़ीं, उने,नींब्‌ ओर नमुक डाछ्य । इम्त,तरह दुःख 
दिया, तलश्रात्‌ उसको मुक्का मेज दिया।इसी मॉँति उप्तने अस्करीको 
भी तीन साछ तक कैंदर्म रख,कर मक्का मेनू, दिया |, ,, , .* 

अप्मोत्त ! छोमाविष्ट महुप्य क्या नहीं करा हैः! छा्जों 
आदमी मिनकी आज्ञा मानते ये, मो वुद्धिमात समझे जाते थे वे; मी 
जब ऐसी, २ क्रूता और निर्दयताका व्यवहार करने, छग जाते,हैं तब 
यही कहना-पड़ता है. कि यह सब छोमका ही प्रताप है ।. .. . ./ 

,.. हूँ? स०, १९५१ में हुमायुँका ,तीप़रा , भाई हिदाल-भो 

गमनीका राज्य करता था>मर गया । हुमायुने अकबरको, बहाँका 
हुक्मरों बनाया । हिंडाछकी ए़ड़की हुकेयावेगमके, साथ अकत्ररका 
ब्याह हुआ | ,मिप्त समय अकवर गुननीमें हुकूमत करता था' 
उप्त समय कई जच्छे २ व्यक्ति उप्तकी संमाछ रखते थे ।कहा जाता 
है कि, अक्रवर केवल छः महीने तक ही ग़ननीमें रहा था । 

अकबर वचपनहीसे महान वेनखी ओर वहादुर या। बड़ीसे 
घड़ी तोपकी आावानको मी वह प्तामान्य पठास्तेक्री -आवानके प्तमाने 
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00 5 आम समन पन पलक 
समझता था। कद्रतने शुरताके और वहादुरीके नो गुण उसे बर्शे 
थे वे छिपे हुए महीं रहें ये। जबसे वह थोड़ा होशियार हुआ तमीसे 
बह युद्धमें नाने और अपने पिताकी सहायता करने छग्रा था। यहाँ 
हम उसकी प्रारंभिक बहादुरीका एक उदाहरण देंगे । 


एक वार हुमायूँ वहरामखोँ सहित पॉच हनार घुड़सवारोंको 
साथ छेकर काबुढसे खाना हुआ। जय वह पंनावमें सरहिंदके जंगडोंमें 
पहुँचा तब सिर्केद्रसूरुकी सेनाके साथ उप्तकी मुहभेड़ हो गई। 
हुमाझुँका सेनापति तो सिकंदरकी सेनाको देखते ही हताश हो गया। 
उप्तका मन यह विचार कर एकदम बेठ गया कि, इतनी जबर्दस्त सेनाके 
प्राय युद्ध कैसे किया जायगा £ उप्त समय हुमायुँ और उप्तके सेवा- 
प्रतिका अकबरकी वीरताहीने साहस बढ़ाया था। अकवरहीने उन्हें 
बहादुरी भरी वां कह कर उत्तेनित किया था। इतना ही नहीं उप्ने 
खुद ही आगे बढ़ कर सेनापतिका काम करना प्रारंम किया प्था । परि- 
णाम यह हुआ कि अकषघर॒की सहायता और बीखासे हुमायुँको उप् 
टड्टाईमें फतेह मिल्ली | पाठकोंकी यह जान कर आश्चर्य होगा कि, उम्त 
समय अकबरकी आयु केव बारह वरप्तहीकी थी। तत्पश्चात्‌ ई० स० 
१५९५ में हुपागुने क्रमशः दिछी और आगराकी हुकूमत भी छे शी । 

ढार्खों करोड़ों मह॒प्योंकी कल्छ कर, खूनकी नदियाँ बहाकर, 
या हलकेसे हढका नीचता पृ कार्य करके जो राजा बने ये वे क्या 
कमी हमेशा राना रहे हैँ? विनाशी और शरप्ता पैदा करानेवाली 
निप्त राज्यरक्ष्मीके लिए मनुष्य अन्याय करता है; अनीति करता है; 
ढार्खों मद॒प्योंके अन्तःकरण दुसाता है वह रक्ष्मी क्या कमी किस्तीके 
पास हमेशा रही है ! जो भावीकी बड़ी बड़ी आशाओंक्रे हाई किछे 
बना, महान अनर्थ कर राज्य प्राप्त करते हैं वे यदि अपने आशुकी 
विनश्वर्ताका और क्षणिस्ताका विचार करते हों तो दया यह ईमव 


£ समप्नाइ-पंरिचय ] 


है कि वे आध्यात्मिक संस्कारोंको दूर वर फंद्वारमे झनी अनीति और 
अत्याचार करें / निप्त एथ्वीके लिए, मनुष्य अपना सर्वेत्त खो देते हैं वह 
पएल्वी कया कभी किप्तीके स्ताथ गई हैं! गोंडककी महारानी साहिबा 
* श्रीमती नंदकोरवा ” अपने 'गोमंडलू परिक्रम' नामकी पए्तकरमें 
लिखते हैं:--- 

४ छोग प्रथ्वीपति वननेके लिए कितने हाथ पेर पछाड़ते 
हैं! कितनी खराबियों करते हैं ? कितना छोहका पानी करते 
हैं । और कितना अन्याय करते हैं! मगर यह थ्ृथ्वी क्‍या 
किसीकी होके रही है ! पृथ्वीके भूखे राजा छोग यदि इसका 
विचार करें तो संसारसे.बहुतसा अनथ कम हो जाय |” ' 

४" रान्य प्राप्त करनेके लिए हुमाएुंको कितना कष्ट उठाना पेड़ा 
था १ कितनी भूख, प्यास्त सहनी पड़ी थी £ दूसरोेंका आश्रय छेना 
पड़ा था । भीछेसे वहाँ मी विरस्क्ृत होना पड़ा या। अपने प्यारे 
पएन्को छोड़,कर भागजाना पड़ा था। सगे भादईयों' भौर स्नेहियोंके 
साथ बैर-विरोध करना पड़ा था। और तो क्या अपने सहोदरकी 
आँखे फोड़ने और उप्तकी आँखोंमें नींबू ओर नमक डाहमेंके समान 
- क्र कार्य भी करना पडा था | इतना करने पर भी हुमाझुँ क्या सदाके 
लिए दिल्लीके राज्यका उपमोग कर सका £ नहीं । दिल्लीकी गद्दी पुनः 
प्रांपत करनेके छः ही महीने वाद २४ जनवरी सन्‌ १९९६ ईस्वीके 
दिन उसे अपनी सवारी 'आशाओंको इस संस्तारकी स्रतह पर 
छोड़ कर चछ देना पड़ा; अपने पत्तकाढुयके जीनेसे मब वह नीचे 
उतरता था उप्तका पैर फिस्तठ गया और उस्रीसे उसके प्राणपसेझ 
उड़ गये । 5 
- ,उस्त समय अकबर पंजाबमें था। क्योंकि वह सन्‌ १५५५९ 
ईसवीके नवम्बर महीनेमें पंजाबका सुबेदार बना कर वहाँ मेना गया 


तक 
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था । अकबर उप्त समय वहरामस्ारे निरीक्षणमें सिफदरसरके ताव 
युद्ध करनेगें छगा हुआ था । हुमायुँ जत्र मरा था उस समय दिलीसा 
हाकिम तरादीवेगखों था। कहा नाता है कि, उसने सतह दिन 
तक तो हुमामुँके रुत्यु-समाचार छोगोंको मादूम भी न होने दिये | 
कारण यह था कि,-अकबरको राज्य मिलनेंमे कहीं विन्न न॑ खड़ा 
हो नाय । इन्हीं दिनोमिं उसने ये समाचार एक विश्वत्त मनुष्यद्वारा 
पंनावम अकबरके पाप्त भेन दिये ये | वितृ-वत्सतठ अकबरने जत्र ये 
शोकममाचार सुने तव उसे बहुत दुख हुआ । उसने अपने 
पिताकी समाधि पर एक ऐसा उत्तम मंदिर बनवाया कि जो आन 
भी छोगेंके दिल्लोंको अपनी ओर खीच ढेता है। दिल्लीम मितनी 
चीमे देखे छायकर हैं उन सबमे यह मेद्रि अच्ण समझा जाता है। 


पिताके मरते ही उसे गद्दी नहीं मिछ गईं यी। गद्दी प्राप्त 
करनेके लिए उसे बहुत बढ़ी कढ़ाई करनी पड़ी । यद्यपि पहिले 
१४ फरवरी सत्र १९९३ ईसवीके दिन भ्रुरुदासपुर मिहेके 
“कलानौर! गाँवमें उप्तका राज्यामिपेक हुआ था, तथापि बिलीके 
राज्याभिषेकर्म बहुतसा वक्त ढुग गया । दिलीका राज्य उसे शीघ्र छी 
नहीं मिछा। इसका कारण यह था कि,-मिप्त समय हुमायुँ मरा था उम्त 
समय मुप्तत्मानोंमें आपसी झगड़ें बहुत बढ़, गये थे। इस आपसी 
क्ढ्हपे छाम उठा कर दिल्लीका राज्य अपने अधिकार कर हेनेके 
ढिए हेमू-मो पहिले आदिलशाहका मंत्री था-का नी ढछचाया था। 
उप्तकी इच्छा थी कि,वह दिल्लीका राजा बन कर विक्रमादित्य हेमूके 
मामसे प्रप्तिद्ध हो । वह चुनाए और 'ंगाढ” के विद्रोहोंको शास्र 
करता हुआ आगे बढ़ा था। आगरा अनायाप्त ही उप्तकें हाथ आ गया 
ओर दिल्ली नीतनेके ठिए उसते कदम बढ़ाया था । उप्त समय 


हु 


दिलीकी हुकूमत तरादीबेग्ॉके हाथमें थी। वह देमृसे हास 
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और अपनी बची बचाई फोन छे कर पंजावर्म, अकबे पास भाग 
गया।'दिछीकी गद्दी आ्राप्त कर हेशूफ़ो।अप्तीम आनंद हुआ। दिल्ली छे 
कर ही उसका छोम शान्त नहीं हुआ। , पंजाबफ़ों ढेनेकी ईचणासे 
वह पंनाबकी ओर रवाना हुआ | 


उधर अकपरको खबर मिली कि, हेमूने दिल्ली और आगरा 
हे ढिये हैं | इससे उप्तक़ो बहुत चिन्ता हुँईँ। उसने अपनी * पमर- 
प्मा ? के मेम्बरोंफो जमा किया और उनसे पूछा कि, अब क्‍या 
करना चाहिए £ बहुतसोंने दो यही प्ाह दी कि, जब चारों तरफसे 
हमें दुश्मनेनि घेर लिया है तब हमे चाहिए कि, इस वक्त हम काबुछ्ा 
राज्य ले कर चुप हो रहें । मगर बहारामखॉकी यह सढ़ाह प्तंद न 
आईं । उसने कहा,--“ नहीं हम दिछी और आगरा फिरसे अपने 
अधिफारमे, लेना चाहिए | ” अन्तमे वहरामखोक्ी सझाह ही ठीक 
रही | अफ्बरने हेमूको परास्त कर दिल्ली पर अधिकार करनेके लिए 
दिछीकी और प्रस्थान किया । मार्गमें तरादीवेगखाँ अपने ुठ 
सैनिकों सहित मिझा । बहरामखौने उसे धोखा दे कर मार डा । 
बहाँसे आगे करक्षेत्रके प्रप्तिद्ध मैदानर्मे हेमू और अकवरक्ी फोनकी 
उड़ाई हुईं | लडाईमें बहरामखोका एक तीर हेमूको छगा । हेंसू 





१ तरादीबेगर्खा ( तादिबेग ) को किसने मारा ? इस विषय इति- 
द्वास लेखकोंके मिन २ मत हैै। इन मर्तोका श्रोयुत बंकिमर्च॑द्र छाहिडीने 
अपनी « प्रम्नार्‌ अकबर ? नामदी बंगला पुस्तकम उछल ड्िया इ। यदाउमी 

- कहता है झि,-“यददरामसोने अक्बरकी सम्मतिसे उसे मारा था।” फरिंदताने 
लिखा है कि,-' वहरामलेने अकबरकों कह्दा,-आप बहुत ही दयात्ध दै। यदि 
आपको फरद्धता तो आप उसे क्षमा कर देते। इसलिए आपकी इजाजत हिए 
विदा ही मेंचे उस मार डाटा दे। यद बात झा कर अकेउर बोप उय | /” 


भादि । 
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हा्ीसे नीचे गिर पर्टा | उप्ती फ्रोण माग गईं। अकबरकी जीत 
हुई | फिर अकबरने जा कर दिछी ओर आगेरे पर अधिकार किया 
और बेखट्के वह अपने बापकी गद्दी पर बैठा । 


अकपर गद्दी पर बैठा उप्त समय भारतवर्षकी हाछृत बहुत ही 
खराब थी | करीब करीव सब॒ जगह अब्यवस्था और अरामकताके 
चिहन दिखाई देंते थे । आ्िक दशा लोगोंकी ख़राब थी। इसके कई 
कारण थे । एक कारण तो यह था कि-निम्त देशंकी राजकीय ए्थिति 
ठीक नही होती है-अव्यपस्यित होती है उप्त देशकी आर्थिक हाल- 
तको जहर धक्का ढुगता है। दूसरा कारण यह था कि/-पत्‌ १९१५ 
और ५६ इंसवीमें छगातार दो बरस तक अकाछ पड़े थे। तीसरे 
ढुद्ाइयों हो रही थीं इससे आगरा, दिल्ली तथा इनके आसपासके सब 
प्रदेश ऊनड-वीरानसे हो गये थे। 

अकवरने, सिंहासनारुढ होने पर देशकी हात्त सुधारने और 
अपने पिताके समयंम जो प्रान्त चढ़े गये थे उनको वाविपत ऐेनेकी 
ओर ध्यान दिया । कारण-उम्त समय मारतके भिन्न मित्र प्रान्त खतंत्र 
हो रहे थे। मैते-- 

काबुछ । यद्यपि यहाँफ़ा राज्य अकबरके माईके नामसे होता 
था; पस्तु वाह्तवम तो वह ख्र्तन ही था। बंगाल । यह अफगान 
सर्दारोंके अधिकारम था और दो सौ से भी ज्यादा वर्ष पहिंऐेसे वह 
ख़तंत्र हो गया था। राजपूतानाके राज्य । ये नग्से वाबर हारा 











५ हेसूको छटुके सब भी भिन्न मिन्न मत हैं। अदमद यादगारमे 
लिखा ह डि,-“ अकबरकऊे हमसे यदरामर्सान देमूके सिरको उसके 
बप्रविन्न शरीरसे छुदा किया था | ” अवुझफणकने फेशीसरदिन्दीने 
भोर बदाउनोने लिखा दे कि,-४ अक्चरने हेसू पर शक्ष चलानेसे इन्कार 
किया इसलिए बहराम्ोने उसका ( ेमृछ ) दि काठ ढाल |” 


सप्ता>-परिचय | छह, 


तमीसे अच्छी हाढतम आ गये ये और अपने अपने राज्यमें 
स्वाधीनवासे राज्य करते थे | माल्या और गुजरात तो बहुत पहिले 
ही से व्लीके अधिकारस निफछ गये थे | गोडबाणा ओर मध्य" 
प्रान्तके राज्य अपने उन्हीं सर्दारोंका सम्मान करते थे कि जो अपने 
ऊपर क्त्तीकों भी नहीं समझते थे। ओरिसाके राज्यने तो किसप्तीको 
स्वामी करके माना ही ते या। दक्षिणमं खानदेश, बराड़ू, बेदरः 
अहमदनगर, गोलकांडा और चीजापुर आदिम वहौँके सुल्तान ही 
राज्य करते थे। वे दिल्लीके बाढशाहके नाम नकक़ी परवाह नहीं करते 
थे | दक्षिणम वहँसे आगे बढ कर देखेंगे तो मालूम होगा कि/-कृप्णा 
और हुंगभड़ासे छे कर केपक्ुमारी तकका प्रदेश रिजयनगरके रामाके 
अधिकरारमे था। उत्त समय विनयनगरका राज्य बहुत ही जाहोनछाढ़ी 
पर था। गोवा और ऐसे ही दूसरे छठ बढरों पर पोतुगीमोने कबूना 
कर खा था । अरबी समुद्रम उनके जहाम घढते थे। उत्तरमे 
काश्मीर, सिंध और विलोचिस्तान तथा ऐसे ही कई दूसरे राज्य 
बिकुछ स्वाधीन थे । 
उपर्युक्त क्थनले यह स्पष्ट है कि अकबर मर गद्दी पर बैठा 
था उप्त प्मय हिन्दुस्थानरा बहुत बडा भाग स्वाबीव था। अक्भरके 
अधिकारमे बहुत ही कम प्रान्त थे | इससे उप्तके हृदय दूसेरे प्रदे 
शॉको अपने अधिकार करनेकी इच्छा उत्तव होना खामाविकया। 
अकवरने अपनी कचहरीके रिवान तीन प्रवारके खखे थे । 
३ हुक, ९ मांग और ३ ईरानी । ऐसा करनेवा सबब यह था 
कि,-अकघर पिवृपक्षम तैमूरलंगके खानढानका था। तैमूर तुर्की या । 
इसलिए उसने तुर्की रन राखा था। मात्पक्षम वह चंग्रेजखॉँके 
बेशका था । चंगेजखों झुगछ था, इसलिए उसने माँगठ जिन मी खखा 
या और अकपरकी माता ईरानरी थी इसलिए उप्तने ईरानी वाल मी 
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सा था अकबरके रागलके आरंभ हिन्दुओंके खिानें का प्रमाव बहुत 
ही कम पड़ा था | उ्ते खिल जैसे तीम भागोमें विमक्त थे वैसे ही 
उसके नौकर-हुजूरिए भी दो भागोंगें विभक्तथे। एक भागें मे तुके और 
मांगल अथवा चगताई और उजबेग व दूसरे विभागमें ये ररानी । 
कहा जाता है कि, अकबर अपने प्मयमें शेरशाहके वत्तके कारनोंको 
विशेषकरके व्यंपहारम छाया था। और नहीं वो भी उस्तने 
आयन-विभाग ( 700०/१७-शुक्ष।एथ॥३ ) में तो जरूर ही सुधार 
किया था। यह शेरशाह वही है कि; मिप्तने हुमायुँको सन्‌ १५३० 
ईलीमें चौसा और कन्नोज के पाप्त परास्त किया था। उसका 
अप्तल़ नाम शेश्खों था मगर गद्दी पर वह शेरशाद नाम धारण करके 
बैठा था । इस शेरशाहने सन्‌ १५४९ ईंछी तक दिल्लीमें रह कर 
बईं सुधार किये थे। 

बहयोंका मत है कि, अकबरने दीवानी और फोगदारीसे 
संरंध रसनेवाफ़े खास कानूत नहीं बनाये थे । न उससे संबंध रखने 
बाह़े रनिए्टर या ख़तोनिया आदि ही बनाई थीं। करीब करीत सत्र 
घातें वह जवानी ही बरता था और किस्तीफों यदि कुछ दूंढ॒ देता था 
तो वह ( कुरानशरीफ ? के नियमाहुसतार देंता था| 


अकबर जठारह बस्सका हुआ तब तक उत्तके संरक्षकका कार्य 
चदरामखे करता था । इतना ही नहीं यदि यह कह कि; राज्यक्री 
पूरी सता बहरामखँंके हाथमें थी तो अनुचित न होगा। वहरामसों 
पर अऋमाक्ा भी पूर्ण विश्वास था) मगर उम्र विधाप्तता बहराम्खोने 
दुरुपयोग क्षिपा या | यद्यपि अरूवर पीछेसे यह जान गया था झ्नि, 
घहरामखो महान्‌ कूर और अन्यायी है; यह जानते हुए भी वह 
हरेफ़ बातको उपेक्षाकी इृष्टिस देखता रहा, तथापि चहरागखँँके 
अन्यायक्री मात्रा प्रति दिन घढ़ती ही रही थी। वहरामखों मैत्ता 
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अन्‍्यायी था, मैप्ा ही, उद्धृत, कठोर्मापी, निष्ठेर हृदयी और, पति 
चरित्रिवाता भी था । साधारणसे साधारण मरुष्यके हिए भी लगेयेदु 
गंण बात होते हैं व जो शासन-नर्ता है उप्तके (लिए वो. निःछेह 
होगे हीं | अक्छु । अकबर बरहरामसोके साथ पैसनत्य ने हो इस 
बातका पूर्ठ. खयारू रखता था| मंगर कहावत हैं किं,-' ज्यादा 
भोड़ेके डिए होता है। ! अथवा ' अति सर्वत्र वर्णयेत्‌ ? , असमें 
अकवरकी इच्छा हुईं कि, , वह सम्पूर्ण राम्यस्त्ता अपने हा्मैं है 
पर्तु इप्त कोममें उप्तने जल्दी करना ठीक ने प्मझा। शुक्तिपृवक 
काम्र लेना ही उसे ठीक जचा | 


एक बार अकरर ,कुछ आदमियोंकों साथ: हे कर शिकार 
हिए चाय ) शिक्वारगाहहीमं उसे अपनी माताकी , वीमारीकी सजर 
, ,मि्ठी । खबर छुन कर बह दिल्ली गया । वहाँ ना कर, उप्तने अपने 
"सरे रॉम्यमें यह दिंगेरा पिया दिया कि,-४ मैंने राज्यका साय 
कामकान अपने हाथमें छे लिया है। इसकिए मेरे प्िवाय किप्ती दूसेकी 
आज्ञा आजृसे न मानी जाय।” संत १९६० ईंखीमे जब 
यह ढिंदेरा प्रिववाया तम उसने वहरामसॉके पास, भी एक 
मम्नतापूण पत्र भेगा | उप्तमें छिल्ता- आन 'तक मेने 
आपकी सज्जनता, और विश्वाप्त पर सारा .राज्य भार छोड़ कर 
निर्मपताकै साथ आनंदका उपभोग किया | अपसे राज्यक्ता मार मैंने 
खर्य उठाया है। भाप मक्का जाना चाहते थे; अतः अब आप खुशीके 

* साथ'मक्का तदारीफ छे जायें । आपको माखतवपका एक प्रान्त भेद 
किया जायगा | आप उत्तके नागीझ्धार होंगे। उत्तकी जो आमदनी 
होगी उसे आपके मौकर- आपके-पाप्त मेन दिया कोंगे । ” इससे 
बहरामखों अकबरका दुश्मन बे गया । वह मझ्काक्ा नाम हे कर 

+ आए रवाना हुआ मगर मक्का, त ना कर पनाव्मे गया, कीए७ 
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उप्तने अकपरके साथ युद्ध करना ठाना था। यह खबर अकवरको 
पहिंहेहीसे मिझ गई थी | इसलिए उप्तने अपनी फोन पंनाबर्मे भेन 
दी । ढड़ाई हुईं। अकवरके सेनापति मुनीमखोंने सन्‌ १९६० 
ईस्वीमं वृहरामखाँको केद कर लिया । 

इस तरह राज्यकी बागूडोर अकबरने अपने हाथमे के छी थी, 
तो भी वह सराब सोहक्से एकदम बच न सका था | कहा जाता है 
कि, वह तीन बरसके बाद बुरी सोहबतसे निकछ कर सवववा खवाधीन 
हुआ था । 


नहाँ देखो वहीं रानाओंमे यह दुर्गंण होता ही है। अपनी बुद्धिसे 
काम करनेवाले और पूरी नॉँचके साथ न्याय करनेवाले राजा बहुत ही 
भोड़े होते हैं । अपने पास रहनेवाल़े छोगोंकी बातों पर चहमेवाले 
राजा प्रायः ज्यादा होते हैं | अमी कई देशी राज्योंक्ी प्रभा अपने 
राणाओोंको उपेक्षाकी इृष्टिसि देखती है या उनसे घृणा करती है, 
इप्का कारण यही है कि, वे ( राजा ) जो आज्ञाएँ प्रकाशित करते 
हैं बेसोचे समसे और किप्ती बातकी जाँच किये विना करते हैं। 
उनके पाप्त रहनेवाढे खुशामदी दुर्वारी राभाको खुश कर्नेकी गरजसे 
या अपना कोई मतलब बनानेके लिए राजाकों उल्ठी सीधी बाते 
समझा देते हैं और राजा उसीके सुवाफिक हुक्म जारी कर देते हैं । 
उप्तीका परिणाम है कि आमकल राजा और प्रमाके बीच मन-मुगव 
हो रहा है वाह्तवंम तो रामाको हरेक बातकी जॉच करके ही 
काम करना चाहिए । उसके कार्मेसे किसी पर अन्याय नहीं होता 
चाहिए अकवरका प्रारेमिक काठ भी करीब करीब ऐस्ता ही था। 
यानी ख़शामदी दुर्बारियोके भरोसे ही रामक्रांन चलता था| मगर 
पीछे से वह ( अकबर ) अपनी बुद्धिसे -काय करना ही विशेष पद्ठंद 

' के छा। 
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प्न्‌ १९१२ ईस्वीमे, थानी जत्र वह बीस बससका हुआ, 
तब प्रजाकी अप्तठी हालत जाननेके लिए उसने फसीरों और साधु- 
सन्‍्तोका सहवास करना शुह किया । यह है भी ठीक कि, 
निष्पक्ष त्यागी फकीरों और साधुओंके जरिए प्रनाकी अप्तढी हालत 
अच्छी तरहसे मालूम हो सकती है । वर्त्तमानमे तो प्राय राजा छोग 
साधु-फकीरोंसे मिलनेमे भी पाप समझते हैं । अस्तु | साधु-फ्कीरोंसे 
मिलनेमे अकबरकों इतना आनंठ होता था कि, वह व वार तो वेष 
बढल बदल कर उनसे मिलता था । साधुओसे मिर कर जेसे वह 
प्रनाकी अप्तढी हाढत जाननेकी कोशिश करता था वैसे ही वह आत्माकी 
उन्नतिके साधनोंका भी अन्वेषण करता था । अक्बरने कहा है कि -- 
# 09॥ 08 व्याणरोभाणा ४ गए एथाएशीए ए९५7 ॥9 80वें, 
८ व्‌ एच्ाथाशाएशते का प्रॉध्यादं 0#७7085, था फिणा। ॥09 
]%02 तर कज्ागएव्वं छा0शअणा कि गाए. 880 ॥०णाए/ गाए 
800] तज्ञ0छ हश2डशवं छ0तग 0500७व॥8 8ण70ए, ? # 
भावाप--जत्र मे बीत बरप्तजा हुआ तत मेरे अंत करणम उम्र 
शोकका अह्ुमव हुआ था । और मुझे इस बातका बडा दुख हुआ 
था वि, मैने परछोक यानाके ढिए ( धर्महत्य नहीं किये ) धार्मिक 
जीवन नहीं विताया । | 
अकपरवों तब तस्के अनुभर्से यह भी माढ़म हुआ था कि; 
जिन जिन पर उसने विश्वाप्त क्या था वे सभी विश्वाम करने लायक 
नहीं थे। उनमेंके कइयोंने तो अक्त्रर्कों मार ठाढने तकरा भी मयतन 
किया था। 
तथ तक अम्बत्की आयकी भी अयसस्था ही थी। अरुवग्को 
जन यह बात मालूम हुई तय उसमे सूरबंशीय राज्यके एक वकादर 
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मधुप्यकों नौकर रकखा | उसे ऐतप्रादखाँका अल्काव विया गया था। 
उसने कई ऐसे नियम बनाये कि; निनते आमठनीसे सबंध रखनेवाढी 
सारी गड़बड़ी मिद गई जोर ठीऊ तरहसे काम चढने ढगा। 


अकबर उप्ती साहू यानी सन्‌ १९६२ ईस्वीके जनवरी 
महीमेम झुवाजा मुइनुद्धीनकी यात्रा करनेफे लिये अजमेर गया था। 
राष्तेंम दोसा गॉवर्म * अम्बे ? ( जयपुरक्ी परानी रामधानी ) के 
राना विद्यरीमछने अपनी बड़ी ढ्टकीको अक्बरके साथ व्याह देना 
स्वीकार किया | अकबर जनमेरसे सीधा आगे गया ओर वहोँसे 
वापित जा कर सॉमरम उसने हिस्यु-कन्याके साथ व्याह किया | हिल 
हटुकीके साथ यह उप्तरा गहिए ही व्याह हुआ था। [ अकबर 
छडका जहाँगीर ( सोम ) इसी खीसे उत्पन्त हुआ था ] (ई. से, 
१९६१९ ) 

समस्त भासतमें एक उन स्लाम्राज्य स्थापन क्लेकी अश्यखी 
आम्तरिक इच्छा थी । राष्ट्रीय इप्टिसि विचार करेंगे तो माडूम होगा 
कि, प्रमा उप्ती समय मुखसे रह सकती हे कि मब्र उसे किसी 
प्रतापी रानावी उन्-छाया्मे रहनेका सोभाग्य मिले | अत्या 
जरग छाधीन राजाओंके कारण हर वक्त ढुडाई झगठे हुआ करते हे 
ओर उनके कारण प्रजाकी बर्गोदी होती है । अत अश्बले यह 
विश्वय क्या से, एक ही राजाक़े अधिारँग सारी प्रजाको रखना।! 
इस ढह््यफों सामने रुव बर ही उसने छोठे बड़े मिल्क्रों धीरे धीरे 
अपने अधिकार करना ग्रारम कया था। ओर इस मोत्रि भारतके 
बहुत बेड़े मागकी अपने अधिकार करनेफे पिए अम्बरने झगातार ' 
मारह वर्ष तक युद्ध क्या या। उसकी सारी झुद्धनबात्राओंका वर्णन 
न लिख कर यहाँ छिफ इतना ही ल्खि देते है कि, उसे अपने 
इदेश्यमें बहत कुछ सफलना मिली थी। 


सन्नाइ-परिचय | ५ 


हर शायतमत्आ तक 
अकबरका विसेप परिचय प्राप्त करेफे ढिए अत्र उप्तके 
अन्यान्य ग्रण-अवगु्णोक्ना विचार किया जायगा | 


यद्यपि अकपर सुपत्मान कुछमें जमा था तथापि उसके 
हृदयमे दयाके भाव अधिर थे | टीम-दु.ख़ियोंकी सेवा करता और उनके 
दु खोंको दूर बरनेया भ्रयल करना वह अपना कर्तव्य समझता या। अपनी 
प्रनाझे-चाहे बह हिन्दु हो या अस्तत्मान-दुःख देना, सताना वह 
पाप समझता था | अनाके श्रति राजाके क्या कर्तय है सो वह भद्गी 
प्रकार जानता या। मयूर जेसे पॉखोंसे ही शोमता है वैसे ही राजा 
भी प्रनाहीसे सुशोमित होता है। अर्यात्‌ प्रमाकी शोमाहीसै राजाकी 
शोभा रहती है। अकबर इस बातको मठी प्रकार जानता था। इसी 
हिए वह ऐसे काम नहीं करता या मिनस्त प्रमाको दुख हो। वह 
प्राय ऐसे ही कार्य करता था निनसे प्रजा प्रप्नत्न और सुज्ी रहती 
थी । अर्थात्‌*जहों जैप्ती आवश्यक देखता वहाँ वैसे कार्य करा देता 
था | अकबरने कई कार्य कराये थे। उन्हींमेंसे फतेहपुर सीकरीमे 
बंधाया हुआ तालाव भी एक है। वहाँ पानीकी तगी थी उस्ते दूर करने 
हीऊे छिए वह ताछबव बँधवाया गया था। वह छ माइढ ल्‍ंत्रा और 
तीन माइक चौडा था । अब भी उसे चिन्ट मौजूद है जो अकबर 
की दयाझुताकी स्राक्षी दे रहे दे । श्रीदेवविमछगणिने अपने 
* हीसौमाग्य ” काव्यमे इस्त ताछाबका उल्लेज़ कया है और 
उपका “ डापर ? के नामसे परिचय दिया है । * 





3 से थ्रीकरीपुरमवाधयदात्मशिव्षपि- 
सार्था टावरसर सबिपे धरेश । 
इन्द्ानुजात इय पुण्यजनेश्वेण 
श्रीद्वर्ां जलघिगापवसीधाने ॥ ६३ ॥| 
( १० से ) 


ऊू 


8 3 मर और सार । 8 25 सूरीध्यर आंद सप्ताद्‌ | 


यात्रा ! के नामते जो कर वसूछ किया जाता था, 
उप्तको उसने राज्यकी छगाम अपने हाथमे छेनेक्रे वाद आठवे वर्षम 
बंद कर दिया था| यह भी उप्तकी दयाहु वृत्तिका ही परिणाम था। 
नवेवे वर्ष उप्तने * जजिया ” के नामसे जो कर वसूछ किया 
जाता था उतते भी बंद कर दिया था । (हैं. स. १९६२ ) इन दोनों 
करोंध्े पहिले प्रमाको बहुत ही ज्यादा कष्ट उठाना पड़ा था । 
इस  बज़िया ! की उत्पत्ति भारतम॑ कब्रते हुई इसका 
यद्यि निश्चित समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है तपापि उसके 
विषय प्रथम प्रकरणमें कुठ प्रकाश डाढा जा चुका है। प्रसिद्ध इति- 
हाप्त ऐेज़क विन्सेंट स्मिथर्रे मवाउसार फीरोनशाहन यह कर 
छगाया था और अकभरके समय तक चढता रहा था । 
ऐसा कर मिप्तकी आमदनी छाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों 
स्पयेकी होती थी उप्रने केवठ अपनी दयापूर्ण बृत्तित्ते, ्रतञाके हिंतागे 
बंद कर दिया, इससे हमको सहन ही में यह बात मालूम हो जाती 
है कि, अकवा मुप्तठ्मान बादशाह होकर भी अपनी प्रगाकी भछाईका 
किप्तना ख़याक़ रखता था | मिस आर्यप्रजाको मुसहमानी राज्यमें मी 
ऐसे जुल्मी करोति दूर रहंनेफ़ा सौमाग्य प्राप्त था उप्तीको आन आर्य 
रामा्ोके अधिकार रहते हुए भी मिन्न मिन्न श्रकारके अनेक 
कठोर कर देने पट़ते हैं और अनेक प्रकारके कष्ट उठाने 
पड़ते हैं, यह वात क्या किप्तीसे छिपी हुई है ! इस समय हमें 
केप्ेन एलेक्ररेण्टर देमिस्दनका-नो स्केब्लेण्डका रहनेवाला 
था और जो सन्‌ १६८८ से १७२३ इंस्वी तक हिन्दुस्‍्थानमें 
व्यापार करता रहा था-वचन याद आता है। वह कहता है।-- 
“प्वराज्यकी अपेक्षा मुगेंके राज्यम रहना हिन्दुलोगोको 
ज्यादा अच्ण छात्ता था। कारण-मुगहोंने छोगों पर करका बोगा 
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ज़्यादा नहीं डाहा था। नो कर देना पड़ता था उप्तका आधार 
हाक्िमोंकी मरनी पर नहीं या | वह पहिलेहीस नियत था। छोग 
पहिछेहीसे जानते थे कि हर्मे क्रितने रुपये देंने होंगे। मगर हिन्दु 
राना अपनी इच्छाफ़े अनुप्तार कर छगाते थे। उनके मनका द्रृब्यहोम 
ही लोगंसे पैसे वसुछ करनेका प्रमाण माना जाता भा । वे हुच्छ तुच्छ 
चा्तोंके लिए पड़ोसियोसि झगड़ा करते थे; शुद्ध करते थे) इससे उनकी 
महत्वाकांक्षा और मूर्ताझा परिणाम सारी प्रजाको भोगना पड़ता था; 
उनऊो शारीरिक और आर्थिक बहुतस्ती यातनाएँ भोगनी पड़ती थीं। ” 


[ झस्तलमानी रियासत (गुजराती) भा, १ छा एृछ ४२६ ] 


आन भी बह देशी रियास्ततें अपनी प्रभाको उपर्युक्त प्रकारका- 
कर संर्ी-कष्ट दे रही हैं ) छुठ अंगुलियों पर गिनने योग्य राना 
ऐसे हैं नो प्रभाकी उन्नतिके लिए निरन्‍्तर सचेष्ट हेते हैं; और इस 
चातका ध्यान रखते है कि उनकी कृतिसे भ्रमाकों कहीं दुःख न हो । 
उनको छोड़ कर भारतमें अत्॒ भी-विज्ञानके इस्त जमानेमें मी-ऐसी 
देशी रियासर्ने हैं कि नहोंके हिन्दु राना-आये राना-ऐसे ऐसे काम 
करते हैं कि, जो मुसतमानोंके सारे छुल्मी कार्मोको सु देते हैं । 


अपकोप्त | नो राजा आर्य हो कर भी अपनी आर्य प्रमासे 
कठोर कर वपूछ करते है; प्रनाको नाना प्रकारसे सताते हैं; अहिपक 
प्रमाके सामने हिंप्ता करते हैं और कराते है। प्रभके हृदयको दुःख 
होगा, इसका तिछ मात्र भी ख़यार नहीं करते हैं, वे वास्तवर्में राजा 
नहीं हैं; प्रमाके मालिक नहीं है, बल्कि प्रमाके शब्ु है। नो राजा 
प्रभाको सता कर, उप्तक़े दुःस दे कर हरतरहसे अपना भंडार ही भरना 
चाहते हैं ये राजा कैसे कहे जा सकते हें ? इस एथ्वी पर मंडार मरनेके 
ढिए कितने राजाओंने कितने अत्याचार किये £ क्या किस्तीका मंडर 
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सदा मरा रहा ? ओरे | केवल तुच्छ रक्ष्मीके लिए निन्‍्होंने हजारों, 
छासों ही नहीं बिक करोड़ों मनुष्योंको कृत्छ किया, रक्तड़ी नदियाँ 
बहाई वे भी क्या उस रुक्ष्मीको अपने साथ छे गये? प्रनापर जो राजा 
इतना जुरुम करते है, वे यदि प्िर्फ इतना ही सोचते हों कि,-एक 
मनुष्य थोडासा अपराध करता है उप्तको तो हम इसी भयमें दंड देकर 
उप्तके पापका फल चख्ता देते है, तब हमें, नो हमारों, छाखों मनुष्योको 
दुःख देनेका अपराध करते है, उप्तका ढंंढ॒ केमा मिह्ेगा ? खेदकी 
बात है कि बुद्धिमान्‌ ओर विद्वान्‌ मनुष्य भी स्वार्ससे अंधे हो कर 
अपने पर्षतके समान अपराधको नहीं देख सरते ६, वे अपने अधिकारके 
मठमें मत्त हो कर इप्त बातको भूछ जाते है कि,- भवान्तरमें उन्हें 
पापका कैसा दंड भोगना पड़ेगा । 

अकवरने अपने दयापूर्ण अन्तःकरणके कारण ही प्रना पर 
छगे हुए कठोर कर बंद कर दिये थे। उप्तने यह भी कानून बना- 
दिया था कि,-मेरे राज्यमें कोई बेछ, मैंस; मेंसे, घोड़े और ऊँट इन 
पशुओंको न मारे । उसने यह भी आज्ञा की थी कि कोई किसी 
ख्रीफो उप्तकी इच्छाके विरुद्ध सती होनेके लिए विवश मे को। उप्ने 
यह भी घोषणा करवा दी थी कि अमुक अमुक दिन कोई किसी 
भीबको न मारे | पिउठी निन्दगीमें तो उप्तने इससे मी ज्यादा दया- 
पूर्ण कार्य किय्रे थे । उन कार्योंका वर्णन आगे किया जायगा । 

अम्परक्ी इस दयापृर्ण वृत्तिको-दया-गुणको प्रकट करनेवाढी 
उप्तडी उदाखृत्ति थी | अपने आध्िित पनुष्योक्रे का्मोंकी कदर करना 
बह खूब जानता भा । यह बिहक॒छ ठोक है कि, बड़ेंक्ा मह्त वे 
अपने आश्रितोफी कृदर करते है उप्तीसे होता है। अकपर इतवा 
उदार था कि,--उस्तेके दुश्मनम भी कोई गुण होता था तो उसप्तकी 
वह प्रशप्ता करता था । इतना ही क्यों ! दुश्मन होने पर भी उस्तके 
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गुण पर मुग्च हो कर वह उप्तका नाम अमर करजेक्रे लिए ययाप्तात्य 
+प्रवत्त करता था ! उप्तज़ा यहाँ हम एक उदाहरण देंगे | 
'. आअकररने जब चितोड़ पर चढ़ाई की और रामाके साथ तुझुंछ 
युद्ध हुआ, तब उसमे रानाके जयमछ'और पत्ता नामक दो वीरोंने, 
अप्ताघारण वीरताका परिचय दिया । उनकी बीखामे अकपरको 
इतना भय हुआ कि, उसे अपनी जीतमे मी शंका हो गई। अकपरने 
क्रूरता की | उत्ते जयमरू ओर पत्ता मारे गये । यथपि अकबषरने 
उनके प्राण लिए तथापि वह उनकी अप्ताधारण वीरताऊे शुणरी ने 
भूछा | उप्तते आगेमें ना कर उन दोनोंकी पत्परकी सूर्वियोँ आगेरेके 
किडेमे खड़ी करवाई । ओर 'भपनी कृतिसे छोगोंको यह बताया कि।- 
वीर पुरुष यद्यपि देह त्याग कर चले जाते है, मगर उनका यश शरीर 
हमेशा स्थिर रहता है, और साथ ही यह भी बताया कि, शके गु- 
णोकी भी 'इस भांति कृदर की जावी है। अकबरहीके समयके श्रावक 
कवि ऋषभदासने अकबरकी सत्युके चौत्रीस बरस बाद  हीर- 
विजयसूरि रास ” नामका गुजरातीमे एक ग्रेव हिखा है। उप्तरे 
८० वें एष्ठम वह छिखता है।-- 
ज्ञयमर पताना गुण मन धरे, थे दाथी पत्थरना करे, 
जयमर पता येसार्या त्यांहिं, ऐसा शूर नहीं जग मांद्धि! 


अकवरनते ये दोनों एतहे आगरेके क्लिके प्िहद्वारके दोनों 
तरफ संडे करवायें थे। मगर पीठेसे उप्तके लड़के शाहजहनि, 
जब दिली बच्चा कर॒उप्का नाम शाहनहवाद रखता तंत्र, उन 
जयमछ और पताके एतर्ॉको उठवा कर इस शाहनहाँवादके प्िह- 
द्वारके दोनों और खड़े किये । इन टोनों इतरोंको देख कर क्रासिस्त 
बर्नियरमे-नो १६५९ से १६६७ तक भारतम॑ रहा वा«अपने 
भमणवृतानामे हिखा है कि; 
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८ किडेके पिहद्ारके दोनों तरफ पत्थरके बढ़े बंड़े दो हाथी 
हैं, उन्हें छोड़कर दूपरी कोई चीज यहाँ उछेल करने योग्य नहीं है । 
एक हायी पर चित्तोड़के सुप्रप्िद्ध वीर जयमझ्की मूर्ति है और दूपरे 
पर उसके भाई पत्ाफी | इन दोनों वीरेोंने तथा इनसे मी विशेष॑ 
साहस दिखानेवाली इनकी माताओंने विख्यात अकवरको रोक कर 
अविनाशी कीर्ति उत्तन्न की थी। उन्होंने अऊबरसे घेरे हुए नगरकी 
रक्षा कना और अन्त, उद्धतापूवकत आकमण करनेवालोंसे हार कर 
पीठ देनेकी अपेक्षा शयु पर आक्रमण करके प्राण त्याग करना विशेष 
उचित प्रमझ्ा था | इन्होंने इस तरह आश्चर्यकारक वीरताके साथ 
जीवन त्याग किया, इससे उनके शबुओने उनकी मूर्तियों स्थापन कर 
उन्हें चिस्मरणीय बना दिया । ये दोनों हाथियोंकी मूर्तियों और 
उन पर स्थापित दो वीरोंकी मूर्तियाँ अत्यन्त महिमा युक्त, अवर्णनीय 
सम्मान और भीति उत्पन्त करती है। # !? & 

इससे यह प्रमाणित होता है कि, अकबर दोनों वीर पुरुषोंकी 
मूत्ियाँ हाथी पर बेठाई थीं। वाह्तवर्म अकबरने अपनी इस क्ृतिसे- 
* र््जव संचे शूरके वेरी करें बखान ! इस कहावतको चरितार्थ 
कर दिलाई थी। यद्यपि छोगोंका कयन है कि, अफबरने चित्तोड़की 
छडाईमें इतनी ज्यादा क्रूता की थी कि उसके कारण वह दूसरा 
अछाउद्दीन खूनी या दूसरा शाहाबुद्दीन समझा जाने झगा था| 
इसलिए अपने इस क्रो मिटनेशी गरजसे अर्यात्तू लोगोंको सन्तुषट 
परनेके अमिप्रायसे उप्तने जयमझ और पताके पृतड़े वनवाये थे; 
दपापि हम इस कपनसे सहमत नहीं है । छोगोको सन्तष्ट करके इससे 
भी अच्छे दूसरे मागे थ । मगर उन पर न चछ कर पुत्े ही बनवाये 


7 >टत बवि आया लक ना हद + तप, 
# देतो, बन्रिअरके अम्ण्युत्तानतका बैंगठा भाई ' समसामयिक 
भारत ! २१ वो संद ५० ३०४५ 








सम्राद-परिचय । धरे 


इसका कारण उसकी गुणातुरागता ही है। कई विद्वान यह भी 
बहते हैं कि, उप्ते उक्त पते उप्त समय बनवाये थे नत्र वह मुमह- 
मानी धर्मझे छोड़ कर हिन्दु धर्ममे मानने छग गया था। मगर हमे 
तो इस कपनम भी कोई तग्य नहीं दिखता है। अस्तु । 

शत तरह अकबर, निम्तम जो गुण होता था उप्तके हिए 
उसका, अवरय सम्मान करता था। इतना ही नहीं वह उप्तका 
होप्तछा भी बढ़ाता था । सुप्रप्तिह बीरवक एक वार बिन्‍्कुछ दर 
था। उप्त समय उम्तका नाम महेशदास था। मगर जब वह अकबरके 
दर्नारम भाया तब अक्बरने उप्तमे अनेफ गुण देख कर उसे 'कविराय! 
के पदसे विभूषित किया था । इतना ही नहीं, जैसे नैसे अक्बरको 
विशेष रुपसे उस्तके गुणोंका परिचय होता गया, वेसे ही वेसे वह 
विशेष रूपसे उत्त पर महरवानी करता गया | परिणामम वही दरें 
मंहेशदास भाक्षण दो हमार सेगाका माढिक, 'रामा वीरवल' हुआ 
और अन्तमें वह 'नगर कोर्ट के राज्यका मालिक भी बना। बड़ोंकी 
महरवानी क्या नहीं कर सत्रती है * 

इप्ती तह प्रम्नादने प्रसिद्ध गैये तानसेनक्रो जोर अन्य कयोको 
उनके गुणोतति प्रप्तत्त हो कर झुेरमंडारीके रिश्तेदार बना दिये थे। 
अपने नायक सम्नादम कई अकृतस रानाओंके समान उदारता (!) नही 
थी कि यह उन ( राजाओं ) की भोंति किस्तीके गुणोस्ते प्रमन्न हो कर 
उप्तसा नाक कटवाता और फिर उसे स्ोनेका नाक बना देता । 

अकबषरकी उठारना यहाँ दऊ वड़ी हुई थी कि कई वार किप्तीके 
हमारों अपरा्धोको भूछ कर भी उसके भयभीत अन्त करणको आश्राप्तन 
देता था । इसका हम एक उदाहरण देंगे | 

उपर कहा ना चुका है कि, निश्त बहरामखॉको अकबर एक 
वक्त बहुत सम्मान देता या उत्ती बहरामसौनि अकबरके विरुद्ध कई 








-रै० चूरौध्वर और सम्राद। 
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४ किहेके पिंहद्वारके दोनों तरफ पत्थरके बड़े बड़े दो हाथी 
हैं, उन्हें छोड़कर दूपरी कोई चीम यहाँ उल्लेख करने योग्य नही है। 
एक हाथी पर वित्तोड़के सुप्रसिद्ध वीर जयमलकी मूत्ति है और दूछो 
पर उसके भाई पृताकी । इन दोनों वीरोंने तथा इससे भी विशेष 
साहप दिखानेवाली इनकी माताओंने विख्यात अकवरकोी रोक कर 
अविनाशी कीर्षि उत्तत की थी। उन्होंने अकबरसे पेरे हुए नगरकी 
रक्षा करना और अल्तमें, उद्धतापूर्वपक|त आकमण करनेवाढोसे हार कर 
पीठ देंनेकी अपेक्षा शात्रु पर जाक्रमण करके श्राण त्याग करा विशेष 
उचित समग्रा था| इन्होंने इस तरह आश्रर्यकारक वीरताके साथ॑ 
जीवन त्याग किया, इससे उनके शहओंने उनकी मूर्वियोँ स्पापन कर 
उन्हें विर्मरणीय बना दिया । ये दोनों हाथियोंकी मूर्तियों और 
उन पर स्थापित दो वीरोंकी मूर्तियों अत्यन्त महिमा युक्त, भवर्णनीय 
प्रम्मान और भीति उल्नन्न करती है। # ” हे 
इससे यह प्रमाणित होता है कि; अकबरन दोनों पीर ऐरुपोंकी 
मूर्तियाँ हाथी पर बेठाई थीं। वात्तवर्मे अकबरने अपनी इस झृतिसे- 
«४ रज्व साँचे सूरके वेरी फरें बख़ान ! इस कहावतको चरितार्थ 
कर दिखाई थी | यथपि छोगोंका कयन है कि, अऊबरने चित्तौड़की 
छड़ाईमें इतनी ण्यादा क्रूरता की थी कि उसके कारण वह दूसरा 
अढाउद्दीन खूदी या दूसरा शहाबुद्दीन समझा जाने गा था| 
इप्तलिए अपने इस कहंकक़ों मिटनेक्ली गरजसे अर्थात्‌ छोगोंको सन्तुष्ट 
करके अमिप्रायसे उठते जयम और पताऊ़े एतछे बनवाये ये; 
तयापि हम इस कपनसे सहमत नहीं है । ठोगोंकों सन्तुष्ट करनेके इससे 
भी अच्छे दूसरे मार्ग थे । मगर उन पर न खछ कर पुत॒छे ही बनवाये 


# देखो, बनिअरके भरमण्वृत्तान्तका पैंगठा भक्घाद * सम्रतामयिक्क॑ 
भारत ! ३१ था संद ४० ३०४ 


॥ संग्राद-परिचय ) ब्दै 


बन्‍लरीडिलटडल>र- 


इसका कारण: उसकी गुणाहरागता ही है। कई विद्वान यह भी 
कहते हैं कि, उतने उक्त पतले उस समय बनवाये थे जत्र वह मुस्क- 
मानी धर्मझो छोड़ कर हिन्दु धर्मणे मानने लग गया था । मगर हर्म 
तो झ्ल कथन भी कोई तथ्य नहीं दिखता है । अध्तु । 

इप्त तरह अकबर, निम्तमें नो गुण होता था उप्के हिए 
उसका, अवश्य सम्मान करता था। झतना ही नहीं वह उप्तका 
हौसछा भी बढ़ाता था । सुप्रप्तिह बीरबक एक वार बिलछुछ दर 
था । उप्त समय उस्का माप्त महेशदास्त या। मगर नव वह अकबरके 
दर्बारमें आया तब अकबरने उप्तमें अनेक गुण देख कर उसे 'कविराय! 
के पदसे विभूषित किया था । इतवा ही नहीं, जैसे जेत़े अकबरको 
विशेष रुपसे उसके गुणोंका परिचय होता गया, केसे ही वैसे वह 
विशेष रुपसे उप्त पर महरवानी करता गया । परिणाम्म वही दरिद 
महेशदास भाक्षण दो हमार सेनाका माढ़िक, राजा बीरवछ! हुआ 
और अत्तमें वह 'नगर कोट के राज्यका मालिक भी बना। बढ़ोंकी 
महरखानी क्‍या नहीं कर सकती है ! हे 

इसी तरह सम्नादने प्रसिद्ध गैयेतानसेऩों और अन्य कइयोंकी 
उनके गुणोप्ते श्रप्त्त हो कर झपेरमेडरीके रिस्तिदार बना दिये ये । 
अपने नायक सत्रादमें कई अकृतज्ञ रानाओके समान उदारता ()) नहीं 
थी कि वह उन ( राजाओं ) की मौंति किसीके गुर्णोसि प्रसत्न हो कर 
उप्तका नाक कराता और किर उसे सोनेका नाक बना देता ।..' 

अकबरकी उदारता यहाँ तक बड़ी हुई थी कि कई वार किस्ीके 
हनाएों अपराधोंक्ो भू कर मी उप्तके मयुमीत अन्तःकरणकों आश्ास्त 
देता था। झा हम एक उदाहरण देंगे। 

ऊपेर कहा मा चुका है कि, निप्त वहरामसझी अकबर एक , 
बता बहुत सम्मान देता था उम्ती बहरामखेनि अकबर के किद्ध कई 
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पढ़येत्र रे थे। इतना ही नहीं उप्ते अकवरका कट्टर शत्रु बनकर 
उप्का राज्य छीन लेनेक़ा प्रयत्न मी क्रिया था। इसी प्रयलमें जब 
वह पकड़ा गया और कैद करके अकबरके सामने छाया गया तथ॑ 
अकवबरकी उदारता अपना कारये किये विगा न रहीं। अकवरते 
अपने कई अधिकारियोंकों सामने मेन कर उप्तका प्म्मान किया । 
इतना ही नहीं, उसने नव वहरामखाको मोतके मयते थर थर कॉपते 
हुए देखा, तब॒पिंहापनसे उठ, उप्तता हाथ पकड़, उसे अपने 
दाहिनी तरफ सिंहासन पर छा बिठाया | वाह ! अकबर वाह ! तेरी 
उदाखूत्तिकों कोटिशः धन्यवाद है । 

प्रत्िद्धि प्राप्त उच्च श्रेणीके मनुष्योंमें जंप्ते अच्छे अच्छे गुण 
होते हैं, वैसे ही उनमें कई ऐसे अपरक्षण या अवगुण भी होते हैं कि, 
जिनके कारण वे सवतोमावस्े छोकप्रिय नहीं हो सकते हैं। इतना 
ही क्यों, उन दुर्गुणोके कारण वे अपने कार्यर्म मी पीछे रह जाते 
हैं। अकर मैप्ता शान्त था वैप्ता ही क्रोवी मी था; जैप्ा उदार था 
वैसा ही छोमी भी था; मैसता कार्यद था वैस्ता ही प्रगादी भी था; मैपा 
दयाडु था वैज्वा ही कूर भी था ओर जैत्ता गंभीर था वैमाही खिलाड़ी 
मी था। ग्रकृतिके नियमोंके साथ क्या कोई हूंद्र कर सकता है? एक 
महृष्यकी जितनी 'प्रशंप्ता करनी पड़ती है उतनी ही उसके 
दुर्गुणेके लिए घृणा मी दिखानी पड़ती है । अपनी गुणवाहो 
प्रकृतिको सब्र तरहते सैमाढ कर रखनेयाढे पुरुष संसारमें बहुत हो 
कम होते हैं । मनुष्योर्म नो दुर्गुण होते हैं उनमेंते कई स्वाभाविक 
होते हैं, कई शौकिया होते ह॑ और कई संपर्गन होते हैं। 
सन्नाएम जो दुर्गुण ये वे मिन्न मिन्न प्रकारसे उसमें पड़े थे। जीषनके 
प्राएंमहीसे उप्तऱो काए मी वैसे ही मिछे थे | पॉच बरसकी आयुर्स 
उम्तको शिक्षा बेनेके लिए जो शिक्षक खज़्ाग़या था उसने उस्ते 


पसग्रार-परिचय. हु 





अत ज्ञानके बगाय .पक्षी ज्ञान, दिया या। यह वात ऊपर कही 
जा घुको है| इसीलिए, कहा जाता है कि, अकवरने अपनी वाल्या-- 
कत्पार्ें २०००० कबूतर रखे थे और उनके दस वर्ग किये थे.॥ 
इस मॉँति अकबरके मल्तक पर वाल्यावस्याहीसे खेडके, संश्कार पढ़े 
थे। मैसे मैसे उत्तकी आयु बढ़ती गई वैसे ही वैसे उप्त.पर कई खराब 
व्यसन भी अपना प्रमाव जमाते गये थे । सबसे पहिले तो उस्तमें, 
मदिराका व्यप्तन अप्ताधारण था । इस शराबके व्यप्तनस्ते कई वार वह. 
अपने खाप्त खाप्त कार्मोंको भी भू जाता था. और ज़ब नशा उतर, 
जाता तब भी बड़ी कठिनताप्ते उन्हें याद कर सकता था | इस व्यप्तनके, 
कारण कई बार तो उम्रसे ऐस्ता मी अविविक हो गाता था कि, चाहे 
कैसे ही ऊँची श्रेणीके मनुष्यकों उसने बुढ्॒या होता, वह जाया होता, 
और उसके (अख़बरके) मनमें उस समय मद़िर पीनेकी याद भा नाती* 
तो वह उस्तप्न नही मिलता । इस अकेली मदिराहीस वह सन्तुष्ट नहीं 
था। अफीम और पोस्त पीनेका भी उसे बहुत ज्यादा व्यक्तन था|. 
कई वार धर्माचायसि बात करता छुआ मी ऊँसने 'रूग जाता था।- 
इसका कारण उसका व्यप्तन ही था। उत्तम एक बहुत ही, सराब- 
आदव यह भी थी कि, वह छोगोंको आपक्तर्म छूड्ा कर मजा देखता 
था । अपने मनेके छिए महुप्य महुप्यको पशुओंकी तरह आपके: 
छड़ाना, रामाके छिए पद्गुण नहीं है । इसके सिवा, मिप्त बहुत-मड़ 
व्यक्षनत्ते कई राजा छोग दूपित गिने जाते हैं; यानी जो व्यप्तन राजा- 
आकर जातीय नीवनपर एक कुक रूप समझा जाता है वह शिकारका 
व्यस्तन भी उसे बहुत ही ज्यादा था। त्ीतोंसे.हरिणोंका शिकार, 
करानेंमे उप्ते अत्यन्त खुशी होती थी | वह. समय समय प्र शिकारके 
ढिए बाहिर जाया करता था । अपने शिकारके शोकृको पूरा के 
उप्तने छा़ों ही,नहीं बढ़िकि करोड़ों आशियोंकी जाने छी थीं। -, 


द्् सूरोध्चर जोर समाद। 





हमला शिटपलटअर गन शक 
जग्र एक तरफ हम रानाओंडी उदारता देखने हैं. और दूसरी 

तरफ उनकी ऐसी शिक्वारी प्रवृत्ति देखते हैं तन हमे बड़ा ही आश्चर्य 
होता है 

- मान छो कि.-दो राजाओंके आप्तमें वर्षो तक युद्ध हुभा हो, 
छा्ों महुप्य और करोड़ो सुपयोंक्री उप्तमें आहुठि हुईं हो । उनेंत्ते 
एक राजा दूसरेके लिए. सोचना हो कि, यदि बह पकड़ा जाय तो 
उसप्तके इक्ठे टुकड़े कर डाढेँ। निप्त समय उसके छृदयर्म ऐसे कर 
परिणाम हों, उप्ती प्मय यदि दूसरा राजा मुँह तिनका छे कर पहिले 
रानाके पाप्त चछा जाय तो क्‍या वह उसे मारेगा! नहीं,कदापि नहीं । 
वह यह सोच कर उस्ते छोड़ देगा कि--यह मेरे सामने पश्लु हो कर 
आया है इसको में क्या मार्रू ! ऐसी उदारता दिख्ानेवाले राजा जब, 
बाप्त खा कर अपना जीवन-निर्वाह करनेवाले, अपना दुःख दूस्तरोंको 
नहीं कहनेवाले और हमेशा पीठ दिखा कर भागनेवाले पशुझोको मारते 
है तम बड़ा आश्चर्य होता हे ! नि्॑त तत्यार या बंदूकका उपयोग 
रामाको अपनी प्रनाकी ( चाहे वे मनुष्य हों या पशु ) रक्षा करनेमे 
करना चाहिए उसी तढ़वार या बन्दूकका उपयोग जो राजा अपनी 
प्रनाका अन्त करनेमे करते है व क्या अपने हथियारोंकों ढम्ित नहीं 
करते हे ! शक छठफार कर उनका झुकामिठा करनेक़ी शक्तिको 
जहाब्मढी दे कर निर्दोद ओर मास पर अपना जीवन वितानेवाले 
पशुओं पर अपनी वीरताकी आनमाइश कलेवाल़े वीर ()) क्‍या 
अपनी बीरताको ढज्ित नहीं करते है ? अपने एक नायरने-सन्नादने 
तो शिकारकी हद ही कर दी थी । उप्तने समय समय पर नो शिकार 
की थीं उनका व्णेन न कर, केवछ शिकारके एक ही प्रप्न॑गका यहाँ 
वर्णन किया जाता है| 


पतन १५६६ ईंस्वीमें अकबरके भाई महस्मद हकीम॑ने 


त 


( “सम्नाइ-परिचय।- /३५ 


अफृग्रानित्तानसे आ कर' हिन्दुस्थान पर आक्रमण किया। उप्तको 
परात्त करेनेके लिए अकबर आगे बढ़ा। अकररके मानेसे वह 
भाग गया। इससे अकचरको युद्ध करनेक्ा तो विशेष मौका ने 
मिछा, परन्तु उपने छाद्दोरके पाप्तके एक जंगहमें, दस्त माइडके पैरेमें 
अपने पचास हजार सैनिकोंके द्वारा एक महीने तक जेगढ़ी जानवर्रोको 
इकट्ठा करवाया | जब दूध माइलके घेरेमें जानवर इकड़े हो गये 
तब तद्यार, भाले, बंदूक आदिये पॉँच दिन तक, बड़ी ही बूरताके 
साथ उनका वध करवाया । यह शिक्रार * कमथ ! के नामसे पहिं- 
चानी जाती है। कहा माता है कि, ऐसा शिकार पहिहे कमी 
किप्तीने नहीं कियाथा | हमारे जानमेमें भी अबतक ऐसी कोई घटना 
नहीं भाई है | दस माइ्में एकत्रित किये हुए जानवर्रोक्ना पाँच दि 
तक संहार करनेवाले हृदय उत्त समय फेसे क्रूर हुए होंगे ? क्या कोई 
इसका अनुमान कर सकता है ? इससे सहनहीमें अकबरकी काताका 
अंदाना ढगाया ना सकता है | इस्तीसे कहा नाता है कि, अकनर 
, सा दयाहु था वैध्वा ही क्रूर मी था। 
प्रायः रानाओंमें क्षणमें रुट और क्षणमें तुष्ट होनेश्नी आदत 
ज्यादा होती है । उन्हें अ््तन्न होते भी देर नहीं लगती और नाशन 
होते भी देर नहीं छगती । निप्त समय वह किप्ती पर नारान होता 
उप्त समय वह मरुप्य यह नहीं स्तोच सकता था कि, अक्षर उप्तकी क्या 
दुर्देशा कोगा? अपराधीको देंड देनेका उप्तने कोई नियम ही नहीं बनाया 
था। उप्तकी इच्छा ही दंइ-विधान था | एक वार किस्लीने किप्तीके 
जूते चुराये । अक़्बरके पाप्त शिक्षायद आईं। अकबरने उप्तके दोनों 
पैर काट देनेका हुक्म दिया । अकबरफ़ा स्वभाव बहुत क्रोधी था, 
इसी लिए वह कई वार न्याय या अन्याय देखे बिना ही, जो अपराधी 
बना कर प्ामने छाया जाता या उसे हायीके पेरों ते कझचत्नेकी, 


नह पुशेध्चर और उम्रार । 
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कीछे जड़ कर मारनेकी,'या कारनेक्ी और फॉसीकी प्तना दे देता था। 
अंग-छेद और कोड़े मारनेका हुम्म तो अकबर बात बातेमें दे देता 
था। अकबर सही क्या, अकबरन मितर जिन सूपेढारोंकों मिन्न मिन्न 
प्रान्तोंमें नियत किया था वे भी अपराधियोंक्ों बातकी बातमें सूझी 
देनेकी, हाथीके पेरोंतडे कुचछनेकी, फौसीकी, ठाहिना हाथ करवा देनेकी 
और कोड़े मारनेकी सना दे दिया करते ये । 

अमउबर जब युद्धमं प्रवृत्त होता तब वह उप्त समय तक निर्द- 
यत्तापूर्वक छोगोंको कत्छ करता रहता था, जब तक कि उसे अपनी 
भीतका निश्चय न हो जाता था। अम्बरके जीयममंसे अकबरकी 
निदेयताके ऐसे अनेक उदाहरण मिल सम्ते हैं। सन्‌ १५६४ ईसा 
। गेड्वाणा ! की न्यायशाहिनी रानी दुर्गावतीके साथ जव झुद्ध हुआ 
तब उसने युद्ध बड़ी ही निर्दयता दिखाई थी। राना उदयिहोे 
समयमें सम १९६७ हस्वीके अक्टोचर पहीनेमें उसने * वित्तोड़! पर 
हाई कर दप्त माइठ तक घेरा डाला था। वह भी इसी प्रक्ारका युद्ध 
था । कहा नाता है कि, यह चित्तौड़-दुगे ४०० फीट ऊँचा था। 
कहा जाता है कि इस युद्ध अडबरने नो निर्दयता दिखाई थी उप्तके 
स्मरणसे हृदय आम भी कॉप उठता है । हारा जुआरी दुगना सेड़े? 
इस कहावतके अजप्तार, जब उसे अपनी नीतका कोई चिहन नहीं 
दिखाई दिया तब उप्तने अपने मिपाहियोंक्रों आज्ञा दे दी कि, चित्तो- 
डुका जो मिले उप्तीको कत्छ कर दो । ओर तो और एक कुत्ता मिक 
जाय तो उसे भी मार दो । चित्तोड़की चा्षीस हमार किप्तान प्रमा 
पर उस्तने इस्त निदेयतासे तत्मार चब्बाई कि, तीस हमार कमान 
देखते ही देखते खनम हो गये । उमा क्रोध इतना चढ़ मम कि, 
उप्तकी शरणम आानेवाढ़े बड़े बड़े धनियोक्तो भी वह मरवा देता था | 
उफ ! निदोप बालकों और स्त्रियों तकको उसने पकड़वा पकड़वा कर 


/ सन्राद-परिचया हछ! 





मिन्ठा ही आग जठ्वा दिये 4॥ ऐसे मयेफर पापहीके कारण भान भी 

ऐसी क्रम ठिलाई जाती है कि, वू अगुक्न कार्य बरे तो हुझे नित्तोड 

मारेकी हत्याफ़ा और गऊ मारेका पाप हो |? क्‍ट्टा जाता है कि, 

चित्तोडके युद्धग जो रामपृत मारे गये थे उनका अदाना ढगानेके छिए 

उनकी जनोइयों तोड़ी गई धीं। उनका वनन ७४॥ मन हुआ या। आज भी 

पत्र छिज़नेमे ७४॥का आक छिखा जाता है। उसका कारण यही बताया | 
जाता है | मगर एतिहासिक दृष्टिसे इस्त बात पर विश्वाप्त नहीं किया 

जा सकता हे | फ्ारण-चित्तौडफी इस लडाईफ पहिछे मी ७8) का 

अऊ ढिफ़नेका रिवान प्रचढ़ित था । यह वात स्प्रमाण प्िद्ध है। 


अज्वर्को अनमेरके ख्वानामुइलुद्दीन चिशती पर बहुत श्रद्धा 
थी । इसी लिए उप्तने चित्तीड पर चढ़ाई की तन प्रतिज्ञा की थी कि, 
यदि मैं इस युद्धमे नीहूँगा तो, पैदक आकर ख्वाजा स्ताहिबकी याना 
कहूँगा । विमय प्राप्त करनेके वाद प्रतिज्ञाइप्तार वह ता० २८ फर्वरीको 
याजाके लिए रवाना हुआ था। गर्मीकी मोप्िम थी | कई क्षियाँ 
और अन्‍्यान्य लोग मी उप्तके साथ पैदल ही चलते ये । उप्त समय 
मॉइछ मे-नो चित्तौढ्से ४० माइठ हे-उप्तो अनमेस्से आये हुए 
कई फफकीर मिले । उन्होंने अफबरको कहा -४ हमें झुवामा साहिबने 
स्वप्तम कहा है कि, वादशाहकों सवारीमें आना चाहिए | ” इत्तलिए 
बादशाह यहाँसे स्वारीमे रवाना हुआ। जब अनमेर थोडी ही दूर रह 
गया तर समी सवारीसे उतर गये ये और पेद्छ चढ़ कर अजमेर पहुँचे ये। 


उप्तके कुछ ही काछ बाद अर्थात्‌ स़र० १५६९ में उसने 
रणथंभोर और कछिजर भी रानाओंके पाससे छीन लिया या। तद- 
नन्तर स्० १५७२-७३ में उसने गुजरातका बहुत बड़ा भाग अपने 
अधिक्वारमें किया था। उप्त समय गुनरातका छुछतान झुमफ्फरशाह 
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था। उसने विया ही प्रयाप्त गपना राज्य अकृबरके अपण कर दिया 
था और आप भी अकपरकी शरणमें चला गया था। यद्यपि सूरत, 

: भर, बढ़ोदा और चौंपानेर ऐेनेमें उसे कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थीं। 

तथापि अन्तमें उसमे उन्हें छे ही लिया था | कहा जाता है कि 

एक वार गुगरातकी लहाईमें सरनाछ (यह स्थान ठाप्तरासे पूर्व पंच 
माइड है) के पाप अकव॒रके प्राण खतरेमें आ एिरि ये। वहाँ जयपुरके 
राणा भगवानदास और मानसिने बड़ा शौये दिखा कर उप्तकी 
रक्षा की थी। | 

सन्‌ १९७५ ईसीमें उप्ने बंगाठ, बिहार और उडीपा इन 
तीनों प्रान्तोंको वैसी ही करता और वीस्ताके साथ अपने अधिकारमें 
किया था । इसके बाद तीन चार बरस शान्ति बीते थे। 


अकषरमे छोम प्रकृति कुछ ज्यादा थी। इसलिए वह खर्च 
छुछ कम रखता था । वह इतना नवर्दुस्‍्त सम्राट था तो भौ नियमित 
पैना तो कैबठ २५००० ही रखता था। उसने अपने आधीन 
रानाओंसे अमुक रक्रम 'संडणी'म॑ ढेने और आपदयक्रता पड़ने पर 
फौनी मदद करनेकी शर्त कर रखी थी । जब सम्रादते सर १९८) 
में काबुछ पर चढ़ाई की थी, तब उप्तकी फोम ४९००० धुई- 
सवार और 4००० हाथी ये। 


सैनकषि ऋषभदासने. ' हीरविनयसूरि राप्त? मे अकबज़ी 
पमृद्विका वणन इस तरह किया है । 


पोल्ह हनार हाथी, नो छाल घोड़े, चीप हमार रुप, अठरहं 
छात्र पैदल ( निनके हाथोंम * माडे ? और ' गुरन ” शस्त्र रहते ये ) 
फेनाके सिवा चौदह हमार हरिण, बारह हमार चीते, पाँच हो वाण। 
सत्तर हनार शिकरे जोर बाईस हमार बाज आदि मात्र से । सात 
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हजार ग॑वैये और गानेवाढी खियों थी। इनके अक्षावा उसके द्वार 
पॉच सौ पंडित, पाँच सो बड़े प्रधान, बीम हजार जहडकार जोर उस 
हमार उमराव थे। उपरातोंरम--आजमणों, खानखाना, दोटरमल, 
शेख अबुलफजृऊ, बीरवल, ऐतमादखों, इुतुब॒ुद्दीन; शहाव्ख्ों, 
खानसाहिब, तल|खान, खानेकिलान, हासिमखों, कांमिम्ों, 
नौरंगखें, गुल्तरखों, परवेजुखों, दोलतरखलों, ओर निमामुद्दीन 
अहमद आदि झर्य ये। अतगर्ेय और कल्याणराय ये अम्बरके 
जाप्त इनूरिये थे और हर समय अकम़े पाप्त ही रहते ये। और उस्तके 
यहाँ सोहह हनार छुखासन, पन्रह हनार पाढुस्तियों, आठ हजार 
नकारे, पाँच हनार मदनभेर, सात हजार ध्वगाएँ, पॉच सौ विरुदबोढने- 
बाले-वारण, तीन सौ बेच, तीन सो गंध और सोलह स्तौ छुतार थे। 
डियास्ती मनुष्य अकबरको आभूषण पहिनाने वाले थे, छियात्ती शरीर 
पर मालिश,करनेवाढे ये, तीन सो शासत्र बॉचनेवाढे पडित भे और 
तीन मो वानित्र थे । ? 

कवि यह भी छिखता है कि,---" अश्बरकी अर्लीम क्षत्रिय, 
मुगठ, हबशी, रोमी, रोहेढा, अगररेम और फिरगी मी रहते थे । भो् 
भी उसके दर्बारम बहुत थे। पॉच हनार भस, बीस हजार छत और 
बीस़ हजार वाघरी-चिडीमार भी ये। अक्यरन एक एक कोम़के 
अन्तरसे एक एक हजीरा-उनी भी बनपाई थी । ऐसे कुछ मिद् 
कर एक सौ चोदह हजीरे उसने बनवाये थे । प्रत्येक हनीर पर प्रोच 
सोवॉच सींग बनवा वर सजाये ये । दस दस कोसक फासलेसे उसने एक 
एक घर्मशाह्य और एक एक कूआ भी बंपवाया था। इतना ही नही 
उन स्थानोंमे छोगोंके आरामफे लिए छायादार ढरख्त भी छुगवाये थे। 
एक वार उप्तन एक एक हरिणडी खाछ, दो दो सींग और एक एक 
महोर भी शेसोंके छत्तीस हजार घरोंगे ल्हाण-मागी-फी तौर बैँगये ये। 
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एक दूपरे नैद कवि प० दयाकुशलने आवरकी मौजूदगी" 

हीमे-यानी अकबरका सगवाप्त हुआ उसके बारह वास पहिले 
* 'छामोदयरासः नामकी एफ पष्तक बनाई है। उममे अत्बरके वर्णनमें 
ढिम्ा है -- 

४ अकबर बड़ा हठी था। उसका नाम सुनते ही छोग कॉँपते 
थे। उसने चित्तोड, कुंभठमेर ( कमठगढ़ ) अजमेर, समान, जोधपुर, 
जैप्ततमै,, जुनागढ, सूरत, भडोच, मेह्विगढ, रणथभोर, सियाठ्कोट 
और रोहिताम आदि किछे लिये थे | गौट आदि यह देश भी उप्तने 
अपने अधिकृत किये थे | बडे बे राजा महाराजा उप्तकी सेवा 
करते थे | रोमी, फिर्गी, हिन्दु, मुछा, काजी और पठान भादि 
कोई ऐसा नही था मो उम्तकी आज्ञाका उछघन करता । ? 


अकबरकी सेनाके सबंधमे अबुछूफुजल ढिखेता है-- 


# सन्राट्के पाप 8४ छाख सैनिक थे। उनमेफ़ा बहुत बडा भाग 
उसे नागीरढारोंकी ओरहीसे मिला था। ? 


फिच रिख़ता हे,--/ कहा जाता हे कि। अकबके पाप 
१०००, हाथी, ३००००, घोड़े, १४०० पालनू हिरण, ८०० रबी 
हुई ल्षियाँ थी और इनके भछावा चीते, बाब, भेसे, और मुग्गें बगैर 
बहुत कुछ बे ॥।४ 

अक्बख्ी सेना आठिके विषयर्म मिन्न २ मत है| जिनका 
ऊप उल्लेख क्या जा चुका है। इससे अफ्रर्के पाप्त वाहतप्म 
कितनी सेना थी स्लो निश्चित करना यदि अस्तमत्र नही दो भी कष्ट- 
साध्य अवइय है। मगर इतना अज॒गान किया ही जा सक़्ता है कि 
भिन्न मित्त ढेसक्ेने मिन्न मिन्न इष्टिविन्दुओंते उक्त वर्णन छिखा है । 
भत्तु | इस बातफ़ो एक ओर रख दें तो भी इतना तो अवश्यमेष 
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कहा ना प्कता है कि, अकबर छोमी था | उप्तीका यह परिणाम 
है कि, वह मरा जन प्िर्फ आरेक्े किलेके खनूनेंग दो करोड़ पौंड 
( तीस करोड़ स्पये ) की कीपतके तो सिफ प्िक्के ही निकडे थे। ' 
अन्य छ; तिमोरियोर्य भी इतगे ही सिक्के मेरे हुए थे। विन्तेंट स्मिथ 
कहता है कि, इस समयकी स्ितिको देखते हुए तो, वह ,मिल्कियत 
बीछ कोइ पींडकी ( त्तीन जज रुपयेकी ) कही ना सकती है।- 

अकबरका अन्तःपुर ( ज़नानखाना ) एक बे कृस्वेके" समान 
था। उप्तके अन्तःपुरभे ६९०००, क्षियाँ थीं। प्रत्येकके रहनेके लिए 
भिन्न मिन्न मकान ये | उन- ख्रियोंको अमुक अमुक प्लैज़्या में विमक्त 
कर प्रत्येक विभाग पर एक एक खो “दारोगा नियत की हुईं थी। 
और उनके खर्चका हिसाब रखनेंक्े लिए छर्क खखे गये थे। 

अकबपरने * फतेहपुर-सीकरी * में एक ऐसा महल बनाया था, 
कि, निप्तकी पारी इमारत केवछ एक ही स्तंभ पर खडी की गई थी। 
यह महक “ एक यंभेका महर ” के नामसे मशहूर है । कवि देवविम- 
लगणिने भी अपने ' हीरसोभएय ? नामक काव्यके १० में सके 
७५ वें छोकम इस एक स्तंभवाले महका उछेख किया है | * 

अब अऋऊपरके विपयकी पति एक वात लिख कर उप्तका परिचय 
स्थगित करेंगे । इसी प्रकरणमें एक जगह कहा गया है वैसे, अकबरके 
ह॒द्यमें कुछ धर्म सस्‍्कारकी मात्रा जरूर थी । उप्तके हृदयर्मे वारबार यह 
सवाक्ू उठा करता था कि, मिप्तके छिए छोगोर्म इतना आन्दोढन हो 
रहा है वद धमम चीन क्या है? और उसका वास्तविकतत्त क्या है! 

#  उन्नालनीरजमिध शियमापदेक- | 
स्तंभ विकेतनमक्ब्यरभूमिभानो: । ? 
धर्थात्‌-जसे एक नालके * ऊपर कमल सुशोमित होता है, बसे ही 

पक स्तंस पर सदा हुआ अकब्ररका मदर झुशोमित द्वोता है ) , 
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उप्तके हदयमें यह सवाकू उठा उसके पहिले ही; दूसरे शब्दोंमे कहेंतो 
उप्तके हदयम वास्तविर धर्ममी तछाश करने इच्छा पैदा हुईं उप्तके 
पहिले ही उप्के मनर्भे मुमछमानी धर्म पर अरुचि हो गई गी। 
इसके साथ ही उमके हृदय हिन्दु मुप्तठमानोंकों एक करनेकी भावना 
भी उत्न्न हुई थी | उम्त रच्ठाको पूर्ण कर्ेहीके किए उसने सब 
१९७९ ईपवीमे “इम्थरका धम ? ( दीनइ इछाही ) नामके एक 
नये धमकी रधापना वी थी और इस नवीन पर्ममे हिन्दु मुप्ततमानोंको 
सम्मिलित करनेका प्रयत्त करता था। इस प्रयत्न उसको बहुत कुछ 
पफछता भी मिठी थी । 

कश्योंका मत हे कि, अकपर मानामिछापी ज्यादा था । यहाँ 
तक कि वह अपना ईश्वरीय अश! की तरह परिचय देता था। झमी 
इच्छासे उसने इस नवीन धर्मकी स्थापना की थी । छोगोंको कुठ ने 
कुछ चमत्कार दिखाना उसे ज्यादा अच्छा लगता था। रोगीका रोग 
मिरन्के लिए वह आपने पैरका धोया हुआ पानी देता था | उस्तहे 
चम्रत्नारके लिए धीरे धीरे उस्तक्री दृकान अच्छी जम गई थी। उप्तवा 
प्रमाव यहाँ तक बढ्य कि, व्चेते लिए कई स््रियोँ उप्के नामसे मानत 
भी रखने ठगी थीं | मिनकी इच्छा पूर्ण हो जाती थी वह मानत पूर्ण 
करने जाती थी। अकबर भी ये नो कुछ चीन ले कर॑जाती थी उनका 
छीकार करता था । 

अक्परक उपर्युक्त धर्तावसे ओर नवीन धर्मकी रथापनासे बहु 

तसे मुपत्मान उसका विरोध करने लगे ये । परिणाम यह हुआ 2, 
तन १५८९ ईपबीम अकबर भी भकटठ रूपसे मुप्ततमान धर्मका 
विरोधी हो गया था । खुड़े तोरसे मुप्तत्मान घर्मशा विशेधी बना 
इसके पहिले ही उप्तने हिन्दु ओर मुप्ततमान दोनेंके साथ समान 
रुपसे बर्तोव करना भरारंप कर ढिया था। यह बर्ताव उसने उद्त 
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पमयसे शुरू किया था, जब वह अंब श्रद्धालु मुप्तत्मान जान पढ़ता 
था | बादम यद्यपि उप्तके विचारोंमें बहुत कुठ परिवर्तन हो गया था; 
वह करीब करीब हिन्दुओंके समान ही हो गया था, तथापि उप्रके 
ढ़िए कोई निश्चयरूपस यह नहीं कह सकता था कि,-अकबर अपुक 
धर्मको माननेवाठा है। और तो क्या उसके विचार जाननेका भी 
किप्तीमें सामव्य नहीं था। इसके छिए ईसाई पादरी बार्थेढी (80४०) 
“जो अकबरके समयमें मौजूद था-हिखता हैः-- । 


6 स0 गए 88७ ॥09000ए7 00 शाध्ा0७ ६0 प्रावेश'- 
शत पेशाधए. 5 ब्रा इ्शापिधशञा5, 00 (0. पघा0ए 
जोक गंगा ७ क्थांझंग! ॥० कह छ... ...+यत थी. भी 
एपशा883, धड का गरा8 लराधाबलश5व0 फ्राधाहए 0 छाए 
सैफि॥-॥ एक फछथशाज़ 0७ फणा ग्राएशथए 0 870, 
88 089 ध्याते द्क्दींत ॥8 0०४6 8७ ग्ावड्ाएश्वे, कैए गत 
760॥(9, 80 ००७० ते 80(-९०(शां॥०तं, पशंधि (एछ398 00 70005 
जाप 8863 80 त0 कुशा। णा० गण 9 ०00 शावे गरञ086 
83 80 एणावहा७009, धीक्क 0७0 ऐए ग्रगाश ४शैंपाह 
०१० 60०ांत ॥० गाव ह6 ल॒ं्र० 80 मां? ध्राणाहधा5 


अर्थात्‌--बह अपने आन्तरिक विचारोंको जाननेका या वह 
किम धर्म या क्िप्त मतके अनप्तार वर्ताय करता है सो समझनेफ़ा कमी 
किप्तीको भी मौका नहीं देता था। उसके हरेक काममें यह खूबी थी कि, 
वह वाह्मन, भेद और भ्रपचसे दूर रहता था, ओर नितनी कृस्पना की 
जा सस्ती है उतना प्रामाणिह ओर चेडाग रहता था; मगर वास्तवमें 
था वह बड़ा ही गहरा और स्यतत्र। उप्के वचन इस प्रफारके शब्दोंमें 
निकलते थे कि, मिनके दो अर्थ हो जाते थे, कई वार तो उस्तके कार्य 
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बचनेंसे इतने विर॒द्ध होते थे कि, वहुत खोज करने पर भी उसके 
आन्तरिक भाव जाननेकी कुंजी नहीं मिलती थी । 


इप़्से भाडूम होता है कि, अकबरकी स्थिति धार्मिक विषयमे 
या तो जपकचरी थी-अब्यवत्वित थी या उसे कोई जान ही नहीं 
पत्र था । अल । अरुबएकी आगेकी निन्‍््मीका वर्णन आगेके छिए 
शेड़ कर, अभी तो इतने परिचय पर ही सन्तोप करेंगे । 





प्रकरण चोथा। 


आमंत्रण । 





सन्‌ १९७९ ईंस्वीमें 'दीने-इलादी” नामके एक 
स्ततंत्र धर्मक़ी स्थापना की थी। साधीन पर्मक्ी 
स्थापना करनेके पहिले उतने सन्‌ १९७५ इंस्वीमे 
एक इबादतख़ाना' स्थापन किया था। उप्तको हम धर्मसभा'के 
नामसे पहिचानंगे । इस्त सभा उसने प्रारंभ तो मिन्न मिन्न सुसकन- 
मानधर्मके फिकृकि मोछूवियोको-विद्वार्नोको ही सम्मिलित किया था । 
थे आपस्तर्म वाद-विवाद करते थे, और अकबर उप्तको ध्यानपूरकक 
सुनता था । खाप्त तरहसे शुक्रवारके दिन तो इस समामें वह बहुत 
ही ज्यादा वक्त गुजारता था। रूगमग तीन बरस तक तो केबल 
मुप्तत्मान ही इसमें शामिल होकर घर्मचर्चा करदे रहे; मगर उसप्तका 
परिणाम अच्छा नहीं हुआ । अकररके सामने जो अपमान 
वादविवाट करते थे उनके पक्ष बँघ गये थे । इसलिये वे एक पक्षवाहे 
पूप्रे पक्षचालेकों झूठा साबित करनेहीके प्रयत्त करते रहते थे | पक्ष 
खास तरहसे दो थे | एकका नेता था, मिझुंदृल्मुल्कों और दूपरेका 
था अवदुरूनयी । इसको 'त्दरें सदूर! की पदवी थी । इन दोनेमि 
शान्त ध्मेवाठके बाय छेशरारी वितंडावाद होने छगा। इससे 
अरबरको-“ वादे वादे जायते तस्वचोधः ” के वाय विपरीत ही 
पढ़ मिलने छगा | आज़िरफ़ार झगड़ा भहुत बंद गया | इससे अकवर 
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दोनोंसे उपराम हो गया । अकबरफे दरों रहनेगाा कदर मुप्तत्मान 
बदाउनी, धर्मप्रमार्मे बेठनेवाड़े मोलवियोर्म जो अगड़। होता था उसके 
ढिए छिप्तता है।--- 

# पुशश8 ॥98 प5७ए ॥0 एछणजापे जराएशी धज6 वा पे 
उक्त को 9० (ए०ग]णाए ० 0कएणप गण 000 शीभीयी३, 
सयाप छ0०0॥४॥ए था ॥फापाए शाही।8, रशा ॥0 क्०पोंते शे एए 
शा 0 ज्ञा09 गांद्>ी॥. ५णाग्राएए 00॥0एरत ये प्ध्या- 
8भाए (४8४७० 00 ॥भीहा०,, जाए रापाधलातों 0 
0णंहाथश, 70 ]8ााश्त जाणा पन्‍छते ६० पेद्ाए 00 8णणते 
0 ४08 0600 03 06 0009-वी०6 0० जाप 00ाएगत- 
७० का णाए०थधणा, धापे ३08 द080फथा 0९ ६9 8808 
ग्थ्ाधीक शा ॥ करा 49 987 ऋण हक] 000 8॥- 
07स्‍9' 9008 0॥0 ॥९7७0035, ” 


( 4 900६०॥, 77शा॥४०१ 8ए १ए. व, 7090 
9, 8, ५०) प,*ए, 200,) 
अर्थातृ--बादशाह जपना बहुत ज्यादा वक्त इगादत-खूनेमे शेखों 
और पिद्ठानोंकी संगतिम रह कर गुनारता था। खास तरहसे शुक्रवार 
रातमें-मिप्तम वह रातमर जागता रहता था-किस्ती मुख्य तत्तकी या 
किस्ती अवान्तर विधयकी चर्चा करनेई निम्न रहता था। उप्त समय 
विद्यान्‌ और शेख, पारसरिक विरुद्धोक्ति और मुकामिह्ा करनेकी 
रण-मूमिमं अपनी जीमरूपी तलवारका उपयोग करते थे। पक्ष 
समर्थनकारोंमें इतना वितेठाबाद खड़ा हो जाता था कि, एक पक्षवाढ़ा 
दूसरे पक्षषाडेको बेवकूफ और ढोगी बताने रूग माता था। 
मुप्तठ्मानोंकी इस छड़ाईके सत्से ही अकबस्ने मुप्तत्मामोंके 
उत्माओं ( घमंगुरुओं ) से एक इक्रारनामा छिखवा छिया था। उप्तमेँ 
ठिख्ा था कि,-४ जब जब मतभेद हों तथ तब उप्तडा फेसछा देभेका 
जोर झरानेशरीफ़के हुक्मोंके माफ़िक धर्ममे तबदी़ी करेका बाद- 


॥ आमंत्रण [7 ७७ 


पक 2.0 री मिमी + ३0027 पिन नह कम 
शाहको हक हैं ).” शेख मुवारिकने यह इकरारनामा छिख्ा था 
और दूसरे उच्माओंने ( मुप्ततमान पगुरुओनि ) उत्त पर | हस्ताक्षर 
किये थे । ( सं. १९७९.) | इसके ,बाद भी वादशाहने, उल्माओोंके 
उपयुक्त प्रधानको ओर ख़ास न्यायाधीशको नौकरीसे बरतरफ कर 
दिया था । | हे * 


| 


कहा माता है/कि, जत्र मस्ततमानी धर्म परसे उप्तकी श्रद्धा 
हट गई और जब उ्त पर वह चाराण हुआ था तर ज्ताफ प्ताफृ 
लफ्नोंमें वह कहने लगा था कि,-/निप्त महम्मदने दस बरसकी छोकरी 
आयेश्ञाके साथ व्याह किया था ओर निप्तने खाप्त अपने दृत्तक 
प्ृश्षकी स्री जनावके साथ-जिप्तको उप्तके पतिने तलाक दे दी थी- 
ब्याह कर लिया था वही-ऐसा अनाचार करनेवाठा महम्मद केसे 
£ शैगम्बर !-परमेश्वरका दूत हो सकता है १? 


इस तरह जत्र मुप्ठ्मानपर्मसे उप्तकी रुचि हट गई तब बह 

हिन्दू, जैन, पारसी और ईसाई धर्मके विद्वानोंको बुछा कर अपनी समामें 
प्रम्मिह्ठित करने छया । और तमीसे वह मिन्न मिन्न धर्मके विद्वान 
पृरुषोंकी संगतिमें बैठने और उनमे होनेयाली धर्मचर्चाको सुनने छगा | 
उसप्तने अपनी समार्म हरेक धर्मके विद्वानोंको अपने अपने मम्तव्य 
प्रकट करनेकी छुट्टी दी थी । इससे विद्वान्‌ छोग बड़ी ही गंभीरता 
भोर घड़ी ही शानिफे जाय 'पर्मेचर्चा करते थे। उससे अकबरको 
हुत आनन्द होता था । मुसद्टमानेके विद्वानों परसे तो उसकी 
श्रद्धा विध्कुछ ही हट गई थी । और तो और उसमे मसनिद तकमें 
जाना'छोड़ दिया था | वह तो अपनी 'घर्मसमार्म बे कर अ्मचर्चा 
सुनना और उत्तमेसते सार हो उप्तको महण करना ही ज्यादा पर्तदु 
परने छा था। अबुरूफज्ञद छिजता ६ कि अरुबर अपनी 
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बंमप्तमाम इतना रप्त ऐसे छगा था कि, उसने अपनी बोखी तत्त 
शोधरेोंक़ा वाह्तविक मर बना टिया या | ? 
# पुष्ठ8 हफ्ताफग्राशा 8 (0णार्प 98008 ती8 ग0॥0 एऐ 


ग्रप्रा5 ए धाह 50 था कक 'धाते गा १8०0गहु0 ए 
06 जञ80 0६ 6एश३ 3शह्वा0प बाते 8966 ? 


( 850 परा।. 75999 एज [7 80ए700प26 
एन प्रा 9 806) 


अथीत्‌--शहन्याह्या दबार स्राओं प्रदेशों (परथ्वीके भागों ) 
के शोधमोंफा और प्रत्वर व तया सप्रदाये बुद्धिमान्‌ महुष्योका 
प्र हो गया था । 


डॉ निन्‍्सेद स्मिवाा मत हे कि, अकरकी इस धर्मसतमामे 
सबसे पहिले सत्‌ १९७८ इल्बीम एक पारी विद्वान्‌ सम्मिलित हुआ 
या । वह नउस्ारी (गुतरात ) से आया था। उसकाण् नाम था 
दस्वूर मेहरजी राणा। पारी छोग उसे 'मोवेद'के नामसे पुतनार्ै हे। 
यट विद्वान सन्‌ १९०९ $स्पी तय कहों रहा था। उप्तके वाद गोवा 
तीन ईसाई पाउरी आ दर उत्तम दश्ामिछ हुए थे | उनके नाम थे- 
१ फादर रिशोल्फो एकबीया ([ ४७७ ॥00॥0 &00७४/) 
२-मॉन्प्तिराट ( 7णा3७%७ ) ओर ३-एनरीशेज (्एण०््) 

यहाँ यह वा देना भी आपरयक हे कि, अक्बरने अपे इस स्माके 
मेम्बरेंसों पॉँच भागामे 4िमए किया था | उनमे कुछ मिछा कर १४० 
मेस्पर थ। 'आईम-इ-भरररी! (अग्रजी अनुवाद) के दूपरे भागके तीसरे 
आईनके अन्तम उन मेम्सरोरी सूती दी गई है । उप्तमे ६१७-५३८ 
वे पेनमे प्रयम जेगीके मेन्ससऊ़े नाम है। उनसे समसे पहिछा नाम 
शेख मुपारिकरा है । यद अयुफजुछपा पिता था| सबसे अन्तर 
€ आदित्य * नामक किसी एिल्दुका नाम हे। प्रारफे बारह नाम 
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अंप्त्मानेकि है और बादके ८ रूम प्तोरुदीं तत्याड़े छोड़े कर 
हिन्दुओके मालूय होते है। मेन्ह्ी नाव हे * हरिजीसर * 
( म|्णा' 50 ) थे हरिजीसर हो अपने अपर गायक है। मिनकझे 
हम हीरावेजयसूरिके नामसे पत्चामते ८ | 

आग यह बदाया गायगा हि, होरतिजयसूरिके साय अकबर 
वादशाहरा सबंध कैसे हुआ ! 

एवं वार अकयर शाही महत्ये अंरोस्रेमे वेठ कर गगरकी 
शोमा देख़ रहा था । उप्त समय उपदों वाजे बनने हुए सुनाई दिये। 
नाजोरी आयाजरो सुनरर उपने पपने नौनरसे-नों उसके पाप्त ही सडा 
था-पूठा ०! यह धूम घाम क्‍या ऐ 2४ उप्तने उत्तर टिया -/चंपा 
नामकी एक श्रावित्ञानि छ गहीके उपबा्त किये है। * इन उपबा- 
प्ोंमे पानीरे हित और वोह थीए मी सा; जाती है। पानी भी 
जय बहुत पयाटा भावश्ययता होती ६ ता और वह गयी गर्म और 
दिन समयर्म ही पिया जा सता ऐ । 

43 महीमेक्री उपय्ाप्त ? इम वाज़्ययों सुन वर अकवरको 
आश्चर्य हुआ | उसने सोचा,-जय मु स्त्मान छोग त्तिर्फ एड महीनेके 








*+ 6 पहनेंके उपकरास यट नहीं साक्षग चाहिए हि आजकल मैन 
रोग एक दिए उपयस आर एवं दिए प१रुणा बरों जप छ मासी तप बरलते 
ह बस ही दिया था। चपा। एयाणर छ मे. ते तथा उपयास सस्थि थे- 
पिराहर रहा था। इसमें भव्युक्तिता हरा गा नद्दा है। कारण इस तरह छ 
मइने तर लगातार तप करनर आरभा कर उद्‌ दर॒भ मिलंते हूं । उद दरणार्ष- 
हम जिस समयदा बत करते ६ उरास इछ & द्वार पहिछठ यानी विक्की 
पदहुदईी शतादिम, सीसोमसुद्रखूरि« साश्व शीशान्तिचद्रगणिने भा 
छ महदनेझे लगातार उपवास डिये से | 

[ देसा-सामलोभाग्य फव्य [सत्कुत) के १० दे 
साझा ६१ वा क्ोक ] 
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रोमे करते हैं, उनमें थे सतके वक्त मितनी जरूरत होती है उतना 
खा ऐसे है तो भी उन्हें कितनी ही तकलीफ माठ्म देती हे. तथ छः 
महीने तक छगातार कुछ न खाकर रहना कैसे हो समता है! उप्तको 
गौकरकी बात पर विधास॒ न हुआ | इसढिए उसने निश्चय केक 
ढिए अपने दो आदमी भेजे | उनके नाम ये मंगछचोधरी और 
फरमरुखों । उन्होंने चेपाके पास जा कर सविनिय पूछा:-- 


४ बहिन ! इतने दिन तक भूखा कैसे रहा ना प्रक्वा है! 
दिनमे एक वक्त भोजन नहीं मिदनेहीसे जब आदमीका शरीर 
बाँपने छा नाता है. तब इतने दिन तक बिना अज्नके केसे जीवन 
ठिक सत्ता है ? ? 


चैपान उत्तर दिया:--४ बन्चुओ | ययपि ऐसी तप्ध्या करना 
मेरी शक्तिके बाहिरका कार्य है तथापि देव-मुरुकी झृपासे यह काम 
में कर सकती हूँ और आनंदरपू्षक वर्ध्यानमें दिनगुनार सकती हैँ ।” 


चैपाके ये परम आस्तिरतापूर्ण वचन सुन कर उनके मनमे 
गित्ञाप्ता उसत्त हुईं। उन्होंने देच-गुरुके विपयम पूछा। चेपाने उत्तर 
दिया ---/ भेरे देव ऋषभादि तीवकर है । वे समस्त प्रकारके दोपों 
और जन्म, जरा, मरणसे मुक्त हो चुके हैं । और मेरे गुरु हीरविजय- 
स्‌रि है । वे केचनकामिनीके त्यागी हो कर भ्रामुहुम्राम विचरते है 
और छोगोंको बल्याणफा उपदेश देते हैं । » 


मंगलचोथरी और कप्रुपोँने वाषिप्त आ कर बादशाहते 
उपयुक्त सम बातें कही | सुनकर बादशाह मनमें ऐसे महान्‌ प्रतापी 
सूर्कि दशन करनेकी इच्छा उत्पन्न हुई | बादशाहको सयाकू आया 
कि-ऐेतमादखों गुनरातंम बहुत रहा है। इसलिए बह हीरबिनय- 
सूरिसे अवश्यमेव परिचित होगा । उसने ऐकमाद्खाकों बुछाया और 


।... आमंत्रण । <१ 








पूझा;--- क्या तुम्र हीरविजयंसूरिको जानते हो ? » उप्तने नवाब 
दियाः---हाँ हुजूर, जानता हैं।वे एक सच फुकीर हैं वे इका, 
गाडी, घोड़ा बंगरा किसी भी सवारीम नहीं वढ्ते हैं । वे 
हमेशा पैदल ही एक गॉँवसे दूसरे गॉंव जाते हैं । पैसा नहीं 
रखते । ओरतोंसे विलकुल दूर रहते हैं। ओर अपना सारा 
चक्त सुदाकी बंदगी, करने ओर छोगोंकों धर्मोपदेश देनेमें 
श॒जारते हैं। ? 

ऐतमादखाँरी बातसे अक्बरकी ईच्छा" और भी प्रबद्ठ हुई | 
उसने निश्चय किया कि,-ऐसे उचे फ़ुकीरको दर्बारमें भरूर बुछाना 
चाहिए और उनसे धर्मोददेश छुनना चाहिए । 


एक दिन बादशाहने बहुत वड़ा वरधोड़ा-झुढूम देखा। अनेक 
प्रकारके बाज़े और हजारों महुप्योंकी भीड़ उप्ते दृश्टिगत हुईं। 
उसने शोडरमलसे पूछाः---/ थे वाजे क्यों बज रहे हैं ? इतनी भीड़ 
क्यों हुई है ! ” टोटरमलने जयाव दियाः--“ सरकार ! मिम्त 
औजखतने ७: महीनेके उपवास शुरू किये ये वे जान पूरे हो गये हैं 
उसकी ख़ुशीमें आवऊोने यह * बरधोड़ा ! निक्ाछा है। ! 
बादशाहने उत्सुकताके साथ फिर प्रश्ष किया।-- कया वह 
औरत भी वरघोड़ेमें शामिठ्ठ हे ! ? । 
शेडरमरूसे जवाब दिया:--“ हों हुजूर, वह मी अच्छे अच्छे 
कपड़े और जेवर पहिमक्र खशीके साथ एक पादसीमें बेटी हुई है ! 
उस्तके सामने सुपारियों और फूछोंसे भरे हुए कई थाढ खलेहुए है? 
,. द्योनोमें इस तरह बातें हो रही थी इतनेहीमें, वरघोड़ा भादु- 
शाही महदफे सामने आ पहुँचा | बादशाहने विवेकी मनुष्योंकी भेम कर 
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थे सूरीभ्चर जोर शत्राद | 





चंपाओं बडे आदरके साथ अपने महरुमें बुझया और नम्नता्े 
प:--6 माता ! आपने कितने उपयाप्त किये और कैसे किये! ” 


चंपाने उत्त दियाः--/ एथ्वीनाथ ! मैने छः महीने तक 
अनान बिलकुछ नहीं खाया। सिर जब॒ कमी बहुत ज्यादा प्याप्त 
माठ्म देती, तब दिनके वक्त थोड़ासा गर्म पानी पी लेती थी। झस 
तरह आन मेरा छ.माप्ती तप पूरा हुआ है। ” 


बादशाहने साथ्र्य पूछा--/ तुम इतने उपवास केसे कर 
सकी ! !! 

चंपाने दृढ श्रद्धाके साथ कहा:--/मैं अपने गुरु हीरविजय- 
सूरिके प्रतापहीसे इतने उपवास कर सकी हूँ | ? 


यथपि बादशाह मंगछ चोधरी ओर कृमंरुखोंकी मबानी 
पहिले ये बांत छुन चुका था तथापि कुदरतके नियमाधसार उप्तने 
स्वयमेय चंपासे फिर भी पूछ ढिया । प्रकृतिका नियम है कि। किसी 
आदमीके विषयमें दूपरोके द्वारा नो कुछ छुना जाता है उप्तसे 
जो आनंद-नो सहाउ॒भूति उत्पन्न होती है वह उप्त आदमीसे 
जब साक्षात््‌ भेट होती है तब उप्तकी जवानी उसका हाढ सुन कर 
कह गुनी ज्यादा बढ़ जाती है । इसी लिए बादशाहने उससे फिर भी 
पूछ ढिया । च्‌ंपाक़ी बाते सुन कर बादशाहकों सन्तोप हुआ। 
उप्तने पूझः--“ हीरविजयसूरि इस समय कि जगह हैं!” 
संपाने उत्त दिया:--" वे इस वक्त गुजरात प्रान्तके गेधार 
शहरमें हैं। » 

चेपाकी वातोंसे बादशाहको बहुत खशी हुई । उसने एप 
निश्चयान॒मार फिरसे निश्चिन किया कि,-हर तरहसे हीरविनय- 
सूरिको यहाँ बुढारँगा। 'हीरपिनयसुरि राप्त' के ठेलक कवि ऋषभ- 
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दासने लिखा है कि, अकबरने उस वक्त प्रश्नत्त हो कर चंपाफ़ो एक 
पहुमूल्य प्लोनेडा चूड़ा पहिनाया था और शाही वाले भेन कर 
बरधोड़ेकी शोमाको ट्विगुण कर दिया या | 

जागदूगुरु काव्य के कर्ता श्रीपद्मसागरगणि अपने काव्यमे यह 
भी लिखते है कि,-अकबरने इस बाईकी तपत्याकी परीक्षा करनेके 
दिए महीने, टेढ महीने तक उसे एक मझानमे रखा था और उप्तकी 
प्माछ रखनेके लिए अपने आदमी नियत झिय्रे थे । इस परीक्षामे 
अक्षरों चंपाकी प्द्धावना पर विश्वास हो गया । उसने उससे कपट 
नहीं दिखा | फिर उप्तने यह जान कर कि, हीरविमयसारि उसके 
( चंपाऊे ) गुरु है, थानसिह नामके एक जैन गृहस्थपे-नों अक्रके 
दुबारमें रहता था-उनऊा पता दर्याफत कर दिया था । 


मगर “विजयप्रशस्ति! काव्यके कर्ता श्रीदमविनयगणि कहते 
है कि, अफवरने होरमिनयसूरिको बुढांनेकरा निश्चय ऐतमाढसॉसे 
उनकी प्रशंसा सुन कर ही किया था। 

घाहे किप्ती भी तरहसे हो, यह तो निश्चित है कि, अकवरने 
हीरपिजयसूरिके नामका परिचिय पा कर उनते मिलना स्थिर किया) 
उप्तकी मिहनेकी इच्छा इतनी उत्कद हुईं कि, उसने तत्काढ ही 
मानुकर्पाण और थानसिंह रामनी नामक दो जैन गृहस्‍्पोंको ओर 
धभैसी पंन्‍्याप्तफ़ों बुहाया और उनसे कहा --* हुम भीहीरविजय- 
सूरिको यहाँ आनेफे छिए एक विनतिपन्न लिखों । में मी एक खत 
लिख देता हूँ। 9 

पारए्परिक सम्मतिसे दोनों पत्र छिखे गये | श्रावकोने सूरि- 
जीफो पत्र छिप्ता ओर बादशाहने छिख़ा उप्त समयके गुनरातके सूने- 
दर शहावखों (शहाबुद्दीन महपदलोँ) को। बादशाहने पत्रमे प्ाधारण 
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तया यही नहीं लिख दिया था कि,-हीरविनयपूरिको मेन दो॥ 
उप छिल्ला था कि/-उन्हें हाथी घोड़े, रथ, प्यादे आदि. ढाट्के 
साथ और इज्जतके साथ यहोँ भेज दो। ये पत्र वादशाहने दो मेवड़ा- 
ओके स्राथ अहमदाबाद खाना किये थ। * हीरसोभाग्यकाब्य ! में 
इन मेवडाओंके नाम, मैंदी और कलाम बताये गये हैं । यहां एक 
दूप्ती बात पर प्रकाश ढाढ देना भी उचित होगा। 

अकबर मम्राट्‌ था| उप्तके पास स॒तरहकी सामग्रियों थीं। 
हाथी थे, धोढ़े ये, ऊँट थे, रक्ष्मीका अमाव नहीं था और आदमियों- 
की भी कमी नहीं थी । उप्त समय नितना जल्दी काय हो सकता 
था उतना नहदी कार्य संपादन करनेकी सब्र प्तामग्रियाँ उप्तके पाठ्त 
मौजूद थीं । इस्त लिए यदि वह अपना सोचा कार्य कर लेता था तो 
इसमें कोई विशेषता नहीं है । यद्यवि इतना था तथापि कहना पड़ता 
है. कि, आन एक दरिद्र नितनी शीघ्रतासे .कांये कर सका है उतनी 
शीमतासे उस प्मयका सम्राद अफबर नहीं कर सकता था। अकंबरके 
पाप्त ऐसा कोई वैज्ञानिक साधन नहीं था, जेप्ता आम एक गरीबकों 
भी स़रढतासे प्राप्त हो समझता है। आगेरेमें बेठे हुए अक्बरको 
यदि शुजरातमें कोई आवश्यक समाचार भेजना पठता था तो कमसे 
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धधातू--ये मेवातफे रहनेवाले हैं ओर द्नेवाले ( इत्कारों ) ले नामसे 

अ्ध्विद्ध ६ । जिस चोजकी जरुरत दोतो है वे बंड दूरसे, उत्साहडे साथ (शोध दी) 

के भाते ६ई। वे उत्तम जछूए है। ढंड़े बडे मटिछ फाये भी ये कर दिया करते 
है। ऐप एक हजार दें नो हर समय भाशापादनेके लिए ततर रहते ६॥ 
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कम १०-१२ दिन पहिढे तो वह किप्ती सरहसे मी नहीं मेज 
सकता था। इस समय १०-१३ टिनकी “बात तो दूर रही मगर 
१०-१२ घंटोकी भी जरूरत नही पढती हे। अब तो १०-१२ 
मिनिट ही काफीसे ज्याठा हो नाते है । मिन समाचारोंगों भेममेके 
लिए उप्त समय सैफ़ड़ो रुपये खर्चने पढते थे वे समाचार अब केस, 
बारह आनेमें पहुँचा दिये जाते है ॥ अभी जपानेक्रों आगे बढ़ने छो, 
भारतमें साधनेंके बाहुलथ होने दो, फिर देंखवा 9, ये ही समा- 
चार सेरंडो्म पहुँचने छगेंगे। 

पाठक | कहो अकरर सम्राट था, सम्राट ही क्यों उप्त समय 
चक्रवर्तीके समान था तो भी आजसे साधन उस्तके भाग्यमे थे * 
नही, नहीं थे,बिल्कुछ नहीं थे। कमसे कम कहें तो भी आठ दूम दिन 
त रक्ष्तेक्नी घूछ फाक फाक कर झँट और घोढेंके साथ ही महृप्यों 
की भी पूरी” गति बन जाती तब कही मा कर एक समाचार आगरेसे 
गुनरात्म पहुँचा । अकवरकी प्रवछ इच्छा थी मि, उत्तका आमंत्रण 
तत्काछ ही होरविजयसूरीके पास पहुँच जाय, मगर उप्तकी इच्छासे 
क्या हो सकता था * मनुष्य जातिसे मितना हो सकता है उत्तना 
ही तो वह कर प्कती है ! तो मी अकबर और थानसिद भादि 
श्रावकोंके पत्र ले, छंद्री छंच्री मर्मिछ प्रे कर मेबड़ोने मितनी 
शीघ्रता उनसे हो सकती भी उतनी शीम्रतासे अहमढाबादसे शहार 
बर्खेंकि पाप्त दोनो पत्र पहुँचाये । 

शहावखोंने सन्नाद्शा पत्र हाथमे छे कर मक्ति पूर्वक प्िर 
पर चढ़ाया और पय्सो पठनेसे पहिले सम्रादकी, उत्तके दीन पुर्मोकी 
-शेखूजी, पहाड़ी और दानियाद्की-भोर सारे शाही क्वीटेकी 
सुख-शान्तिका हाल दर्याफ्त कर लिया फिर उसने बादशाहरा 
सुनहरी फर्मोन बड़े ध्यानऊे साथ पट्टा । उत्तमें छिझा था।-- 


८६ सूरीध्वर और सप्राद । 





४ हाथी, घोड़े, पाउसी और दूसरी शाही चीजें साथ 


दे फर शानके साथ, सम्मान पूवक थ्रीहीरविजयसरिको यहाँ 
भेज दो। ? 


शाहवखों से चादशाहके हाथका छिख्ा हुआ यह पन्न देख 
कर निपतव्घरह गया। उप्ते अपना पूर्वकृत स्मरण हो आया,-बादशाहने 
उन्हीं दीरबिजयसूरिको आमंत्रण दिया है कि; निनको मैंने थोड़े ही 
दिन पहिल्े प्ताया था; निन पर मैंने अत्याचार किया था; जो मेरे 
फ़िपाहियेकि डरके मारे नंगे बदन अपनी नान छे कर भागे थे। 
इन विचारोंने उप्तकें हृदयको हिछा दिया। महात्माको कष्ट दिया इसके 
लिए उसके हृद्यमें असाधारण पश्चात्ताप होने लगा | मगर अब क्या 
हो सकता था । उसने  गत॑ न शोचामि छत न मन्ये ! सूत्र का 
अवरंबन कर अपने माहिकिक्े हुश्मको जल्दी बना छानेती 
तरफ मन ढगाया । उप्तने अहमदाबादके प्रप्तिद्ध प्रप्तिद्ध/ नेता लेन 
शहोंको चुछाया । सत्र आये। उन्हें बाठशाहका पत्र दिया | अपना 
पत्र भी पढ़ कर सुनाया और कहाः-- 


#शाहन्शाह जब इतनी इजतके साथ श्रीहीरविजयसूरिको बुझा 
रहा है तथर उन्हें जरूर जाना चाहिए ! तुम्हें भी खास तरहसे उम्हे 
आगे मानेके लिए अर्ग करना चाहिए। यह ऐसी इजत है कि; 
जैप्ती आन तक बादशाहकी तरफसे किस्तीको मी नहीं म्रिढ़ी है। 
सूरीश्धरजीके वहों जानेसे तुम्हारे धमफा गौरव बढ़ेगा और तुम्हारे 
यशमें भी अभिवृद्धि होगी ६ इतना ही नहीं, हीरविजयसरिकी शिष्य 
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मुझे आशा है कि, वे ना कर बादशाह पर अपना प्रमाव डाढेंगे और 
वादशाहसे अच्छे अच्छे काम कखायँगे | ? 


खानने साथ ही यह भी कहाकि,-“सूरिनीको रस्तेमें हाथी, 
घोड़े, पाल्खी, घन-दौरत वगैत जो कुछ उनके आरामके ढिए 
चाहिए, मे दूँगा। बादशाहने म॒ग्रे आज्ञा दी है [ तुम्हें इसके लिए 
किप्ती तरहकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। ९ 


यद्यपि बादशाह पत्र पढ़े कर पहिले अहमद्राबादके श्रावकोंको 
प्रस््षता होनेके ववाय कुठ चित्ता हुई थी, तथापि शहावर्खोकी 
उत्तेमनादायक बात सुन कर पीछेसे उप्त चिन्ताम कमी हो गई । 
उनके चहरो पर कुछ प्रप्तत्नताक़ी रेखाएँ भी फूट उठी । अन्तमें वे 
शहाब्सेकी यह कह कर वहेंसि चहे गये कि,-सूरिनी महाराज इसप्त 
समय मंधाउमें है। उनको हम विनति करके अभी तो यहाँ हे 
जाते है |? 

आवकोंने एकत्रित हो कर बच्छराज परिख, मूला सेठ, 
नाना बीपू शेठ और कुँवरणी जोहरी आदिको भेजा । वे अपनी 
बैछ गाड़ियों नोड़ नोड कर सीधे गंधारको गये । अहमदाबादके संघने 
खेमातके श्रीसंघक्तों भी सूचना दी । वहाँके सेघने मी अपनी तरफत्ते 
उदयकरण संघत्री, बजिया पारेख, राजिया पारेंख और राजा 
श्रीपछ ओप्तयराढ आदिवों सीधे गंधार भेजा | 

यद्यपि अहमदाबाद और खंमातके नेताओंके जानेते सुरिजीको 
आनद हुआ, तथापि उनके हृदयमें यह शंका उपस्थित हुए बगेर न रही 
कि ये छोग सहस्ता क्यो आये है ? दोनों मगरोंके संघेने सुरिजीझो 
और मुनिमंडकफों बेंदना की । सूरिनीऊा व्याख्यान छुना। पूरिनीने 
आहार-सानी किया । श्रावक मी सेवा पूना ओर भोनवादि कार्यप्र 





<८ सूरीध्यर भोर सत्ता 


चिबृत्त हुए | तलशात्‌ संभातके, अहमढायादक और गेबारके मुएय 
सुझ्य श्रावक तथा सूरीख्रनी, विमकृहपे उपाध्याय और अन्यात्य 
प्रधान प्रधान मुनि विचार करनेके लिए एकान्त स्थानमें बैंठे । 


उप्त समय अहमदाबादके पधने अकबर बादशाहका पप्र-मों 
शहावखॉके नाप आया था-और आगेके मैन श्रीपतयका पत्र, सूरिणीकी 
दिये । छूरिनीने अपने नामक विनति-पत्र जो आगरेके संप्क्रा भा 
पद । तथश्चात्‌ दोनों पत्र इस मंडर्में बॉचे गये। अहमदाबादे 
संघने शहाव्साँकी कही हुई बातें भी बह़ोँ कहीं। “ जाना या नहीं ! 
इप्त बातकी चर्चा तो अभी प्रारंभ न हुई मगर बाद्शाहने सही 
सूरिनी महाराुजफो केसे आमंत्रण दिया, इप्ती बातकी थोड़ी देए 
आश्चर्ययरक बातकी तरह चर्चा होती रही । फिर मुर॒य चचों मारंग 
हुई | अतमदाबादका श्रीसंब, जब जो कुठ बहना था, कहू चुका तन 
पत्येक अपनी अपनी राय प्रकट बरने छुगा। 
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कयेनि कहाः-/ पतूरिणी महारानको हम छोग क्या वहाँ भेन सकते 
हैं! वह तो महा म्हेच्छ है, न जाने कया करे ? वहाँ- ना करें लेना 
क्या है! ” किप्तीने कहाः-" अकबर ऐस्ता वैसा आदमी नहीं है। 
छोगोंको जब उसके नामसे ही दस्त लग जाते हैं. तन उसके पाप्त 
तो ना ही कौन सकता है ! ” किस्लीने कहाः--/ वह तो खाता 
राक्षतका अवतार है। मनुप्योंको मार ढाउना तो उप्ते लिए “ एक 
एंकन एक * के प्पान है । ऐसे दुष्ट बादशाहके पाप्त जानेसे मत- 
उब १ !! इस तरह विवाद करते हुए वर्ड उप्तकी ऋद्धि प्तुद्धि का 
हिँप्ताव करने छगे और कई उप्तकी हड़ाइयोंकी गिनती करने बेढ़े | 
सूरिनी चुपचाप मौन धारण कर इनकी बातें सुन रहे थे। कहयोंने 
यह भी कहा कि---* यद्यवि बादशाह बहुत कूर है तथापि उम्रमें 
यह ग्रण बड़ा मारी है कि, वह गुणियोंक्रा आदर करता है। बह 
यदि किप्तीमें, महत्वका गुण देखता है तो उप्त पर फ्रमन्न हो 
जाता है । इस हिए वह तो सूरिनीके सप्रान महात्माकों देखते ही 
छू हो जायगा । ! कह्योंने कहाः--/ हमें ऐसे संकृचित विचार 
नहीं रखने चाहिए, मत्र राजा उन्हें ऐसे सम्मानके साथ बुला रहा है 
तो महारामक्रों अवश्य जाना ही चाहिए। सूरीधर महाराजके पधारनेसे 
शाप्तनड्री बहुत प्रभाववा छोगी।» किसीने कहाः--“डरनेका कोई: 
सबब नहीं हे। अऋुनरके सोहह तो तो ज्षियाँ हैं । वह तो उन्हींमें अपना 
दिन पघिताता है । वह स्लि-सत्वाप्त और एशोइशखतसे हुटी पायगा तब 

तो सूरिजी महाराजप्ते विडेशा न १? इसमेमें एक बोल उठाः--नव 

आादेशाह मिछ्ेहीया नहीं वो फिर जानेकी जरूख ही क्या है ! 


इस तह श्रावकोंके आपस्में नों विवाद हुआ उम्तको सूरी- 
धरनीने शान्तिके स्ाथ सुना और फिर शाप्तनस्ेवाकी मावनाएंर्ण 
दयके साथ गेमीर खरे कहा:-- 
79 
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8 महार॒भायों | मैंने अब तक आप सबके विचार सुने। जहाँ 
तक में समझता हूँ अपने विचार प्र: करनेमें क्प्ीक़ा आशय 
सरातर नहीं है। सबने छामफे ध्येयकों प्ताममे रख कर ही अपने 
विचार प्रकट किये हैँ | अब मैं अपना विचार प्रकट करता हूँ। इस 
बातके विस्तृत विवेचनकी तो इस समय में कोई आवश्यकता नहीं 
देखता कि, अपने पूर्वाचायनि मान-अपमानकी कुछ भी पख्ाह न 
कर राज-दर्करमें अपना पैर जमाया था और रामाओँको प्रतिबोध 
दिया था। इतना ही क्यों, उनसे शाप्तनहितके बड़े बंडे कार्य भी करवाये 
ये । इस बातो हरेफ़ जानता है कि, आय-महागिरिने सम्पति 
राजाफो, वष्पभट्टीने आमराजकों, सिद्धसरेनद्वाकरने विक्रमादि- 
त्यको और कलियाछ सक्ञ प्रम॒ श्रीदेमचंद्राचाने कुमारपाल रानाबो 
“उस तरह अनेऊ पूररवार्येनि अनेक राजाको-प्रतिनोध दिया पा। 
उस्ीका परिणाम है कि, इस समय भी हप नैन-पर्ककी माहो-म- 
छाछी देखते है । भाइयो ! यथपरि मुझमें उत महाव आचार्योकि 
स्मान शक्ति नहीं हे; मैं तो केदछ उन पूज्य एरपोंकी पद-वूलिफे प्मान 
हैँ; तथापिउन पूज्य पुरुषोकि पृष्य-प्रतापसे 'यायद्‌ चुद्धिबलोदयम * 
इस नियमके अनुप्तार शासनसेवाके झ्रिए मितना हो सके उतना 
प्रयत्त करनेको में अपना कर्तव्य समझता हैँ। अपने पूज्य पुस्षोंको 
तो राम-द्वोस्मे प्रवेश करते बहुतप्ती कठिनाइयों झेडनी पड़ी थीं, 
पस्तु हमे तो प्तम्नाट्‌ स्वयमेव चुठा रहा है। इस लिए उप्तके आमे- 
प्रणकी अलीकार करना मुझे अउुचित मान पडता हे) तुम इस 
बातको भी प्रसार समझते हो कि, हमारों बल्कि ठाज़ों मजुष्योंको 
उपदेश देनेमे जो लाभ है उपकी अपेक्षा कई गुना छाम एक राजायों 
-मन्नाइको उपदेश देंनेये है | कारण-गुरकी कृपासे सम्रादके हाथों 
यदि एक बात भी बेठ जाती है तो हमारों ही नहीं वर्कर खां 
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प्रनुष्य उप्तज़ा अनुप्तरण करने छामाते है। यह खयाढ़ मी ठीक 
नहीं है कि;- निप्तको गम होगी वह हमारे यहाँ भायगा।! 
यह विचार शाप्तनके छिए हितकर नहीं है । संप्तारम ऐसे 
छोग बहुत ही कम है मो अपने आप धर्म करते ह-उत्तमोत्तम 
कार्य करते है। धर्म इस समय छँगड़ा है। छोगोंको समझा 
प्मम्ता कर--युक्तियोंसि धर्मप्ताथधनक्की उपयोगिता उनके हृदयोंमें 
जमा जमा कर यदि उनसे घर्म-कार्य कराये जाते है तो थे करते 
है। इस्तलिए हमे शास्द-सेवाकी मावनाको सामने रख कर अत्येक 
कार्य करना चाहिए। शासनसेवाऊे ढिए हमे जहाँ जाना पढ़े 
वहीं निःप्कोच हो कर जाना चाहिए । परमात्मा महावीरके अकास्य 
पिद्धाग्तोका घर घर मा कर प्रचार किया जायगा तभी वाल्तविक् 
शासनसेवा होगी । “ सवी जीव करूं शासनरसी ? ( संप्तारके 
प्मम्त नीवोंको शासनके रत्तिक बनाऊँ ) इस मावताका मूछ उद्देश्य 
क्या है £ हर तरहसे मह॒प्योंको घर्रका-अहिप्ता धर्मका अन॒ुशगी 
बनामैक्रा प्रयत्न करना । इसक्षिए तुम छोग अन्यान्य प्रक्रारके विचार 
छोड़ कर मुप्ते अकयर के पास जानेकी प्म्मति ठो । यही मेरी 
इच्छा है। ” 

इस्त गेमीर उपदेशका प्रत्येक पर बिनछीकराप्ता अप्तर हुआ | 
पहिछी वार अकवरके पाप्त जानेमे जो हानि देखते थे वे ही अब 
अफवरके पाप्त जनेमे छाम देखने छगे । 'सूरिजी महारानके उपदेशते 
बादशाह माप्ताहार छोड़ देगा तो क्लिनना अच्छा होगा *? सूरिजी 
महारानकै उपदेशसे बादशाह पशुवध बंद कर देगा तो कितना उत्तम 
होगा? ? + सूरिनी महारानक्रे उपदेशसे यदि बादशाह भेन हो 
मायगा तो कितनी झासन-प्रमावना होगी ?! इस तरह वल्पतादेवीके 
घोड़े प््येफके दृदयमे दौड़ने ओो। सबधे प्रसत्ाके साथ कहा४तल 
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॥ महाराम | आप आनंदपूर्वक णाइए । हम सभी राजी हैं। आप 
महान्‌ प्रतापी है; एण्यशाढ़ी हैं। आपके तप-तेमसे बादशाह धरम 
प्रेमी होगा । इससे शासनोन्नतिके अनेक कार्य होंगे। हम आशा 
करते हैं कि; आप मी प्रमु श्रीहेमचंद्राचायके समान ही अकबर प९ 
प्रमाव डाल कर जीवद्याकी विमयपताका फर्राविंगे। शास्रनदेव हमारी 
इस आशाको अवश्यमेव सफल करेंगे | हमारी आत्मा इस बातकी 


साक्षी दे रही है। ? 


तप्पश्रात्‌ सूरिजी महारानके विहारका निश्चय होने पर एक- 
त्रित सबने हर्पाविशसे वीर परमात्मा और हीरविनयसूरिके नयघोपसे 
उपाभश्रयकों गैंना दिया । 


आन मार्गशीर्ष कृष्णा ७ का दिन है। गंधारके उपाश्यके 

माहिर हनारों आदमियोंकी भीड़ हो रही है । साधु-मुभिरान कमर 
कप्तनेकी तैयारी कर रहे हैं । श्रावक ह-शोकमिश्रित॒ स्वितिमें 
बैठे हुए सूरिनी महाराजसे उपदेश सुन रहे हैं | दूसरी तरफ स््रियोंकरा 
समूह है। उनमें कई गुहविरहसे आँसू बहा रही हैं; कई अकबर 
नादशाहको उपदेश देने जानेकी बात कह रही हैं। वई यह प्तोच 
कर निपतव्ध भावसे महारामकी तरफ देख रही हैं कि, अब केंत 
उनके दर्शन होंगे ! उनमे कई छ्लियों-नो गायनमें होशियार हैं-गुर 
विएहकी गुहुलियों गा रही है। मुनिरान कमर बाँध कर प्यार हुए । 
रिजी भी तर्पनी और डंडा छे बर तैयार हो गये । हमारों सी 
पुर्ष सूरित्ीकी मुख-सद्ाक्रो देखते ही रहे । भागे भागे सूरिनी 
ऋढ़े | पीछे पीछे मुनिराजोंका समुदाय अपनी अपनी उपधियों और 
पाम्ने कंधों पर रख कर चढ़ने छगे | उनके पीछे श्रावक छोग ये और 
स्से पीछे जियोंका समुदाय था । गुरनीसे होनेवा़े ढने बिछेहेका 
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विचर जैसे नैसे छोगेंके छ्द॒योमें उठने छगा वैसे ही वैप्ते- उनके 
इृदय मर आने ढगे और उनके वहुत रोकने पर,मी-बहुत थैये धारण 
करने पर भी आँखोंसि आँसू गिरे बिना न रहे | गुरुने हमारों छोगोंकी 
इस -उदाप्तीनताकी तरफ ध्यान नहीं दिया । वे सममावम छीन' हो,' 
पंच परमेष्ठीका ध्यान करते हुए,आगेकी ,ओर ही बढ़ते गये। नगरते' 
माहिर थोड़ी दूर आ सूरिजीने तमाम संबक्ों वैराग्यमय, उपदेश 
दिया । उन्होंने कहाः-- 

। ४ धर्महनेह यह पंप्तारमें अनोखा स्नेह है । गुर और शिष्यक्रा 
जो लेह है वह धर्मका स्नेह है तुम्हारा और हमारा धर्म-सेह है 
और उस्ती स्नेहके कारण इस समय तुम्हारे मुखकमल मुर्ख़ा गये.हैं। 
मगर तुम यह जानते हो कि, परमात्माने हमें ऐसा मार्ग बताया है कि; 
निम्त मार्ग पर चढ़े विना हमारा चारित्र किप्ती तरह भी सुरक्षित नहीं 
रह सकता है?। चौमासेफे अंदर चार महीने तक ही हम एक स्थान 
पर रहते हैं | मगर इस योडी अवधिमें भी तुम्हे इतना स्नेह हो जाता 
है कि, मुनितन जब्र विहार कस्ते हैं, तम तुम्हें अत्यंत दुःख होता 
है। यद्यपि यह धरमस्निह छाम-दायी है। भव्य पएुस्ष इससे अपना 
उद्धार कर सकते हैं; तथापि यह एनेह मी आखिर एक प्रकारका मोह 
ही है । किप्ती समय यह भी बंधनका कारण हो माता है। इसलिए इस 
स्नेहसे भी हमें मुक्त ही रहना चाहिए। महाज्ञ॒भावों | तुम जानते 
दो कि, सुनिराजोंके, धर्माउसार यह समय हमारे विहारहीका है। 
उसप्तम भी, एक विशेषता है। मुझे अपने देशके सम्राट अकबर बादशाह 
का आमंत्रण मिंठा है। इस आमंत्रणको स्वीकारनेसे शासवकी प्रमा- 
बना होगी इस्ती छिए में जा रहा हूँ। तुमने अब तक बहुत भक्ति की 
है। बह याद आया करेंगी । अब भी में आप छोगेसि-चतुर्विध संबसे 
एक सहायता चाहता हूँ। वह यह है।--भाष छोग शास्तरेवोंसे 
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प्रापैना करें कि वे मुझ्ते बीर-परमुके शाप्तनक्की सेवाका सामथ्य दे और 
मुझे नि्विश्ता पूर्वक फतेहएर-सीकरी पहुँचा कर मेरे कायम सहायता 
कं । अबमै आप लोगोंको केवठ एक ही बात कहना चाहता हूँ । कि; 
सभी धर्मध्यान करते रहना, झगड़े-टंटोंसे झुदा रहना; विषय-वास़नासे 
निवृत्त होना; और इत्त महुप्यजन्मकी सार्वकता करके छिए दान, 
शीढर, तप और मावरुपी धमकी आराधना करूने्म दत्तचित्त रहना, 
ऊ शान्तिः | 

(35 शान्ति? के उच्चारणकी समाप्तिकरे साथ ही सूरिजीने किप्तीकी 
और दृष्टिपात न कर आगे कदूप बढ़ाया । श्रावक और आराविकाएँ 
अपनी अपनी मावनाओंक़े अनुत्तार पीछे पीछे चले। थोड़ी दूर जा कर 
सब खड़े रहे | सूरिजी आगे चढे । नहों तकवे दिखते रहे वहाँ तक 
छोग टकटकी छगा कर उन्हें देखते रहे। जबवे आंखोकी ओट हो गये 
तम्र छोग उदाप्तमुख वापिप्त अपने अपने घर चढे गये । 





सरिनीने गंधारसे रवाना हो कर पहिछा गुकाम चॉयोलम 
किया था। फिर वहेंसे खाना हो कर जंबूसर होते हुए धुआरणके 


पाप्तकी महीनदीको पार कर बटाढरे पहुँचे । यहाँ सूरिनीको वंदना 
करनेऊे लिए ख़ंमातका सेघ आया था। 


सूरिनीयों उस गॉँवम एक आश्चर्योत्यादक वात माछुभ हुई । 
रातमें जय ये सो रहे थे । कुठ नीद थी कुठ जागृत अवस्था थी। 
उप्त समय उन्होंने देखा कि,-एक दिव्याकृतिवाढ़ी सी उनके आगे 
खड़ी हुईं है । उपके हाथमें मोदी और कुंकुम है । उप्नने सरिनीको 
मोतियेसि बधाये और कहा---./ पूर्व दिशार्य रह कर छृगमंग सारे 
मारत पर राज्य करनेवाल अकबर बादशाह आपको बहुत चाहता 
है। झक़िए भाप निद्ंक भावते अकररके पाप्त जावे और वीर 
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शासनकी शोमाको क्डांबे | आपके वहाँ” जानेत्ते ,द्वितीयाके चंद्रकी 
भोति,आपकी कीर्ति बढ़ेगी |? '।, । »..) 

इतना कह कर वह दिव्याकृतिवाडी त्री अन्तर्पान हो गई। वह कहाँ ' 
हुप्त हो गई इसका सूरिनीको छुछ मी 'पता'नहीं चछा । इससे 'परिनी 
उत्तते विशेष चार्ते न पूछ सके | मगर इतना नहुर हुआ कि उक्त शब्द- 
घ्वनिसे उनके हृदय अपूर्व उत्साहका संचार हो गया। ,। 


सूरिनी बहाँसे आगे बड़े। सोजित्रा, मावर और बारेना आदि - 
गाँवोर्मे होते हुए अहमदाबाद पहुँचे।अहमदावादके श्रावकोनि बड़ी 'धूम 
घामके साथ सूरिनीका नगर-प्रवेशोत्सव किया, वहाँके मुषेदार शहाव- 
ख़ँने पहिले सूरिजीकों कष्ट दिया था इसडिये उनसे मिछनेमें उसे 
बड़ी शर्म माठूम देती थी मगर कया फरता £ बादशाहाका हुपम था। 
बह मन-मार कर अपने सिप्ताले सहित स्तूरिमीकी अग॒वानीके छिए 
गया । उसने सूरिजीके चरणों नमस्कार किया। सूरिनीके नगरमें 
आ जाने बाद उसने एक बार उनकी दवरिम पधरामणीकी; उनके 
आगे हीरा, मोती आदि नवाहरात खखे और कहाः- 

५ प्रहाराज ! ये चींने अपने साथ ही छेते भाइए। आपको 
मार्गम किस्ती तरहका कष्ट न हो इसके लिए मैं हाथी, घोड़े, रघ, 
पाडकी आदिका प्रब॑व कर देता हूँ । आप तत्काल उन्हें के कर दिल्ली- 
खरके पास्त पहुँच जाइए । इन सबके साथ रहनेसे आपको मार्ममें 
किसी तरहके कष्ठका मुकाबिल्ा नहीं करना पड़ेगा । मुप्ताफिरी, नहुत 
लंबी है । आपकी अवस्था बहुत ढछ चुकी है। इस लिए इत तब साध- 
नेक आपके साथ रहना जढूरी है । हि 

५ प्रहारज | आपसे में एक वातकी क्षमा मोगता हूं । वह यह 
है कि, मैंने आपके समान महात्मा इह्पकी तकलीफ पहुँचाई थी। 


रु 
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मं ऐसा हु हूँ कि आपके व्यक्तिवकों जाने बिना ही नौकरोंके 
कहनेंते आपको कष्ट दिया | आप महात्वा हैं। मेरे इस सत्षम्य अप- 
रापडे क्षमा कौमिए ओर मुझे ऐप्ता आशीर्वाद दीमिए कि, निम्न 
मेरे प्मान दुष्ट महुष्य भी उस महान पापते बच माय | » 

सूरिजीने सहात्य बदन उत्तर दियाः--“ खँसाहिब | हमारा 
धर्म मित्र ही प्रकारका है | हमारे लिए परमात्मा महावीरकी भाज्ञा 
है कि, कोई चाहे क्रितना ही कष्ट तुम्हें दे तो मी तुम तो उप्त पर 
क्षमामाव ही खो । यधपि हमारे लिए यह आज्ञा है तथापि सप्ते- 
कोच मुझे यह कहना पड़ता है कि, में अमी तक उप्त स्वित्िमं 
नहीं पहुँचा हूँ। निप्त दिन मेरी ऐसी अवस्था हो जायगी 
उस्त दिन में स्वयं ही अपने आत्माको धन्य मारमँगा। इतना होने 
पर भी यह बात स्प्ठया कह देना चाहता हूँ कि। मुझे आप 
पर लेशमात्र मी द्वेप नहीं है। अब आपको अपने मन भेत घद़नाके 
दिए किचिन्मात भी दुःख न कला चाहिए। में मादता हूँ कि; 
संपरारम मेरा कोई भी व्यक्ति भक्त या बुरा नहीं कर सकता है। 
मृत्ते नो कुछ भह्े बुरेका या सुखदुःखका अनुभव होता है उप्तका 
कारण मेरे कम ही हैं। दूसरा कोई नहीं है । सैमारग हम जैसे मैसे 
फर्म करे हैं वैसे ही देंसे फठ हमें मिलने हैं । इसलिए आप उप्रके 
हिए लेशमात्र भी विचार न करें | » 

उप्तके बाद सूरिजीन अपने आचारसे संबंध रखनेवाढी बार्ते 
फहीं । और शहावखोंको समझाया कि,-./' हम छोग कंचन और 
कामिनीस सदा दूर रहते हैं | हीरा मोती आदि नवाहरात और 
पैसा छ्का हम नहीं रख सप्ते हैं | हमारा घर है कि हम 
गाँव गाँव गेंद ही फिर और जन समानक्ो अर्हिप्तामय घरका उपरेश 
दें। झहिए आप मेरे छमीतेके लिए थोड़े हापी आदि मेरे साथ 
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भैनना चाहते हैं या मे देना चाहते हैं, उन्हें में स्वीकार नहीं कर 
सकता । कारण ये मेरे लिए भूषण न हो कर दूपग हैं | इसदिए मैं 
िदछ ही चछ कर, मैसे बनेगा वैसे, शीघ्र ही सम्राट्के पाप्त पुँच- 
मेका प्रथल करूँगा | ? 

सुरीधरजीके इस वक्तव्यने शहावखोके छुय पर गहरा प्रमाव 
डाढा | नैवसाधुओंकी त्यागरृत्ति और सची फरकरीरी पर वह भुग्ध 
हो गया | उसने उपर्युक्त बातोंकों रक्षमें रखते हुए बादशाहकी एक 
पत्र छिखा | उपमें उत्तने यह भी लिखा कि, 

4 हीरविजयश्ूरि गेंपारसे पैद्ट चढ़ कर यहाँ आये हैं। 
उनको आपकी आज्ञाके अनुप्तार में सत्र चीनें देंने लगा, मगर उन्होंने 
अपने धर्मफे विरुद्ध होनेसे कोई चीन स्वीकार नहीं की। प्रकार ! 
मैं आपसे क्‍या निवेदन कर ! हीरविमयत्वूरि एक ऐसे फरीर हैं 
कि, इसकी शिनमी तारीफ की जाय उतनी ही थोड़ी है । वे पेपेफो 
तो छू भी नरीं सस्ते । पैदढ चढने हैं | किमी भी सवारी पर नहीं 
चने और छ्लियेकि संपरगंसे सर्वथा दूर रहने हैं । इनके आधार ऐसे 
कठिन हैं कि, छिसनेसे एक बार उन पर विश्वाप्त नहीं होता । इनसे 
जब आप मि्ंगे तमी आपको यकीन होगा । ! 

अहमदाबादमें थोड़े दिन रह कर सूरिजी आगे चले । मैंदी 
और कमाछ नामके दो मेवड़े-नो अकवरके पाससे आमंत्रण लेकर 
भाये थे और अब तह अहमदायादहीमें उहरे हुए ये-मी सूरिनीके 
साथ खाना हुए। अहमदाबादसे चछ कर सूरिजी उप्तमानपुर, सीहला, 
हानीषुर, घोरीमाना, कड्ी, बरीसनगए, और मह्॒ताना आदि होते हुए 
पाटन पहुँचे । यहें सात दिन तक रहे । इसीके वीचमें उन्होंने कई 
प्रतिष्ठाएँ भी कराई । यहाँसे श्रीच्रियलहर्प उपाध्यायने पैंतीत स्ताइओं 
एह्ित पहिंे विहरर दिया। सूरिनों पीउेसे खाना हुए। सूरिणी 
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है; कक लि किलर 20 कल 2:02 0 
बटलीमें अपने गृह श्रीविजयदानसूरिके स्तूप ( पाहुता ) वी बदन 
दर रिद्वुपुर गये । श्रीविजयसेनल्‌रि यहाँसे यापि्त पाठ्य गये। 
कारण-सम्की-नपाघुओंकी सैमाठ रखनेके लिए उनका गुनततहीमे 
रहना स्थिर हुआ था। सिद्धप॒स्ते आवूकी यात्राके लिए विहार करते 
हुए सूरिशी सरोत्तर ( सरोता ) हो कर रोह पधारे। यहाँ सद्दत्ता 
जुन नाम भीढोंका सर्गर रहता था । उसने और उसकी आढ 
लियोने सृरिनीकी साधुबृत्तिसे प्रप्ञ हो कर इनका उपदेश छुना। 
उपदेश सुनकर उप्तने किसी मी निरपराध जीवफ़ों नहीं मारनेका नियम 
प्रहण तिया । फिर बहाँसे सूरिजी आदूरी यात्राके लिए आज 
गये । आपके मद्रिंकी कारीगरी देख कर आपको बड़ी मारी अप्त- 
तता हुई । बहाँसे सीरोही पधारे । सीरोहीके राजा सुरमाण (देवड 
सुर्तान ) ने सूरिनीका अच्छा सत्वार किया । झना ही नहीं उप्तने 
सूरिनीके उपदेशसे चार बार्तोफा-शिक्षार, माप्ताहाए, मदिरिपान 
और परस्री सेकनक्ा-व्याग कर विया । सूरिनी वहाँसे साठडी होकर 
रागकषरकी यानाके लिए गये । वहाँके मदिरकी विशाज्ता बो- 
जो भूमडछ पर अ्ितीयताका उपभोग कर रही हे-देख कर सूरिनीको 
बहुत आनंद हुआ । वहाँसे वे वापिस साइड़ी आये । सूरिजीके दर्श- 
नाथे बृ।डसे चढ कर आये हुए श्रीकरयाणप्रिजयज्ी उपाध्याय भी 
सूरेजीकों यहीं मिके | वे आउआ तक साथ रह कर वापिप्त छोडे। 
आउभ के स्वामी वरण्कि गृ-स्थ तारहाने सूरिजीके आगमनकी खुशीमें 
उत्मव क्या । और ' पिशेनिका * नामका सिक्का भेटाल्छूप होक 
मलुष्यकोीं दिया । सूरिनी वहाँसे मेहता गये | भेडवार्म दो दिन तक 
रहे | यहकि राना सादिम पुट्तानने भी आपकी अच्छी खातिस्ठारी 
थी। प्तम्स्त भारत पर मिमश एक्छन साम्राज्य था उप्त अकरसने ही 
मन सूरिनीको बड़े सत्तारके प्ाथ बुठाया था तो फिर ऐसे महत्वशाणी 
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परुषको छोटेछोदरानाओंनू आदर दिया इएमें तो आश्यर्यकी कोई बात 
ही नहीं है।हाँ सूरिनीके उपदेशमें नो विद्य-शक्ति थी वह वाख्वमें 
आश्चर्योत्पादक ही थी । पत्रसे पहिल्ले तो उनकी शान्त और गंभीर 
शुखसृद्रा ही सत्को अपनी तरफ खींच लेती थी । फिर झुद्ध चारिजके 
रंगसे रँगा हुआ उनका उपदेश ऐसा होता था कि, वह कैंप्ते ही 
कठोर हृदयी पर'मी अपना अप्तर ढाल़े विना नहीं रहता था। 
भेडतासे सूरिमी विहार कर “फलोधीपार्खनाथःकी यात्राके 
लिए फढोधी भी परे और वहाँसे विहार कर साँगानेर 
' पधारे | | ; 
श्रीविमलहप उपाध्याय उसी स्मय-नत्र कि, सूरिजी साँगा- 
नेर पधारे-फतेहपर-सीकरी पहुँचे | उनके साथ श्रीसिहृतरिमल 
भादि विद्वाद्धू मुनि रत्न मी थे। उन्होंने उपाश्रयमें मुकाम करनेके वाद 
तत्काठ ही थानसिह, माठुकस्याण और अमीपाल भादि नेताओंप्े 
कहा;:---* चढ़ो बादशाहसे मिलेंगे | ?? 

' उपाध्यायनीकी यह उत्सुकता प्राठकोंकी जरा खस्केगी। 
उपाश्रयमें आकर अपने उपकरण उतारते ही, तत्काढ ही अक्परके 
समान बादशाहसे मिलनेके लिए तत्पर होना, कुछ अप्तम्पतापुर्ण नहीं 
तो भी अनुचित जरूर मालूम होगा । उपाध्यायनीकी बात छुन कर 
थानसिंद और मानुकल्याणने कहाः-/ बादशाह विचित्र प्रकृतिका 
मजुष्य है । पता उप्तके सामने जा खड़ा होना हम[रे लिए अनुचित 
है। इस ढिए अभी सत्र कीनिए | हम जा कर शेख अधुरफुजूलते 
मिलते हैं | वह नैप्ती सछाह देगा वैसा ही किया जायगा। ” 

» धानसिंह, मानुकस्पाण और अमीपाछ आदि कई नेता 
'आबक अवुरफमकके पाप्त गये और बोले।--* भीहीरविजय- 
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ली मम 220 2 न न सन मम मकर 
सूरिके कई रिप्य यहाँ आ पहुँचे हैं। ये बादशाहसे मिढना 
चाहते हैं। ? 
अमुत्फुन॒तमे प्र्तततापर्वक उत्तर दियाः--/ अच्छी वात हैं। 
उन्हें हे आओ | हम उन्हें वादशाहके पाप्त ठे जायेंगे । ? 


यहाँ इतना कह देना आवश्यक है कि, सूरीम्वरजीके आमेते 
पहिहे ही, विमह॒हपे उपाध्याय बहुत झल्दी बादशाहसे मिठना 
चाहते थे, इसका खाप्त सबब यह था कि,-वादशाहके संबंवर्म नावा 
प्रशारकी अफुवाहँँ सुनी जाती थीं। कई उप्तको विहुकुछ अप्रम्य 
मताते थे; कई उसको क्रोधी बताते थे; कई उसको प्रपंची ठहराते थे 
ओर वह धर्माभिछापी भी कहते थे। इप्ते उपाध्यायनी आदि 
पहिे आये हुए मुनि्योने सोचा कि,-हमें पहिले ही बादशाहसे 
मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि। वह केसी प्रकृृतिका महुष्य 
३। यदि वह अप्तम्य होगा और हमारा अपमान करेगा तो कोई 
दुस्की भात नहीं है। परन्तु यदि वह सूरीजी महाराजकरा अपमान 
करेगा तो वह हमारे ढिए महान्‌ अस्तह्य दुःखदायी होगा | शायद हमें 
क्िप्ती विपत्तिमें फेस जाना पड़े तो भी गुहमक्ति या शाप्तन-सेवाके 
डिए हमारे लिए दो वह अ्रेयस्‍्कर ही होगा। उससे सूरिनी महारा- 
जको सचेत होनेका प्मय मिलेगा | इन्हीं विचारोंते प्रेरित होकर 
उन्होंने बादशाहसे पहिछे मिठना उचित समझा था। 


५, आवक "बुझाने आये । उपाध्यायनी सिदविभक॒पंन्यास, 
धमेसी ऋषि और गरुणसागरकों साथ हेकर पहिंले अघुरफ़जुलके 
यहाँ गये । अचुरफुजलके पास पहुँच कर उपाध्यायनीने कहा;-- 
४ हम फुकोर हैं, भिक्षाइत्तिति भीवर-निर्वांह करते हैं । एक कोड़ी 
भी अपने प्राप्त नहीं रखते हैं| हमारे पास गाव, खेत; कृए, घरनार 
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जाटि छुछ भी नहीं है।फेदेंठ ही चढ़कर गॉँव गाँव फिरते है। 
मंत्र, दंत्रादि भी हम नहीं करते। फिर बाठशाहने किस हैतुसे 
हमें ( हमारे गुरु श्रीहीरविनयसुरिवों ) बुछाया है ? हे 


अदुल्फजृलने वहा --/ बाहशाहको आपसे दूसरा कोई 
काम नहीं है । वह केवछ घर छुनना चाहता है । ? 

उप्तके बाद अबुर्फजृछ उनचारो महात्माओंकों अक्पके पाप्त 
हे गया और उनका परिचिय कराते हुए बोझ --« 

५ये महात्मा उन्ही हीरविमयसूरिके शिष्य हु जिन्मों 
यहाँ आनेका आपने निमररण ठिया हे। ” 

५ से! ये हीरविनयपूरिके शिष्य हैं ! » इतने शब्दोचारणके 
साथ ही बादशाह सिंहासनसे उठा और उपाध्यायनी आदिके-जहाँ 
मे गालीचेफे/नीचे खड़े थे-प्तामने गया। उपाध्यायनीने धर्मह्ाम दिया 
और बहा-/ सूरिजीने आपको धर्माम कहछया है । ? बादशाहने 
आतुरताके साथ पृ “मुझे उन परम कृपाहु सूरीधरनीके दर्शनक्च 
होंगे  » उपाध्यायनीने उत्त दिया--“ अभी वे सॉगानिरम है। 
जहाँतक होगा शीघ्र ही यहाँ पहुँचेंगे । ” 

उस समय बादशाहने अपने एक आदमीसे उन चारो महां- 
त्माजाफ़े नाम, पूर्वाविम्थाकि नाम, उनके माता पिताझे नाम और 
गाँवोके नाम लिखना डिये जोर तब-चाहे उनकी परीक्षा करतेके 
हिए एज हो या और किसी अमिप्रायस्ते पूज हो-पूछा --आप 
फकीर क्यों हुए है ? ” 

उपाध्यायनीने उत्तर डिया--# इस सप्तारम असाधारण 
हु खके कारण तीन है| उनके नाम ह जन्म, जरा और रत । मं 
तक महुष्य इन तीन कारणेसिे मुक्त नहीं होता हे तब तके उसे 
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परम छु्त या पुम॑ आनंद नहीं मिछता है। इस सुझ या 
आनैदकी प्राप्तिहीके लिए हम साधु-फकीर हुए हैं । क्योंकि 
सूहस्थावस्थामें यह जीव अनेक पकारकी उपाधियोंसे प्रिश रहता 
है। इस दिए वह अपनी आत्मिक उन्नतिके ढिए मिन कायाको 
करनेकी आवश्यकता है उनको नहीं कर सकता है | इसलिए वैसे 
कारणोंसे दूर रहना ही उत्तम है । यह समझ कर ही हमने सहला 
चत्वाका त्याग किया है।आत्मोद्धार करनेका यदि कोई असाधारण कारण 
संप्तारमें है तो वह धर्म ही हे और इस धर्मका संग्रह साधु अवस्थार्म- 
फक़ीरीहीमे मी प्रफारसे हो सकता है। इसके उपरांत हमे पर 
मृत्युका डर भी झना रहता है कि, निप्तका कुछ ठिकाना नहीं। 
कोई नहीं जानता है कि, वह कब आ दवायगी । इस ढिए हरेकको 
उचित है कि, वह महात्माके इस वचनकी कि-- 


अनित्यानि शरीराणि विभवों नैब शाखतः ४ 
नित्य संमिदितों मृत्यु! कवैब्यों धर्मेे्रह! ॥ १ ॥ 
स्मरणमें रखे और धर्म-सेचय करंनमें तत्पर रहे । 

४ रानम्‌ आपके प्रश्चक्रा उत्तर इतने ही शब्दों आ नाता 
है। यदि इससे भी संक्षेपम कट तो इतना ही हे कि, शृहस्थावस्त्थार्म 
रह कर लोग चाहिए उप्त तरह पर्मा साधन नहीं कर सकते हैं 
ओर पघर्मका साधन करना बहुत जरूरी है। इसी हिए हम साधु- 
फ़कीर हुए है । ? , 

उपाध्यायनीके इस विवेचनसे अकबरको बड़ी प्रप्तजता हुई । 
उनकी निर्भीकता और अछ्ख़ढित वंचनधारासे बादशाहके हृदय पर [ 
बड़ा प्रभाव पड़ा । उसे बड़ी प्र्नतता हुईं और वह मनर्भ सोचने 
छगा+-निप्तके शिष्य ऐसे त्यागी, विह्ाद और दोशियार हैं उनके 
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गुरु केसे होंगे ? उसने अपनी प्रसल्ञता शब्दों द्वारा भी प्रकट की । 
इपके बाद उपाध्यायनी आदि वापिस उपाश्नय आये | 


बादशाह साथकी इस आ्राथमिक भेट्से उपाध्यायनी और 
दूमरे झुनिर्योकी यह विश्वय हो गया कि; बादशाहके प्तबंधर्म भो 
विवदन्तियों सुनी जाती थीं'वे मिथ्या थी । बादशाह विनयी, विवेकी 
और एम्य है । वह विद्वानोंकी कदर करता है। उसके हदयर्म धमकी 
भी वास्तविक जिज्ञास्ता हे। 

है. है. है कद 

बादशाहके साथ उपाध्यायनीकी ठुछाकात हुई। उसप्तके बाद 
फतेहपुर स्ीकरीके बहुदते श्रावक श्रीहीरविजयसूरि महारामकी 
अगवानीके लिए. सॉगानेर तक गये। उन्होंने बाहशाह और उपाध्या- 
यनीकी मेगा प्तारा वृत्तास्त सुनाया और यह्‌ भी कहा कि, बाद- 
शाह आपके दर्शनोके लिए बहुत आतुर हे । सूरिनीकों इब वात 
बड़ा आनंद हुआ । उनके हृदयमे क्रिप्ती कोनेसे बादशाहके विषयमें 
यदि शका रही होगी तो वह भी नष्ट हो गईं । उनके हृदयमे बार 
नार यह विचार उत्पन्न होने छगो कि-कब बादशाहसे मिलूँ और 
उपको धर्मोपेश दूँ । अछ्तु | ” 

सॉगानिस्से विहार कर सूरिनी नक्‍छीमाम, चास्सू, हिंदगण, 
सिर्वंदरपुर और वयाना आदि होते हुए अमिरामाबाद पयारे। * यहां 
सधम कुछ अगडा था, वह भी सूरिनीके उपदेशसे मिट गया। उपा- 
ध्यायनी भी फनेहबररसीक्रीसे यहाँ तक सामने आये 

४ अभिरामावादका कई लेखक अलाह्याधादका पुराना नाम बताते है । 

मपर वह ठीक गहीं हे । पर्योकि,-सूरेशी जिस मार्गसे सीकरी गये थे उस 
मार्गों अशद्वाबाद नहीं आता है। अराइवाद तो पते दिशामें बहुत हूँ रु" 


१७४ सूरोभ्यर और सम्राद। 





अप फतेहएृस्सीसरी केंगठ छकोप्त ही रही है। सूरिनी 
अमिरामाबाद पहुंच गये है । इस तरहकी सबर फतेपररमें बहुत जल्‍दी 





जाता हैं) यह बात साथमें हीरपिजयलूरिके विहारका ज्ञो नपश्षश्ञा दिया 
गया दे उम्नसे स्पथतया माट्म द्वो जायगी । दूसरी बात य्दें दे कि, दीरधि- 
जयसूरिने फ्तेहपुर जात आखिर मुकाम अभिरामाबादहा्मे किया था। 
हीरसोभाग्य काब्यके तरहयें समेम भा छिसा है कि-- 
पथिष्रयंसतीर्थ श्वाध्यजन्तृन्पुरेडभिरामादिमयादनाप्नि । 
यावत्समेतः भरभुरेत्य ताबद्‌ द्वाग्वाचकेन्ट्रण नत* स ताबत॥४४॥ 
इससे मालम होता है कि, यिमरृद्वर्प उपाध्याय फतेदपुरसीकरासे यहाँ 
तक सामने भांय थे | और यहाँ आकर उन्होंने यह पतलाया था के, बादक्षाइ 
आपका समागम चाइता है । यह बात इस श्लोकस भाउम होती हे, 
मघो पिक्रीकान्त इवेप युष्मत्समागर्म कादक्षति मूमिकास्त,। 
तद्दाचवेनेत्युदितों ब्रतीन्‍्द्त फ्तेप॒रोषान्तभुर्य बभाज ॥४५॥ 
इस कोवसे यह भी मादूम द्वोता ह छि, जहों विप्रल४पै उपाष्यायने 
उपयुक्त समाचार फहे थे वह स्थान फ्तेहपुसस थोटे ही दूर दोोना चाहिए । ! 
फ्रुपभदास कवि 'होरत्रिजयसूरे रास में रिस्ते ६-- 
वयाना नई अभिरामावाद युरु आय॑तां गयो विपवाद 
फतेपुर भणी आवइ जस्यि अनेक पंडित पूर्ठि तस्यह «वी 
( प्रष्ठ १०८ ) 
इससे भी यह विदित द्वोता हैं कि, अभिरामबाद सूरिज्ञीका अन्तिम 
सुझाम था । यहाँस खाना द्वोरुर वे फतेहपुर दो झदरे थे । 
इसके उपरान्त एक पल प्रमाण दूसराभी मिछ्ता है | “ झगदुगुरु 
काव्य * में दिखा है, 
आयाता इष्ठ नाथद्दीरविज्याचार्या: सुशिष्यान्पिता 
इत्यं स्थानकसिहवाचिकमसोी शुत्वा नृपरोडफ़ब्बरः।  ( 
सुवं सेन्यं सके पतेपुरपुराह्नष्यूतपट्कान्तरा*- 
यातानाम्रभि सम्मुर्ख यत्तिपतीनां भाद्दिणोत्‌, स्फीसिडुक 


इससे ज्ञान पढ़ता है झि,नसरिज्ञों छः कोस दूर हैँ. यह ज्ञान इतश! 





१०६ हरीभ्वर जोर समप्ताद 


पं, रामविजय; पे. भानविजय, पे. कीचिविशय, पं. इंसविजय, पं. 
जसविजय, पं, जयविजय, पं. छाभविजय, पं. मुनिविजय, प. धन 
विनय, पं. मुनिविमलछ और मुनि जसविजय आदि ६७ साधु थे। 
साधुओंमें कई वैयाकरण थे और कई नेयायिक, वह वादी ये और बईं 
व्याज़्यानी, कह अध्यात्मी ये ओर कई शतावधानी, कई कविये और 
कईं ध्यानी । इस माँति मिन्न भिन्न विपर्योमें अत्ाघारण योग्यता रखने 
बाढ़े थे | परिजी दर्बाजेके प्राप्त आये । तमाम सेबगे उन्हें सविधि 
इंदना की । कुमारिकाओं ने उन्हें सोनेचोंदीके फूोंसे बधाया ।कई प्ो 
भागतियोंने मोतियोंके चोक पूरे।इप्त मौति शुभ शक्ुगों महित सूरिणी 
जिप वक्त फतेटपर-सीस्रीके एक महछेम हो कर गुमर रहे थे, उत्ती 
प्रमय उप्त महछेंथ रहमेवाढा एक सामन्त-निप्तका नाम जंगनाठ 
कछवाह था-आ कर सूरिकीके चरणोंमं गिय और अपने महदुको, 
सूरिनीके चरणसशंसे पवित्र करनेके शुभ उद्देश्यप्ते, उन्हें अपने मह- 
हमें ले गया । घना ही नहीं उसने उन्हें एक रात और दिन अपने 
यहाँ रक्ज़ा और उनके मुख़ार्विंदेसे उपदेश सुना । 





प्रकरण पॉँचवोँ। 





हे प्रतिबोध । 
रे ना ] क्कूए ) जज्येष्ठ सुद्‌ १३ का दिन है। प्रात - 
8] /20०५.] वा होते ही थानसिह आदि श्रावक 
2280, सूरिनी महाराजक्रे पाप्त आये । सूरिनीके 
कु ८0०24. हृदयमें स्वामाविक आनदका संचार हो रहा 
है। सूरिजी मिप्त कार्यके लिए अनेक कष्ट उठा कप, परेक्डों करप्तोंकी 
मत्ताफिरी कर यहाँ आये हे उप्त कार्यका आम ही मगढाचरण 
करना चाहते हे । शुभ कार्यको प्रारंग करनेके पहिे मगढनिमित्त- 
बाय निर्विन्न समाप्त हो इस हेतसे-अमुक सयम-तप करनेका संक्दप 
किया जाता है, इसलिए आन उन्हों भ॑ ऑँबिए करनेका संस्ल्प क्यो 
है। उन्होंने यह भी निश्चित किया है कि, वे कार्यप्रारंग करनेके बाद 
ही उपाश्रयमे नावेंगे। 
पाठकोंसे यह छिपा हुआ नहीं हैं कि, सूरिनीको अमी 
का कार्य करना है। अकषरक़ो प्रतिमोध करना ही सुरि- 
<्यर्विदु हे । सबेरे ही सूरिनीने यह व्यवस्था कर छी कि; निने 
पाधुओंकी अपने साथ राजप्तमामे छेनाना था उन्हें अपने 
(४ सकता, दूपरोंबों उपाश्रय भेन दिया। 
३ “आंबिल' जोनियोकी एक तपस्या विशेषक्ता नाम हैं। इस तपस्याके दिन 
केवल एक ही वक्ता नीरम्त-धी, दूध, दे, थई थादि वस्तुओोत्ति रहि-भोजन 
किया जाता है। 


मा 


२०22४: 
जाला 





०८ घूरीश्वर आर सप्रादा। 





जगमारूकच्छवाहे के यहाँसे खाना हो कर पहिले अयुरुफूतठ 
के घर की तरफ चढ़े | जत्रवे सिहद्वार नामक मुख्य दर्वामे पर पहुँचे 
त्व थानसिद आदि श्रावर्कोने अब्बुरफजलके पाप्त जाकर कहा कि 
मूरिजी ' सिहद्वार ? पर आये हैं । साथही उन्होंने यह भी नतढा- 
दिया कि वे इसी समय वादशाहसे मिलना चाहते हैं | 


प्रतियोध। १०६ 


£ श्री हीरसोमाग्यक्नाब्य ? के कर्ता १३ वें सके १३६९ वें 
ोककी टीका, इस विषयक उल्देख करते हुए ढिखने हे कि,- 
# एतत्कथने तप्रतिबुद्धलिन अज्ञाततत्तभावेन स्लेच्उत्वेम वा। 
ययास्तिकः स्पात्तदा तु सवेमषि त्यकता वनन्‍्दत एवं श मगर 
हमको तो उप्तके मदिराके व्यप्तनक्ना ही यह परिणाम मालूम होताहै। 
जैता कि, हम तीसरे प्रकरण बता चुके है । उत्तसे इसी व्यसनके 
कारण जनेऊ, अविविकी व्यवहार हो जाते थे। जत्र उसके हृदयमें 
मद्रिरा-पानकी इच्छा उत्तन्न होती थी तज वह बड़े बड़े महत्तके 
कार्यक्नो मी छोड कर-और व्यों, चाहे किसी ऊँची अगीके मजुप्यको 
मिलनेफे लिए बुढाया होता तो भी-उससे भी न मिझठ कर-अपनी 
शराब पीनेकी इच्छाको पूर्ण करता था। 

क्या यह कहना अश्रुचित है कि उप्तनें अपनी शराबकी घुरी 
आउतके वारण ही वैसा उत्तर दिया था # अस्तु । वास्तविक बात तो 
यह है कि, सूरिनीके ह॒ृद्यमें बादशाहसे मिलनेकी नितनीतीत इच्छा 
हुई थी, उससे हजार गुनी तीम इच्छा वादशाहको तत्काछ ही होनी 
चाहिए थी । 

कहावत है कि,-'नो कुछ होता हे वह भलेहीके डिए होता 
है। * यह एक सामान्य नियम है। इसीके अनुसार अब दूसरी तरहसे 
इस बातवा विचार किया जायगा। एक तरहसे तो बादशाह वत्कारू ही 
सूरिमीसे नही मिठा,झसे छाम ही हुआ। कारण-बादशाहसे मिलनेके 
पहिफे सूरिनीको-बादशाहऊा सर्वेक्त गिने जाने वारे-विद्वान्‌ शेतत अबुरफ- 
जुछसे बहुत देर तक वातचीत करनेका मोफ़ा मिछा । उससे बादशाहको 
मिलनेस पहिले, चादशाहके खास मानीते एकाथ पुर्पके अस्त करणमें 
सूरिनीकी विद्तता और पविश्नताके विषयर्म पूज्यमाव उत्पत करानेकी 
नो आवश्यकता प्रतीत होती थी वह भी पूर्ण हो गई। गर्वात-मक- 








१६० सूरीभ्वर और सपाद। 





बरसे मिहनेके पहिले, जो अवकाश मिला उसमें सूरिनी शेख अबु- 
हफूजूलके यहाँ गये ओर बहुत प्मय तक उप्तके साथ घमे-चर्चा 
करते रहे । 

विन्सेद स्मिथ भी ठिखता है कि,--/ बादशाह को उनसे 
( ह्वीरविजपसूरिसे ) वार्ताहप करनेशा जयफ़राश मिछा तब तक वे 
अवुहफजलफे पाप्त बिठाये गये थे। ! 

५ ७७ ऊरद्धाए 09, शी तर ग्रापे8.-. 0ए&. 0 08 
0३9 ०९ #0ऐे ॥070 एाण 09 80४७४ण०ह६आ (0ए ]08079 
+0 000श७४७ ए॥त गा, ” 

[ #099' 9 07 |] 
अउुर्फजूछफे साथ उनकी यह प्राथमिक भेट और प्राव- 
मिक्र धर्मचची थी । इसमे अवुरुफुजुलने कुरानेशरीफरी वई 
जज्ञाओंका प्रतिपादन क्या था। जिन वातोंक़ा अबुर्फजुछने 
प्रतिपादन क्या उन्हीं बाोंकों सूरिनीने उसे युक्तिपुपक॥ समझाया, 
ईंश्वरका बालविक स्वरूप बताया और कहा कि दु ज़पुसपरा देने 
बाला इधर नही है, वहिक जीये कर्म है। उसके साथ ही 
उन्होंने व्याथमरा प्रतिपादन भी क्या। शेख अवुस्फनलको 
सूरिनीकी विक्वत्तापुण बाणीसे और युक्तियोंसे बहुत ज्याण आन 
हुआ। 
अबुरफुजुछके यहाँ चर्चा बरनेहीमे छगमग मध्याहन पाठ 
बीत गया । यह तो हम पहिछे शो कह चुके है कि उमर दिन 
ऐजीने आविहरी तपस्या की थी | अब वहाँसे उपायय जाना और 
आहार करके वापिप्त आना करी३ करीब आशज़्व हो गया था। 
बारण वैप्ता बस्नेमे बडुन प्यादा समय बीत जाता। इसीछिए 
सूरिजी उपाध्य ने गये | अयुरुफुजृलके महरुके पास ही 


प्रतियोध। १११ 


केणरान नामे एक हिन्दु गृह्थका मझ़न था। उन्होंने भोचरी 
छाफर उस्तीके एक एकान्त स्वल्मे आउयिल कर ठिया | 
इयर सृरिनी आाहार-पानी करके निवृत्त हुए। उधर बादशाह 
भी अपने कामसे छुट्टी पावर दर्बारमे आया। उसने दर्बारम आते ही 
सूरिगी महाराजकों बुढ़ानेके लिए एक आव्मी भेना। समाचार 
मिउते ही सूरिनी अपने कई विद्वान्‌ शिप्यों-थानसिह और मातु- 
कल्याण आदिगृहस्प आवरों और अशरफुजछ सटित ढर्बारमे पयरे। 
क्ह्म जाता हे मै, उप्त समय सूरिजीके प्ताथ पैद्धान्विक शि- 
रोमणि उपाध्याय श्रीविमल॒ह पंगणि, राताववानी श्रीश्ञानिधिचंद्रगणि, 
पढिव सहजसागरगणि, पडित सिहविमरूमणि, ( 'हीस्सोमाग्य 
काव्य! के क्तीके गुर ) वजन व और कवित्य शक्तिम सुनिष्ण पढित 
हेमविनयगणि, ( (वेजयप्रशस्ति? आदि काब्योंक कर्ता ? ) वेयाकरण 
चूडामणि पडित छामग्रिजयगणि, और सूरिजीके प्रधान ( ढीवान ) 
गिने जानेया़े श्रीवनविज॑यगंणि आडि तेरट साधु गये थे । जा- 
श्र्यक्नी बात तो यह है, कि वह दिन भी तेरसका था ओर साधुओकी 
सरया भी तेरह ही थी। 
नादशाहने दूरहीसे इस स्ताधुमडडको आते देसा। देखतेही वह 
अपना सिंहासनछोदकर उठ राडा हुआ और अपने तीन पु्नों-शेखूजी, 
पहाड़ी (मुराठ ) और दानियाल-प्हित उनके सम्मानायें उनके 
सामने गया | बडे जाटरके साथ सूरमीकों अपनी बठक तक छे गया | 
उप्त समय, एक तरफ अकपर, अपने तीन पों और अबुरफजछ, 


१ करणराजका खास माम रामदास दछवाद था। राजा करण 
उसका विदद्‌ था। यह करणराज ५०० सेनाका स्वामी था। जा इसक विपवर्मे 
विशेष जानना चाहते दे उ्दें चाहिए कि, वे आईन-इ-अकबरीके अथम 
भागके भप्रेज़ी अजुवादका-जों ब्लोकमेंनका किया हुआ ह-४८३ मो १४ देखें । 





२१० सूरीध्वर और संत्राद। 





बरसे मिल्नेके पहिले, जो अवकाश मिछा उप्तमं झ्ूरिणी शेप अबु- 
रफजलगे यहाँ गये और बुत समय तक उप्तके साथ धर्म-पर्चा 
बरते रहे | 
विन्सेट स्मिथ भी र्खिता हे कि,---/ बादशाह को उन्हे 
( हीरविजयपूरिसे ) वार्ताढप बरनेफ़ा अवकाश मिश तन तक वे 
अशुश्फनलफे पाप्त विठाये गये थे। ? 
€ गु॥ जराए 09 शीश जछष्छ ग्राधपे8 0. 60 धी6 
008 0० और 70820 पर 009 807शछह६ 0 ।शशाए0 
40 0णाए689 ज्ञात था 
[ &#फए 9 १67] 
अबुर्फजलके साथ उनवी यह प्राथमिक मेट और प्राय 
मिक् धमेचर्चा थी । इसमे अबुस्फुनूलने कुरनेशरीफट़ी कई 
आज्ञाओंफ़ प्रतिपाटय जिया था। जिन वार्तोका अवबुर्फजलने 
प्रतिपादन किया उन्हीं बार्तोओ़ो सूरिजीने उसे गरक्तिदुकक समझाया, 
ईवरका वालविक स्वरूप बताया और क्दा कि दु खछुसरा देने 
बाह्य इधर नही हे, वहिकि नीवके क्‍मे हे। उसके साथ ही 
उन्होंने व्याधभेका प्रतिपादन भी किया। शेख अवुर्फजलुको 
सूरिजीकी विद्नत्ताएु् वाणीसे और युक्तियोसे बहुत ज्याद्र भानढ 
हुआ। 
अदुरफजलके यहाँ चर्चा करनेहीमे उगमग मध्याहूव काढ 
बीत गया | यह तो हम पहिडे ही कह चुके हे कि उप्त दिन 
सूरिनीने आबिल्की तपस्या की थी। अब वहोंसे उपाअय जाना और 
आहार करके वापिप्त आया करीत करीब अशफक्य हो गया था। 
पारण देता वरनेमें बहुत ज्यादा समय बीत जावा। इसीलिए 
सूरिनी उपाध्रय मे गये | अचुरफजुल्के महर्के पाप्त ही 


प्रतियोध। १११ 
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कैणेरान नामके एक हिन्दु गृहम्थका मज़न था। उन्होंने गोचरी 
छारर उस्ीके एक एकान्त स्पछर्म आउिछ कर लिया | 

इयर सूरिनी आहार-पानो करके निबृता हुए। उधर बादशाह 
भी अपने क्ामसे उद्दी पाकर दारिसि आया | उसने दर्भारमें आते ही 
सरित्री महारनकों घुढानेफ़ लिए एक आठ्मी भेमा। समाचार 
मिउते ही सूरिनी अपने कई विद्वान शिष्यो-थानसिह और मातु- 
कल्याण आश्गृदस्प श्रावर्ों जोर अउुरफुनुल सहित दर्जारम पधारे। 


43..2... 


क्ह्म जाता हे मै, उप्त समय सूरिनीके साथ प्ेद्धालिस शि 
रोमणि उपाध्याय श्रीपिमलह पेगणि, शतावधानी श्रीशान्तिचंदगणि, 
पट़िव सहजसागरगरणि, पडित सिहविमरूमणि, ( “हीरोमाग्य 
काब्य? के क्तीफे गुर ) वकतृत्य और कवित्व शक्तिम सानिषरण पडित 
हेमविनयगणि, ( विजयप्रशस्तिः आदि काव्योंक कर्ता ? ) वेयाक्रण 
चूहामणि पडित छामत्रिजयगणि, और सूरिजीये प्रधान ( ठीवान ) 
गिने जानेवाढे श्रीपनविनयगणि आदि तेरट साधु गये थे । आ- 
श्र्यफरी बात तो यह हे, कि वह दिन मी तेरप्का था ओर साधुओंसी 
सरया भी तेरह ही थी। 
बादशाहने द्रहीसे इस साधुमडढकों आते देखा। देखते ही वह 
अपना प्िहासन छोड़कर उठ खड़ा हुआ ओर अपने तीन एजों-शेखूजी, 
पहाडी (मुराद ) ओर दानियारू-प्तहित उनके सम्मानाथ॑ उनके 
सामने गया ! बड़े आदरके साथ सूरनीयों अपदी बठक तक ले गया। 
उम्र समय, एक तरफ अकपर, अपने तीन पुत्रों और अबुर्फजल, 


१ फरणराजका खास नाम रामदास कछवादइ था। राजा करण 
उसझा बिदद्‌ था। यह करणराज ५०० सनाका स्वामा था। जा इसक विपय्मे 
विशेष य्ानना चाहते ए उाहें चाहिए के, वे आईन-इ-अकबरीके प्रधम 
भागके अप्रेजी अवुवादका-जों व्लोकमेंनका किया हुआ इ-४८३ यो १४ देखें । 





रै१२ सूरोग्वर भोर सम्राद ! 


घीरवल आदि राज्यफ्े बड़े बड़े कर्मचारियों सहित हाथ जोड़े प्तामने 
खड़ा था और दृप्तरी तरफ मिनके मुफमंउछसे तपस्तेन-स्योति चमक 
रही थी, ऐसे सूरिमी अपने विद्वान्‌ मुनिर्यों सहित खड़े थे । वह दृश्य 
कैसा था ? इत्तरी कह्पना पाठक सयमेत्र कर । 

इस तरह बाहशाहके बाहिरकी बैठऊफे बाहिरवाड़े ठा्नर्मे-जों 
सेंगमरमरका वना हुआ था-दोनों मडछ खड़े रहे। बादशाहने 
सविनय सूरिजीसे कुशल-मग पूझा और उहा -- 

8 प्रहारान | आपने मेरे समान मुप्ततगान कुछोत्पन एक तुच्छ 
मनुष्य पर उपर करनेकी इच्छाप्ते जो कष्ट उठाया है उपके हिए भे 
अहप्तान मानता हूँ) और कष्ट ठिया उप्तके छिए क्षमता चाहता हूँ। 
मगर कृपा करके यह तो बताइए कि, मेरे अहमडाबादके सूयेदारने पया 
आपको हाथी, घोड़े आदि साधन नही ठिये थे निम्तते आपको झनी 
लंबी सफर पैदुछ ही चछ कर पूरी करनी पडी |? 

सूरिनीने उत्तर दियाः-/ नहीं रानन्‌ ) आपकी आज्ञाक्रे 
अनुस्तार आपके सूपेदारने तो सारे साधन मेरे सामने उपस्वित किये थे, 
परन्तु साधुर्धाके आधीर होऊर में उन साधनोंकों ग्रहण ने कर सता । 
आपने, यहाँ आनेसे मुझे तकलीफ हुईं है, यह कहर क्षमा माँगी है, 
यह आपकी सज्ञनता है मगर मुझे तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं 
दिखती मिप्तके ढिए आप क्षमा माँगते या उपझ्ार मानते । कारण,- 
हमारे साधु जीवनक्ा तो सुझुय करतेन्य ही * धर्मोपदेश देना है | 
हमे इस कर्तव्यको पूरा करनेके लिए यदि कहीं दूर देशों जाना पड़ता 
है तो नाते है और घर्माचारको सुरक्षित रखेनेके लिए शारीरिक कष्ट 
झेलने पड़ते हे तो उन्हें भी झेलतें है। इम कृतिस हम यह सोच कर 
संतुष्ट हंति हे कि, हमने अपना कर्तव्य किया हे। इसलिए आपको 
इस विपयमें लेशमात्र भी विचार नहीं करना चाहिए। ! 





प्रतियोध । ११३ 
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सूरिनीके इस उत्तसे बादझाहके अन्त करण पर सूरिनीकी 
करैश्यनिष्ठताका अप्ताघारण प्रभाव पडा | इस विपयमे फिरसे वाद- 
शाह सूरिजीको कुछ न कह सका । मगर उमने थानतिहरी कहा - 

४ धानसिह । तुझे चाहिए था कि तू मुग्रे पूरिनीके इस कठोर 
आचारके सबपम पहिलेहीसे परिचित कर देता । यदि मुझे पहिले 
मालूम हो नाता तो मे सूरिजीको इना कष्ट न देता | ? 

थानसिंह टगर टगर वादशाहकी ओर देखता रहा। उसे न 
पूप्ता कि, वह क्या उत्तर दे £ उप्तको मोन देखकर वादशाहने सय॑ही 
कहा +-+ 

४ ठीक ठीऊ | धानसिह ! में तेरी बनियाजुद्धि समझ 
गया । तूने अपना मतदत साधनेहीके लिए मुझको सत्र बातोंसे अज्ञात 
रखा था | सूरिनी मद्वारान पहिले कमी इस देक्षमें आये न थे, 
इप्ती छिए उनकी सेवा-मक्तिका छाम उठानेके हिए तू मेरी वार्तोंदो 
प्रृष्ट करता रहा | मत्ते यह न प्रमझाया की सूरिनी को यहाँ 
बुढानेमे कितनी कठिनता है। ठीक है ऐसे महा एरुपकी मक्तिवा 
छ्षाम मुझे और तेरे जातिभाईयोंडों मिले तो इससे बढ़कर और 
कया प्तौमाग्यक्री बात हो सती है| ” 

बादशाहकी इस मधुर और हास्ययुक्त वाणीते दोनों मढह- 
मुनिमडल और राजमढरू-आनदित हुए। उप्ती समय बादशाहने 
उन दोनों मह॒प्पोको-सुझ्द्वीन ( मोदी ) और कमाडद्दीत (समाछ) 
को घुछाया, मो कि बादशाहक्ता आमत्रण पत्र लेकर सूरिनीके पा्त 
गये थे । उनसे अकररने, सूरिनीरो सतेमे कोइ तरछीफ तो नहीं 
हुई थी *? * ये मार्गेमे केसे चलने थे ” आदि बातें पूरी और इनया 
उत्तर सुनकर बादशाहको बहुत आनंद हुआ। उसने सूरिनीफे उत्क्््ट 
आवारकी अन्त-काणपूर्वक अशत्ता की और उप्के बाद पूछा।-- 


११४ घ्रीध्धर और सप्ताद | 


# पहाराण | आप हृपा करके यह बताइये कि। आप 
पर्ममें बड़े तीर्थ कौनर से माने गये हैं । ” 


सूरिनीने शज्रुजय, गिरिनार, आवू, सम्मेतशिखर जौ्‌ 
डष्टापद आदि कई मुख्य मुख्य तीयेंके नाम वताये भौर स्राप ही 
थोड़ा थोड़ा उन सबका परिचय भी दिया । 


इस तरह खड़े हुए बाते करते बहुतस्ता वक्त बीत गया। 
सरिनीके ताप वार्ताठझाप करे अकबरकों बहुत आनंद हुआ। 
उसके चित्तमें एक स्थानमें निश्चिन्तमावत्ते बेठकर सूरिजीके संसक- 
मछे धर्मोपदेश सुननेकी अमिरापा उसन हुई। इसी छिए उसने 
अपनी चित्रशाठाके एक मनोहर कमरेमे परधारनेकी नम्रताके प्तोष 
मूरिनीसें विनति की । सूरिनीने भी उपदेशका उचित अवृक्तर जीन 
उप्की विनति स्वीकार की । फिर बादशाह आदि समी चिप्रशाठाफे 
पाप्त गये । 

चित्रशालके दर्वाने पर एक सुंदर गाढीचा बिछा हुआ था। 
उस पर पैर रख कर चित्रशाह्ममें प्रवेश करना होता था । सूरिनीने 
उप्त गाढीचेको देखा । वे द्वानिके पाप्त माकर खड़े हो रहे। बाद 
शाह विचार करने छगा कि,-सूरिनी ! किप्त प्मत्रसे अंदर अति एके 
गये है ? मादशाह कुछ पुछना ही चाहता था, इतने में सूरिनी 
ख़य बोढे:-- 

५ राजन | इस गाछीचे पर होकर हम ओदर नहीं जा प्रकते, 
कारण-गांठीचे पर पैर रखनेका हमको अधिकार नहीं है। 

घादशाहने आश्चर्यके स़ाप पूआः-- महाराज । ऐसा क्यों! 
गाछीवा बिश्कुछ खच्छ है । कोई जीव-मन्तु इस पर नहीं है। फिर 
... इस १९ चउनेमें आपका हमे क्या है 8» 


, भ्रतिधौध। , !(५ 
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सूरिनीने गेमीरतापूर्वक उत्तर दियाः-- रामन्‌ केवछ मैन- 
घुओंके लिए ही नहीं बल्के तमाम ध्मकरे साधुओंके हिये यह 
यम है कि; ' दृष्ठिपूर्त न्यसेत््‌ पाद्म [ मठल्लति, अ० ६ ठा 
शेक 8६ वो ] आर्थात्‌ जहाँ चना या बेठना हो वहाँ पहिछे देख हेना 
गहिए | इस जगह गाछीचा विज हुआ है इसलिए हम नहीं देख 
कते है कि; इसके नीचे क्‍या है! इसीलिए हम इस गाछीचे पर नहीं 
छ सकते हैं। 

इस उत्तरसे बादशाह मनही मन हँसा,-रैसे मनोहर गाढीचेके 
चे भीत कहाँसे छुप्त गये होंगे? फ़िर उत्तने सूरिनीकों भर हे 
'नेके लिए अपने हाथसे गाढीचेका एक पछा हटाया। गाढ़ीचा 
ग्रते ही बादशाहके आश्रय ठिक्राना न रहा | उसने देखा कि, 
हैं हनारों कीड़ियोँ फिर रही है। उसे अपनी मूछ मालूम 
$। सूरिनीके प्रति उप्तकी जो श्रद्धा थी उप्तमे सोग्रुनी वृद्धि हो 
ह। वह बोछ उठाः---/ बेशक, सच्चे फकीर ऐसे ही होते है ! ” 
? उसने गाढ़ीचा वहाँसे उठवा ठिया और रेशमके एक कंपड़ेसे 
से कीडीयों खये हटा दीं। तदनन्तर सूरिगीने उप्त करेगे 
शकिया। , 

बादशाह और सूरिनी अपने अपने उपयुक्त आसन पर बैंठे। 
इशाहने नम्नतापूर्वक धर्मोपदेश घुननेकी जिज्ञाप्ता प्रकट की। 
रेजीन पहिंले कुछ सामान्य उपदेश दिया । ओर सक्षेपमे देव, गुरु 
र धर्मका उपदेश देते हुए कहा/-- 

५ ज्ञव कोई मकान बनवाता है तन वह तीन चीनोंको-नींब, 
॥र और घरनको मजबूत कखाता है। उम्तसे मकान वनयाने वालेको 

१ इश्टिसि पविन्न घनी हुई जगद पर मेर रखना चाहिए । 


११६ सूरौभ्यर और छप्ताद्‌ | 





सहत्ता मकानके गिरनेकी आशंका नहीं रहती । इसी तरहसे 
मनुष्य-मीवनकी निर्मयताके लिए. मनुष्य मात्रको चाहिए कि वह 
देव, गुरु और धमंको-उनकी परीक्षा करके-ल्ीकार करे | 
कारण-प्रकृतिका नियम है कि, मनुष्य यदि गुणीकी सेवा- 
पहवास करता है तो वह गुणी बनता है और यदि निर्गुणीका सेवा- 
सहवास करता है तो वह निर्गुणी बनता है। इसछिए देव, गुरु और 
धर्मकी नौ करके ही उन्हें अहण करना हितावह होता है । 


४ सेप्तारम आन मितने मतमतान्तरों और दर्शनोंके झगड़े दिखाई 
दे रहे हैं, वे सारे इंधरको ढेकरही हो रहे हैं। यद्यपि इंधवरको मात- 
नेसे कोई इन्कार नहीं करता है तथापि नाम-भेदसे और उसके स्वरूपको 
मिन्न मिन्न प्रकारसे माननेके कारण, झगड़े खडे हुए हैं | देव, महा- 
देव, शंकर, शित, विधनाथ, हरि, ब््ला, क्षीणाष्टकर्मा, परमे्ठी, खबेमू, 
जिन, पारगत, जिकारुविदू, अपीश्वर, शंख, मगवान, जगत्ममु, तीर्षकर, 
जिनेश्चर, स्याद्रादी, अमयद, स्ज्, पर्षदर्शी, केवली, पररुपोत्तम, 
अशरीरी और बीतराग आदि अनेक ईशवए्के नाम है। ये सारे ही 
नाम गुणनिष्पन्न हैं। इन नार्मोके अधमे कसी को विवाद नहीं है। 


मगर छ्िर्फ नाममें विवाद है। देव-महादेव-ईश्वरका संक्षिप्त स्वरूप 
इस भ्रकार है। 


| अतिवोध | ो? ११४ 


महादेव अथवा ईश्वर ह। दूसरे शब्दोंमि कहें तो ईंधर वह होता है 
जो जन्म, गत और सत्युते रहित होता है, गिप्तके रूप, रस, गंध 
भौर स्पर्श नही होते हे जोर भो अनंत सुस्क्ना उपमोग करता है | 


ईशध्वरका जो त्वुरूप ऊपर बताया गया है उप्तते यह वात 
पहनही समझमे आजाती है स, ईधवरके लिए कोई कारण ऐप्ता बाकी 
नहीं रह जाता है मिप्तले उप्तको फिरसे गन्म धारण कर सत्तारमें आता 
पड़े । क्योंकि उसके सारे कर्म क्षय हो जाते हे । यह नियम है कि/- 
£ कोई भी आत्मा कर्मोंको नष्ट किये विना सप्तारसे मुक्त नहीं हो 
सकता है और जब वह युक्त हो माता है तो फिर संप्तारम नहीं आ 
सकता है । ? यह जेनघर्मका अट्छ पिद्घान्त हे । * सक्ार ? शब्दसे 
देव, महुप्य, ति|ंच और नरक ये चार गतियाँ समझनी चाहिए। ! 


इस तरह देवका संक्षेपमे स्वरूप वर्णन करनेके माद सूरिजीने 
गुरुका स्वरूप बताते हुए कहा -- 

४ गुरु वे ही होते है नो पाँच महात्रतों-मर्टिमा, प्तत्म, 
अस्तेय, अक्मचर्य और अपरिग्रह-का पाढन करते है, मिक्षावूत्तिसि अपना 
नीवननिर्षाह बरते है, जो स्वमावरूप सामायिकम हमेशा छ्पिर रहते 
है और नो छ्ोगोंकों धर्मका उपदेश देते है। गुठ्के इन सक्िप्त। कक्ष- 
णोंका नितना विस्तृत अय करना हो, हो सकता है। अर्थात्‌ प्तापुके 
आचार-विचारों और व्यवहारोंका समावेश उपयुक्त पॉच बातोंमे 
हो जाता है। गुरुमे दो बार्ते-नो सबसे बड़ी हे-तो होनी ही 
चाहिए । वे है ( १) ख्रीपगैका अमाव और (२) मूर्च्छझ़ा त्यागा 
निप्तमें ये दो धार्ते न हो वह गुरु होने या मानने योग्य नहीं होता 
है । इन दो वार्तोंकी रक्षा करते हुए गुक्को अपने आचार-व्यवहार 
पाढने चाहिए । गुरके दिये ओर भी बातें कही गई दे । वह जच्छे 





पद हर कौर सम्राद | 

सलाद और गरिए मोजन्च इखर उपयोग न करे, दु्तृह कष्ठको भी 
झुपनते साथ चठे; इक, गाड़ी, घोड़ा, ऊँट, हाथी और र॒प आदि 
जिशी भी तरहफे वाइनडी रवारी न करे, मन, वचन और कायस्े 
किपती जीवों कं ने दे, पोर्चों इच्धियों वें रखे, मान-अपमानकी 
एखाड्‌ मे करे, सी, पशु और नप्ष॑पकके सहवाससे दूर रहे, एकान्त 
स्थाममें सरीके साथ वातोशप न करे, शरीर समानेक्री ओर प्रवृत्त न 
हो, ययाशक्ति सरैष तपत्या करता रहे, चलते फिरते, उठते बैठते 
और खाते पीने, प्रत्येक करियामें उपयोग खजे, रातमें भोमन न के, 
मचयंत्रादिसे दूर रहे और अफीम वगेरहके व्यप्तनोंसे दूर रहे। ये 
और इस्ती तरह अनेक दूसरे आचार साधुको-गुरुको पालने चाहिए। 
थोड़े शब्दोंमे कहें तो।-/ शहस्थानां यदुभृपणं तत्‌ साधूनां 
दूषपम्‌। ” ( गृहस्‍पोंके लिये मो भूषण है साइुओंके द्रिए बही 


दूषण रूप है) ! 


'अतियोध। ' ' ११९ 


दूसरे शब्दोमें कहें तो धम वह है मिप्तसे विषयवासनासे , निवृत्ति 
होती है | [ विपयनिदह॒त्तित्वे 'धमेत्वमू! ] यह घमको दक्षण है। 
इसमें द्ेशको कहाँ अवकाश है १ इन रुक्षणोंवाले धर्मको माननेसे क्या 
कोइ इन्कार कर सकता है  कदापि नहीं । संस्तारमें असछी धर्म यही 
है'और इसीसे इच्छित सुज-मुक्तिसुस प्राप्त हो सकता है |? 


'छरिनीके इस उपदेशका अकबरके हृदयपर गहरा प्रभाव , 
हुआ । उसने मुक्त केठ्से स्वीकार किया कि/-/यह पंहिला दी मौका 





है नो देव और पर्मका सचाखरूप मेरी प्मममें आया है।' आम्से 


पहिले मुझे किप्तीने इस तरह वाल्तविक सरूप नहीं समझाया था | आज 
तक जो आये उन्होंने अपना ही कहा। आनका दिन मुबारिक है कि 
आपभाये और मैं देव, गुरु ओर धर्मके अप्तछी खरूपका नानकार हुआा।! 


इस तरह अनेक प्रकारसे बादशाहने सूरिनीकी प्रशंप्ता की । 
उनके उत्तम पाण्वित्य और चारिजके ढिए उसके हृदयमें आदरके 
भाव स्थापित हुए । उप्को निश्चय हो गया कि ये अप्ताधारण महा- 
पुक्प हैं । हे 

उसके बाद बाहशाहने सूरिनीसे पूछाः--/ महाराज । मेरी 
मीन राशिमें शनिश्चरनीकी दशा चढी है | छोग कहते हैं कि, यह 
दशा दुर्नन और यमराजके समान हानि पहुँचानेवाढी है । मुझे इसका 
नहुत ज्यादा डर है | इससे भाप महरबावी करके कोई ऐसा उपाय 


. फीमीए निएसे यह दशा टक्ष जाय |? 


सूरिनीने स्पष्ट शब्दोंमें कहा:-- भ्रम्नाट्‌| मेरा विषय धर्म है, 
ज्यौतिष नहीं | इस बातका संबंध ज्योतिषसे है। इसलिए में इस 
विषयमें कुछ कहने या करनेमें -अस्तमर्य हूँ । आप क्िप्ती ज्योतिषीसे 
पृछिए । वह योग्य उपाय कतायर्गा और कया | ४ 


११८ घरीभ्व॑र, भर सप्ताद | 


ज्वादु और गरिछ मोजवक़ा बारवार उपयोग न करे, दुष्सह कट्ठकों भी 
शान्तिके साय सहे, इक, गाड़ी, घोड़ा, जँठ, हाथी ओर रथ आदि 
किसी भी तरहके वाहनकी सवारी न करे, सन, वचन ओर कायसे 
किप्ती जीवको कष्ट न दे, पँँ।चों इन्द्रियों वशमें रखे, मान-भपमानकी 
परवाह न करे, खी, पशु और नपंसकके सहवाससे दूर रहे, एकान्त 
स्थानमें ख्रीके साथ वातोछाप न करे, शरीर समानेकी ओर प्रवृत्त न 
हो, यथाशक्ति सदैव तपस्या करता रहे, चलते फिरते, उठते बैठते 
और खाते पीछे, प्रत्येक क्रियामें उपयोग खखे, रातमें मोनन न करे, 
मंत्रयंत्रादिसे दूर रहे और अफीम वगेरहके व्यप्तनोंसे दूर रहे। ये 
और इसी तरह अनेक दूसरे आचार साधुको-गुरुको पालने चाहिए। 
थोड़े ऋब्दोंगे कहें वो,-“ सहस्थानां यदभूषण तत्‌ साधूनां 
दृषणम्र्‌। ” ( गृहस्तोंके लिये जो भूषण है साधुओंके द्विए वही 
दूषण रूप है । ) ”? 


सूरिनीने इस मौके पर यह बात भी स्पष्ट शब्दोंगें कह दी थी 
कि,-मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि गुर्फे आचरण बतछाये गये 
हैं वे समी हम पाठ्ते हैं तो मी इतना जरूर है कि द्रव्य, सेन, काठ 
जोर भावके अन॒प्तार यथाप्ताध्य उन्हें पाठनेका प्रयक्ष हम अवश्यमेव 
करते हूँ। 

फिर सूरिनी धर्मका क्षण बतछाते हुए बोढेः-- 


# जप्तारमें अज्ञानी मन्तुष्य निप्त धररेका माम लेकर केश करते 
हैं, वास्‍्तवर्मे बह धर्म नहीं है । निप्त धर्मके द्वारा महुष्य मुक्त बनना 
ओर घुखठाम करना चाहते है उप्त धर्ममे छेश नहीं हो सकता दै। 
बात्तवमें धर्म वह जिससे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है। [ अन्ता- 
करणशुद्धित्वे धर्मत्वम्‌ ) यह शुद्धि चाहे किन्हीं कारणोतते हो। 


प्रतियोध। ११९ 
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दूसरे शब्दोमें कहें तो थम वह है निप्े विपयवाप्तनासे निनृत्ति 
होती है । [ विपयनिदत्तित्व धर्मतवम्‌ । ] यह धर्मका रक्षण है। 
इसमें छेशफों कहाँ अवकाश है ? इन ढक्षणोंवाल्ले धर्मों माननेसे क्या 
कोइ झकार कर समता हैं ! कदापि नहीं । संप्तारमें अप्तढी धर्म यही 
है'और इसीसे इच्छित सुख-मुक्तिछुस थराप्त हो प्कता है | ? 


सूरिजीके इस उपदेशका अकवरके हृदयपर गहरा प्रमाव 
हुआ | उसने मुक्त कंठसे स्वीकार किया कि,-“यह पहिला ही मौका 
है जो देव और धर्मका सचालरूप मेरी समझमें जाया है। भागसे 
पहिछे उसे किप्तीने इस तरह वास्तविक खख्प नहीं समझाया पा । आन 
तक नो आये उन्होंने अपना ही कहा। आनका दिन मुचारिक है कि 
आप आये ओर मैं देव, गुर और पर्मके जप्तली त्वह्पका नानकार हुआा।! 


इस तरह अनेक प्रफारसे बादशाहने सूरिमीकी भरता की 
उनके उत्तम पाण्डित्य और चारित्रेके लिए उसके हृदयमें आदरके 
भाव स्थापित हुए । उप्को निश्चय हो गया कि ये अप्ताधारण महा- 
एप्प हैं । 

उसके बाद वाहशाहने सूरिनीसे पूछा:--४ महारान ! मेरी 
मीन राशिमें शनिश्चरजीको दशा मेठी है | छोग कहते है कि, यह 
दशा दुर्नग और यमरानके सप्तान हानि पहुँचानेवाली है ॥ मझे इसका 
बहुत ज्यादा उर है। इससे आप महरवानी करके कोई ऐसा उपाय 
कीमीए जिससे यह दशा टक जाय । ?”? 

सूरिजीने सष्ट इब्दोंमें कहा/--'म्प्नाट्‌! मेरा विषय धर्म है, 
ज्यौतिष नहीं । इस बातवा संघ ज्योतिष है। इसलिए मैं इस 
विपयमें कुछ कहने या करनेमे असमर्य हूँ। आप किस्ती भ्योतिपीसे 
पूछिए | वह योग्य उपाय बतायगा और करेगा | ? 


१२० सूरीध्यर और छप्ताद। 


बादशाह जो बात चाहता था वह न हुईं | वह चाहता था कि; 
सूरिनी उप्तकों कोई ऐसा मंत्र या ताबीन देंते निप्तस्ते उत्त पर शनिकी 
दशाका अप्तर न होता | मगर सूरिनीने जब यह उत्तर दिया कि, 
यह मेरा विपय नहीं है तथ बादशाहने अपनी इच्छा दब्दौद्वार 
व्यक्त की।- 


। महारान ! मुझे ज्योतिषशञासख्रीसे कोई मतठब नहीं है। 
आप मुझे कोई ऐसा तावीन बना दीजिए निप्तते शनिकी खरा दशा 
मुझ पर अप्तर न करे । 7 


सूरिनीने उत्तर दिया - यंत्र॒-मंत्र करा हमारा काम नहीं 
है। हाँ हम यह कह सतते हैं कि; यदि आप नीवों पर महरवानी 
करेंगे, उन्हें अमय बनायेंगे तो आपका मछा ही होगा | कारण 
प्रकृतिका नियम है कि, जो दूसरोंकी मठाई करता है उप्तका हमेशा 
भा ही होता है । ? 


बादशाहके चहुत कुठ कहने छुनने ओर आग्रह करने पर भी 
जब सूरिनी अपने आचारके विपरीत कार्य करनेको ततपर महीं हुए तब 
अकबर बहुत प्रसत्न हुआ। उस्तने अबुर्फुजुढके सामने आचार्य महारा- 
जकी भूरि भूरि प्रशंसा की । वादशाहने सूरिजीके संबंधकी और भी 
बई बा्तें-नैसे सूरिजीके शिष्य कितने है ! इनके गुरका क्या नाम 
है £ भावि-साधुओंसे दर्याफ्त कर ढीं । 


त्लश्यात्‌ अकबरने अपने ज्येष्ठ पत्र शेखूनीके द्वारा अपने 
सारे ग्रेष वहाँ मैंगवाये । शेखूजीने ग्रंथ स्रदूकमेसे तिकाछ निकाल 
कर ख़ानखानाके साथ वादशाहके पाप्त सेन दिये। सूरिजी और 


१ खानखानाका पूरा नाम * खानखानान मिर्जा अब्दुरेंद्रीस  था। 
उप्के पिताका नाम्र बेदरासखोँ था । जब उछने गुजरातकों जीता था ऐड 





प्रतिवोध। (श््‌ 


विमलहंप ,उपाध्याय आदि साघुमंडल्कों ये अब देखकर बड़ा 
आनंद हुआ | कहा जाता है कि, उप्के मंडारमें जैन और दूपरे 
: दृशनोंके भी अनेक प्राचीन अय थे । ४३ “जुट 

: * सूरिनीने पूछा:---/ आपके पाप्त ऐसे उत्तम प्रेबोंका मेहा( 
कैसे आया १» 

बाहशाहने उत्तर दिया:--४ हमारे यहाँ प्मछुंदर' नामके 
नामगएरीय तपागच्छके एक विद्वान साछु थे) वे ज्योतिष, वैध और 
पिद्वांवमें अच्छे निषण थे | उनका सर्गवास्त हो गया वभीसे मैंने 
उनके भव पँमाउकर रकखे हैं। आप अलुप्रह करके अब इन- मर्योक्ा 
स्तरीकार करें। ”! 

बादशाहकी इस उदरृत्तिके छिये सूरिणीको बहुत आनंद 
हुआ । मगर. एस्तकें छेनेसे उन्होंने इन्कार कर दिया; क्योंकि अपनी 
पुस्तकें करके रखनेसे मोह-ममत्व हो जानेका मय रहता है। उन्होंने 
कहा/---/ हम मितने ग्रंथ उठा सकते हैं उतने ही अपने पाप्त रखते 
हैं। विशेष नहीं । हमको प्रायः मिन ग्रयोंकी आवश्यकता पढ़ती है 
वे हमें विहासस्पल्के मंडारोमेंसे मिल्माते हैं । एक बात और मी है । 
इतनी पुस्तकें यदि हम अपनी करके रकखें तो समव है कि; उन पर 
हमारा ममत्व होनाय, इसलिए यही ओे5 है कि, हम ऐसे कारणेसे 





११९ सरीध्वर और छम्ताद । 





श्रीही रविजयसूरिजीके उपर्युक्त शब्दोंपर ध्यान देना चाहिए। समय 
अपना कार्य किये ही जाता है । उप्त काढमें न तो वर्तमान मिनने 
पए्तफ़ाउ्य थे और न साधन ही; तो मी उप्त काठके साधु मोह- 
मायाक़े भयप्ते पुस्तक-संप्रहसे कितने दूर रहते थे सो सूरिनीके उपर्युक्त 
बचनेसि रप्ट होता है । 


सूरिनीकी इस निःशहतासे यद्यपि बादशाह वहुत खुश हुआ 
तथापि वह बारबार यही प्रार्थना करता रहा कि,--/ आप हर सुर 
तसे भेरी इम छोटीसी भेव्कों मेजूर करही छीमिए |? 


अपुस्फृजलने भी कहाः--“यद्यवि आपको पृस्तकोंकी आव- 
इयकता नहीं है तथापि पृण्यकाथ समझकर आप इनको ग्रहण करें। 
यदि आप ये ग्रेष अहण करेंगे तो बादशाहको बहुत खुशी होगी । ? 

सूरिनीने विशेष याक्य-व्यय न कर ग्रेय ह्वरीकार किये और 

कहा; इतने ग्रेय हम कहाँ कहों लिए फिरंगे ! इन प्रेपोंकों रस 
नेके लिए एक भंडार बना दिया जाय तो उत्तम हो । हमें नव किप्त 
ग्रेवकी आवश्यकता होगी, पह़ुनेके छिए मेंगा छेंगे | ?” 

बादशाहने भी यह बात पत्तंद की। पघबकी पसठाहसे एक 
भंडार बनाया गया और उत्तका कार्य थानसिहकों स्लोंगा गया। 
£ विजयप्रशसितिकाव्य ? के छेसकके कपनानुस्तार यह भंडार आएरेगे 
अकवरके नापहीसे खोछा गया था] 

चादशाहके साथकी पहिली मुछाकात इस तरह समाप्त हुंई। 
स़रिनी बड़ी घूमधामके साथ उपाश्रय गये । श्रावक्षोरमिं आनंद और 
उत्साह फेड गया । थानसिद आदि कई श्रावकोमे इम शुभ प्रप्त॑ककी 
खुशीम दान-पृण्य किया। 


थोड़े दिन फनेहपुर-सीकरीमें रहनेके बाद सूरिनी आएे 


! प्रतिबोध | १२३ 


की 2 कल 000 अ कपल टला: 
पधारे | फतेहपुर और आगेरेके बीचमे चोजीप माइठका अन्तर है। 
सूरिनीने वह चातुर्मात आगेरेहीमें किया!था | परपणके दिन जब 
निकट आये तब आपगरेके श्रावकनि मिझछकर विचार किया जि, 
बादुशाहकी सूरिनी महारान पर बहुत मक्ति है, इसलिए ग्हारानकी 
ओरसे यदि पंग्ुपणमिं जीवरहिपा बद करनेके छिए बादशाखों कहा 
जायगा तो बादशाह जरूर बद करा देगा । श्रावकोंने सूरिनीते भी 
इस्त विपयमें सम्म्ति छी | सूरिमीकी सम्मति मिडने पर अमीपाछ 
दोसी भादि कईं मुखिया श्रावक वाठशाहके पाप्त गये और 
श्रीफठ आदि भेट कर बोढे ---४ सूरिनी महारानने आपको धर्मछाभ 
कहछाया है। ” सूरिनीका आशीवोद छुन कर बादशाह प्रसन्न हुआ 
और उत्मुकताके साथ पूउने ढगा'- सूरिनी महारान सकुशछ हैं 
न £ उन्होंने मेरे ढिए कोईं आज्ञा तो नहीं की है * ” अमीपाल 
दोसीने उत्तर दिया.“ महाराज बड़े आनंदगे हूँ । उन्होंने अनुरोद 
किया है कि--हमारे पर्मुपणोफे पवित दिन निकट आ रहे है, 
उनमे कोई मनुष्य किमी नीवकी हिंप्ता न करें| यदि आप इस 
बातकी सुनादि करा देंगे तो अनेक मूक जीव आपको आशीर्वाद देंगे 
और मुझे बड़ा आनद होगा। ? 


बादशाहने आठ दिन हिंसा न हो इस बातका फर्माद छिप 
दिया | आएरेमे यह किगोस पिख्शा दिया कि, आठ दिन तक कोई 
आदमी फिप्ती मी जीवको न मारे । संवत्‌ १६३९ के पर्युपणके आठ 
दिन तकके लिए यह अमारी धोषणा हुईं यी । 'हीरसोभाग्यक्राब्यर 
और ' जगदूगुरु काव्य ? में इसका उल्लेव नहीं दे । मगर 'र्िजय' 
प्रशस्ति महा क्राव्यमे इसका वन है। 'ही(विनयपूरिरास'मे ऋषभदास 
कवि लिज़ते है कि, केवठ पाँच ही दिन तक जीवर्दिता नहीं करेगी 
धोषणा हुईं थी । 


११४ सूरीक्षर आर सम्ाद | 


चातुर्माप्त पूर्ण होने पर सूरिनी ' सोरीघुर ? की यात्रा कके 
धुन; आगरे आये वहाँ कई प्रतिष्ठादि क्षर्य बराकर कुछ दिन बाद 
£ फतेहपुर-सीकरी ? गये । इस़बार सूरिनी वादशाहके प्राव 
कई बार मिक्े थे 

यह तो कहनेकी अब आवश्यकता नहीं है कि, अवुरुफजुल 
एक विद्वान महष्य था। इसको तक्तचर्चा करनेमें मितना आनंद 
आता था उतना दूपरी किस्ती भी बातमें नहीं जाता था। ओर तो 
ओर घर्मचर्चा छोड़ कर खानेपीनेके छिए जाना भी “उसे बुरा छझगवा 
था | वह धर्मचर्चा मिज्ञामुकी तरह करता था। अपनी मान्यता 
दूसरेकी भनानेके लिए वितंडावादी बनकर नहीं | इप्तीलिए प्मव 
समय पर बह हीरविजयसूरिके प्ताथ धर्मचर्चा करता था। सूरिनीकों भी 
उप्तके साथ बातचीत करनेमें बड़ी प्रप्नत्नता होती थी। क्योंकि 
अघुल्फुजुक जैसे निज्ञासु था वेसे ही बुद्धिमान्‌ मी था। इसकी बुद्धि 
तत्काल ही बातकी तेह तक पहुँच जाती थी ॥ कठिनसे कठिन विपयको 
भी वह सहनहींमें समझ जाता था। सचमुच ही विद्वानको विद्वानके 
साथ वार्ताढ़ाप करनेमें बड़ा आनंद होता है | 

एकनार अबुटफजुछके महतमें वह और सूरिजी तत्तचर्चा कर 
रहे थे । अकरमात्‌ बादशाह वहाँ चछा गया। अबुरफूजुलने उठ कर 
बादशाहकी अभिवादन किया । बादशाह उचित आसन पर बैठा। 
अबुरफुजुलने सरिनीकी विद्वत्ताकी भूरि मूरि प्रशंप्ता की। प्रशंप्ता 
छुनकर बादशाहके अन्तःकरणमें अज्ञात भ्रेरणा हुईं कि, नो छुछ 
सूरिनी मेगिं बह उन्हें प्रसन्न करनेके लिए देना चाहिए । उसमे 
सूरिनीसे आर्पनाकी,---/महाराज | जाप अपना अमूल्य समय खर्च कर 
हमको उपदेश कस्नेका नो उपकार करते है उसका कोई बदला नहीं 
हो सकता है। तो भी मेरे कल्योणार्थ आप नो कुछ काम अु्ते 

| 


ध हां प्रतियोध कार १३५ 
खतायेंगे वह मैं सानंद कहूँगा । फर्माइए में! कौनसी, ऐसी सेवा कह 
निप्त्से आप खुश हों? 5 


अकवरके समान प्षत्नाटकी इतनी भक्ति, इतनी उत्सुक प्रात 
देखकर भी सूरिनीको अपने निमी-स्वार्थका सयाठ नहीं,आया । उप्त 
समग्र यदि वे चाहते तो अपने ढिए, अपने भच्छके ,लिए या अपने 
अनुयायियोकरि लिए, बादशाहसे बहुत कुछ कार्य करवा .हेठे; परन्तु 
सूरिनीने तो ऐसी कोई बात «न की ॥ वे-संप्तारमें सर्वोत्क्ट कार्य 
नीवेंकोी अमभग्न बनांनेका समझते थ्रे । इसलिए जत्र जन वादझाहने 
सरिनीसे कोई, सेवाकी इच्छा प्रकट की तभी तत्न उन्होंने बादशाहसे 
नीवोंको अमय बनानेका-भीवोंको आराम पहुँचानेका ही कार्य काया। 


* इस समय भादशाहने जन सेवा करनेकी इच्छा प्रकट की तब 
सूरिनीने कहाः--“ तुम्हारे यहाँ हनारो पक्षी दरबोंमें बंद हैं। उन 
बेचारोंको मुक्त कर दो ।” बादशाहने सूरिनीके इस अहरोधका- 
उपदेशका पालन ,किया | “ फ्रतेहएरसीकरी ? में एक “ टावर ! 
नामका ,बहुत घड़ा, ताढाब है । उसके लिए उसने हुक्म दिया ,कि, 
कोई व्यक्ति उ्मेंसे मछढियाँ न पकड़े | इस आज्ञाको तत्काढ ही 
व्यवहारमें छाने के लिए श्रीपनविजयजी छुछ ,प्तिपाहियोंकों साथ 
हे कर ताछाब पर गये और उन छोगोंको-जो उस समय वहाँ मछलियाँ 
पकड़ रहे थे-हटा दिया । 'हीरसौभाग्यकाव्य' के कर्ता लिख़तेहैं कि, 
डाबर ताहाममें होनेवाढी ,हिंप्ता बादशाहने श्रीशान्तरचंद्रणी के 
उपदेशसे बंद की थी। , | 

: - उप्त समय शेख अदुरफूजुलके मकानमें सूरिनी और -बाद- 
शाहके आपस्तमें बहुत देर तक धर्मचर्चा होवी रही | एकान्त होनेसे 
जैसे अकपरने ख़ुले दिल्से अपनी शंकाएँ पूछी, उप्ती तरह सूरि- 


१३६ छूरीभ्वर और संग्राद। 


है; 2 डिक 5: ५४/20/2056 4 मम कफ मम 
भीने भी यथोचित शब्दोंमें उत्ता समाघान किया और उम्रक्नो 
उपदेश दिया । ५ 


उ्त समय वार्ताछापके बीचमें सूरिनीने मर्तंग देखकर पर्युपण 
के आठ दिनों तक सारे राज्यमें, लीवहिंसा बंद करनेका फर्मात 
निकालनेका बादशाहको उपदेश दिया । बादशाहने सूरिनीके 
उपदेशालप्तार पशरुपणके आठ दिन ही नहीं बल्कि, अपने कब्याणापे 
चार दिन और जोड़कर १२ दिविका फर्मान निकाल्‍नेकी 
स्वीकारता दी (भादवा वदी १० से भादवा सुद्री ६ तकके 
बारह दिन)। उप्त समय अबुलफुजुरूने वाद्शाहसे मम्नता पुवेक कहा।- 
४ हुजुर यह हुक्म इस तरहका होना चाहिए जो आगे हमेशाके 
हिए काम आवे [? बादशाहमे कहाः--अच्छी बात है, यह फर्मान तुम्हीं 
छिल्लो । ” अबुरुफ़जुलने फर्मान लिखा | उप्के बाद वह शाही 
महोर और बादशाहके हस्ताक्षर्के साथ सारे सूबोमें मेगा गया । 


उप्त फर्मानमें महोरदस्तखत हो गये, उप्तके बाद वह राज्यप्त- 
भामें पद गया | फिर बादशाहने अपने हार्थो्ते उसे थानसिद 
को सोगा। थानसिंहने सम्मानपृवक उसे मस्तकपर चढ़ाया और 
मादुशाहकों कूलों और मोतियोंसे बधाया । 

बादशाहके इप्त फर्मानसे छोगोंमें अनेक प्रकारकी चर्चाएँ होने 
छगीं। कई कहते ये,-सूरिनी कितने प्रतापी हैं कि, बादशाहकों भी 
अपना पूरा भक्त बना ढिया; कं कहते थे,--छरिनीने वादशाहको 


७, -अतिबोध/ ... , १२७ 


जनतामें ऐसी अनेक बारें फेल गई थीं। पीछेके कई जैनलेसकोंने भी पर 
परागतर उपपर्भुक्त किंदन्तियोंको सत्य मानकर, हीरविजयसूरिके विषयमें 
डिखे हुए, किप्ती न किस्ती, इसी प्रकारके, चमत्काका उल्ेल किया 
है ] मगर ये नाते ऐतिहासिकप्त्यसे विरुद्ध हैं।द्वीरविजयसूर्रिन 
मंत्र-यंत्र या इसी तरहकी अत्य किसी विद्याद्वारा बादशाहकों कमी कोई 
चमत्कार नहीं दिखाया था । उन्होंने तो कईबार बादशाहके अनुरोधके 
उत्तरमें कहा था कि,-“यित्न-मेत्र करना हमारा धर्म नहीं है !! वे एक 
पवित्र चारित्रवाढे आचार्य थे। वे अपने चारित्रके प्रभावहीसे हरेक 
महुष्यके हृदयमें सद्भाव उत्पन्न कर सकते थे | उनके मुखारविंद पर 
ऐसी शान्ति बिराजती थी कि, क्रोपीसे क्रोधी मनुष्य भी उस्तको 
देख कर द्वान्त हो माता था। इस्त बातको हरेक जानता है. कि।-- 
मलुष्योके अन्तःकरणोंमें जैप्ता उत्तम प्रभाव एक पवित्र चारित्र डाढ़ 
सकता है वैप्ता अभाव सैकड़ों मलुप्योंके उपदेश भी नहीं ढाढ ़कते 
हैं| शुद्ध आवरण-पविन्न चारित्र-के विना नो मनुष्य उपदेश देता है 
उप्रके उपदेशको ढोग हँसीमें उड़ा दिया करतेहें ) सूरिगीके चाजि- 
बहसे हरेक तरहके आदमी उनके आगे पर झुका देते थे; चारिका ही 
'यह प्रमाव था कि, बादशाह सूरिजीके वचनोंका अक्षवचनके तुत्त् 
प्त्कार करता था। 
यह तो परस्तिद्ध ही है कि, हीरविजयसूरि सर्वधा त्यागी और 
निःस्ृह महात्मा थे | इसलिए बादशाह उनकी मक्ति करने छय गया 
था, तो इसमें आश्चर्की कोई वात नहीं है। क्योंकि अकबरमें यह 
एक खास गुण था कि, वह उद्त.महुष्यका बहुत ज्यादा सम्मान करता 
था जो निःखही, निर्कोमी और जगतके सारे प्राणियोंकों अपने समान 
देखनेवाछा होता था। अपने इस्त गुणके कारण ही अकबर हीरविजय 
सूरिक्ा सम्मान कसा था और उनके उपदेशाइस्तार कार्य करता पा। 


११६ घरौश्वर और संम्राद | 





भीने भी ययोचित शब्दोंमिं उत्ता समाधान किया और उप्तको 
उपदेश दिया । ॥ं 


उप्त प्मय वार्ताछापफ़े बीचमें सूरिजीने प्रसंग देखकर पर्युपण 
के आठ दिलों तक सारे राज्यमें, जीवर्हिंता बंद करनेका फर्माते 
निकालनेका बादशाहको उपदेश दिया । वादशाहने सूरिनीके 
उपदेशानुप्तार पर्युपणके आठ दिन ही नहीं बल्कि, अपने कश्याणाय 
चार दिन ओर जोड़कर १९६ दिनिरा फर्माव निकाठनेकी 
स्वीकारता दी (भादवा वदी १० से भादवा सुदी ६ तकके 
बारह दिन)। उत्त समय अबुल्फुजुलने बादशाहसे नम्नता पूर्वक कहा।- 
४ छुजुर यह हुक्म इस तरहफा होना चाहिए जो आगे हमेशाके 
लिए काम आगे (१ बादशाहने कहाः---अच्छी बात है, यह फर्मान तुम्हीं 
लिखो । ” अबुरफ़जुलने फर्मान छिखा। उप्फे बाद वह शाही 
महोर जौर बादशाइके हस्ताक्षक्के साथ सारे सूबोमें मेमा गया । 


उप्र फर्मानमें महोरदस्तखत हो गये, उप्तके बाद वह राज्यप्त- 
भार्मे पडा गया । फिर बादशाहने अपने हा्थोत्ते उप्ते थानसिह 
को पोंपा। थानसिंहने सम्मानपूषक उसे मस्‍्तकपर चढ़ाया और 
मादृशाहकी फूछों ओर मोतियोंस्ते बधाया । 


बाद्शाहके इस्त फर्मानसे छोगोंमें अनेक प्रकारकी चर्चाएँ होने 
छर्गीं । कई कहते थे-सूरिनी कितने प्रतापी हैं कि, बादशाहको भी 
अपना पूरा भक्त बना हिया; कई कहते थे,--सरिनीने बादशाहको 
आकाइमें उसकी सात पीढीके पर्पाओंको बताया; कई कहो 
थे,-सूरिनीन बादशाहको सोनेकी सानें बताई और कई यह भी 
महते थे कि, सूरिनीने एक फ़कीरकी ठोपी उड़ाकर बादशाहको चम- 
प्कार दिंताया, इसीलिए वह इनका अहयायी हो गया है। 

र 


प्रतियीध । श्र 


जततामें ऐसी अनेक बातें फेल गई थी। पीछेफे कई जैनलेखकॉने मी पर 
परागत उपर्युक्त खिदन्तियोंको सत्य मानकर, हीरविजयपूरिके विपयमें 
ढिज़ते हुए, किप्ती न किप्ती, इसी भ्रकारके, चमत्कारका उल्लेख किया 
है | मगर ये बाते ऐतिहासिकत्यसे विरुद्ध हैं। हीरविजयसूरिते 
मंत्र-येत्र या इस्ती तरहकी अन्य किस्ती विधाह्वारा बादशाहको कमी कोई 
चमत्कार नहीं दिखाया था । उन्होंने तो कईबार बादशाहके अमुरोधके 
उत्तरमें कहा था कि,-यित्र-मत्र करना हमारा धर्म नही है ए वे एक 
पवित्र चारितवाडे आचार्य थे। वे अपने चारित्रके प्रभावहीसे हरेक 
मलुप्यके हृदयमें सद्भाव उत्पन्न कर सकते थे | उनके शुखारविद पर 
ऐसी शान्ति रिशनती थी कि, क्रोधीसे क्रोपी महुष्य भी उस्तको 
देख कर शान्त हो जाता था | इस बातको हरेक जानता है कि,“ 
मलुप्योंके अत्त करणोंमें मैप्ता उत्तम प्रभाव एक पविन चारित्र ढाह 
सकता है वैसा प्रमाव सैकड़ों महुष्योंके उपदेश भी नहीं ठाठ सकते 
हैं। शुद्ध आचरण-पवित्र चारित्र-के विना जो मलुष्य उपदेश देता दे 
उसके उपदेशको छोग हँसीमें उड़ा दिया करतेहेँ । सूरिनीके चारित- 
बढ़से हरेक तरहके आदमी उनके आगे प्तिर झुका देते थे; चारिका ही 
यह प्रमाव था कि, बादशाह सूरिनीके वचनोंका अ्क्षयचनके तुल्प 
प्त्कार करवा पा। 

यह तो प्रसिद्ध ही है कि, हीरविनयद्रि स्वत त्यागी और 
निःशृह महात्मा ये। इसलिए बादशाह उनकी मक्ति करने छू गया 
या, तो इसमें आश्र्यफ़ी कोई बात नहीं है । वर्योकि अकबरमें यह 
एक खास गुण था कि, वह उप्त महुष्यका बहुत ज्यादा प्म्मान करता 
था नो नि.छही, निर्कोमी ओर भगनके सरि प्राणियोंकों अपने समान 
देखनेवाढा होता था | अपने इस गुणके कारण ही अकबर हीरविजय 
सूरिका सम्माव करता था और उनके उपदेशाइस्तार कार्य करता पा। 





१२८ खूरीध्वर और सप्राद | 


2 जप 8 02:22 5 कट 
अकबरके प्मान सुप्ततमान वादशाहको ऐसा उपदेश-कि्ी तरह 
स्वार्थ बिना केवढ नगतके कल्याणहीका-दूसरोंकी भछाईके कार्योहीका 
उपेदेश मैन ्ाधुके समान त्यागी-निछयही परुपके सिवा दूधरा कौन 
दे सस्ता था ! ! २ 


बादशाहने दौरविनयसूरिके उपदेशसे पर्जुपणफ्रे आठ दिन 
और दूसरे चार दिन ऐसे बारह दिन ( भादवा वदी १० से भादवा 
सुद्दी ६ ) तक अपने प्रमस्‍्त राज्यमें, कोई महुप्य किप्ती भी जीवकी 
हिंसा न करे, इस बातकी जो आज्ञा प्रकाशित की थी उप्की छः 
नककें करवाई गई | उनका इस तरह उपयोग हुआ---३ शुग- 
रात और सौर के यूपेमें, २ दिछी, फतेहपुर आदियें, ३ अनमे 
मागोर आदिमें, ४ माख्या और दक्षिणमें ५ छाहोर, मुझ्तानमें भेगी 
गई और ६ खाप्त सूरिनी महारानको सौंपी गई। 


ऊपर कहा जा चुका है कि। अबुल्फूजुलक मकान पर 
बादशाह ओर सूरिनीके बीच बहुत ही खले दिखेसे घर्मचर्चा 
और वार्ताछाप हुआ था । उप्त समय सूरिनीने उपदेश 
देते हुए कहा था किं, “ महुष्य मात्रको सत्यका स्वीकार करनेकी 
तरफ रुचि रखनी चाहिए । अज्ञानावत्त्था्मे मनुष्य अनेक दुष्कर्म 
करता हे; परत ज्ञान होने पर उसे अपने कृत दुष्कर्मोका पश्ात्ताप 
आर सत्यका स्वीकार करना ही चाहिए । उसे यह दुरामह न करा 
चाहिए कि, मैं चिरकाछसे अमुक मा पर चढता आया हूँ; मेरे 
बापदादे इसी मार्गपर चले आ रहे हैं इसलिए में इस बातका त्याग 
नहीं कर सकता हूँ। ” 


सूरिनीकी इसी बातको पुष्ठ करनेवाढी एक बात बादशाहने भी 
कही थी। बह मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद होनेते यहाँ छिती जाती हैं । 


प्रतिबीध । ११९ 


उप्ते कहाः--/ महारान ! मेरे जितने सेवक है वे सारे मांसाहारी 
हैं । इसलिए उन्हें आपका बनाया हुआ जीवदयामार्ग अच्छा नहीं 
छगता । वे कहते है कि;-अपने एस्पा निप्त कामको करते आये है 
उसे छोडना अनुचित है । एकपार सारे सर्दार, उमराव इक्द्ठे हुए थे 
उन्होंने मुझसे कहा,-' अपने वापकरा सच्चा बेटा वही होता है ो 
पहिले से नो मार्ग चढछा जाता है उम्रको नहीं छोड़ता है ।” उन्होंने 
एक उदाहरण भी दिया था । वह यह है,-- 


किप्ती देशकी राजधानीके पाटनगरके पास्त एक पहाड़ था। 

पहाँके बादशाहने हुक्म दिया कि; यह पहाड़ हवा रोकता है इप्तछिये 
इसको नष्ट कर दो | छोगेनि सुरंग ल्गाढगा कर उप्त पहाड़क्ो खोद्‌ 
ढाढ्ा | उप्त जगह खुछा मैदान हो गया । वहाँसे योड़ी ही दूरी पर 
समुद्र था | एक वार प्मुद्र चढ़ा | पहिल्े उप्तका पानी पहाड़से रुका 
रहता मगर इस समय पहाडके अमाव पानीका प्व्त घढ़ाव शहरमे 
फिर गया । छोग बहू गये, नगर नष्ट हो गया | तात्पर्य कहनेका यह 
है कि, प्राचीनकाल्से स्थित पहाड़को बादशाहने तुड्वाडाा उप्तका 
परिणाम प्लिफ बादशाहहीफो नहीं बल्कि सारे नगरकों भोगना पड़ा ।९ 


मुझे उमरावोंने लत्र यह किस्सा सुनाया तब मैंने मी उनकी 
बातका खड़न और अपनी बातका मंडन करनेके किए एक कपा 
मुनाई । मैंने कहा--- 


# छुनो, एक बादशाह था वह अंधा था। उप्के एक खड़का 
हुआ | वह भी अंबथा ही हुआ | मगर उसके पोता जम्मा वह सुझता- 
दोनों ऑखोॉवएछा था | अब बताओ कि, तुम्दारे कथनालुस्तार उप्तको 
अधा होना चाहिए या नहीं क्योंकि उप्के बाप और दादा तो 
अंधे थे | ” ह 

है 
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एक दूमरी बान और भी है,-मेरी सातवीं पीटीके महाएरप 
तैमूर थे । वे पहिठे पशुओंको चराया वरते थे । एकबार एक फक़ीर 
यह आवाज देता हुआ आया कि,-'नो मुझे रोटी दे में उसे बाद- 
शाहत दूँ । ? तैमूरने रोटी दी । फकीरने उनके पिरपर मुकुट घर 
बहा- जा, मैने तुझे बादशाह बनाया | ? 


५ एकवार एक चरवाहेने किप्ती दुबहे घोडके चाबुक मारा। 
उप्तका तिरस्कार करनेके छिए हनारों चरवाहे जमा हो गये । तेमूर 
भी उम्हींमें था। वे जिप्त जगरमें जमा हुए थे उप्ीमस एक काफिश 
ऊँटों पर मा खाद कर गुमरा । तैमूरने चरवाहोंको उकस्ताकर सारा 
माल लूट लिया | वहाँ के बादशाहके पाप्त फर्याद पहुँची । बादशाहने 
फौन भेनी । तेमूरकी सर्दौरीमे चरवाहोंन फोजका मुकाबिछा क्या 
और फौनकों भगा डिया। बादशाह स्वयं इन चरवाहे डाकूओंका 
दूमन करने आया | मगर बादशाह वहीं काम आया और तैमूर 
वहँका बादशाह बन बैठा | 


/बताओ हमें मी तैमूरकी प्रारभिक अव्थाक्े माफिक गुलामी 
कली चाहिए या बादशाही २“ उमराव, स्वान, वजीर, सरदार बगेरा मिर्तने 
वहाँ बेठे थे समीने' यही' उत्तर दिया कि,-अप्ुक रीति पसनी हो तो 
भी यदी वद्द खराब हो तो त्याज्य है। ”? 


४ महाराज ! वास्‍्तविक बात तो यह है कि छोग माप्ताहार 
कैब जपनी रसतना इचन्द्रियको तृप्त करनेके लिए करते है | वे यह नहीं 
देखने कि, हमारी तुर७ तृप्तिफे छिए बिचारे किसने निर्दोष जीवोगा 
सहार हो जाता है। ? 

४ महारान ! मे दृश्ष्ोंकी क्‍या कह०ँ, मैने खुब्ने भी ऐसे ऐसे 
प्राप किये ई कि, जैसे पाप सप्तारम शायद ही किमी दूछेने किये 


होंगे । जध मैंने चितोडगढ फतेह किया था तब मैने जो पाप क्ये थे 
वे बयानसे बाहिर है | उप समय राणाकै मनुष्यों और हाथी 
धोडोंकी तो बाद ही क्या थी * मेने चित्ोडके एक झत्ते तककोमी मारे 
विना नही छोडा था। चितोडमे रहनेवाल्य कोई भी नीय मैरी फोनकी 
इृष्टिम आता तो वह कत्छ ही ह्योवा । महारान । ऐसे ही ऐसे पाप 
। करके मैने कितने ही किले जीते है। अछावा इसके शिवार्स्म मी 
मैंने कोई कसर नहीं की । गुरुमी ! मेडताके रप्ते आते हुए 
आपने मेरे बनवाये हुए उन हजीरोंको * देखे होंगे, मिवक्री सज़्या 
११४ है। हरेक हीरे पर हरिणोंके पाँच पाँच सौ सीग छगाये 
गये हैं । मेंने छत्तीत हमार शेखोंके घरमे भागी बैंग्ड थी। उसमें 
हरेक घरमे एक हिरणका चमडा, दो प्ींग ओर एक महोर ढी थी | 





# हजीरोक सवपम ५ श्रीद्वीविजयपूरियतमें ? कवि-ऋषमदासने अफनरके 
मुखसे निम्नलिखित शब्द कहलाये हैँ,--- 

४ देखे दजीरे हमारे तुम्द, एफ्सोचउद कीए थे हम्म, 
अकेके सिंग पंचसें पच पातिग करता.नद्दि खड़सच ॥७॥” 
बदाउनाके कथनसे इस धातको पुष्टि मिलती है। बढ श्सिता है --- 

* प्र आवरुध्भज्राड 69 ऐेशाणा ग्रापेफ्््दे गधा 0705 
जुबए ० 8० ० ४ छाह्िप्राण०89 ६0 पाएं गा, य्यापे 80 - #0.. 0पेधा्॑पे 
9 900 ६० 958 एणा[६ | 0एश7ए शंघ89 00प्रध्या #हाश। 2४ पर 
ज908, धणते 8 एगीयए ६0० 96 ९०00 छा0. 8 ए् 8प्ण 2४ वश्प 
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भावाथै--प्रतिवर्षे बादशाह अपनी अत्यन्त भक्तिके कारण उस नगर 
( अजमेर ) जाता था मार इसीलिए उसने आगरे ओर अजमेरके बीयमें 
स्थान स्थान पुर जद्दोँ जहाँ मुकाम द्वोते ये--महर |ओर एक एक कासडों 
चृरीपर एक कूवा वे एक स्‍्तस ( हजीरा ) वनठाया था) 

आगेरे भार अजमेरके बौचमें २२८ माइलका अतर दे। इस ।दसायसे 
११४ इसीरे बनवानका कवि ऋषभदासका कपन सत्य अमाणित ता हू 
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इप्तीसे आप समझ प़क्ते हैँ कि मैने कियनी शिफ्ारें की हैं 
और उनमें किसने जीवोंकों मारा है | महाराम ! में अपने पाणोंका 
क्या वर्णन कहूँ में हमेशा पाँच पॉच सो चिडियोंकी नीर्भ खाता यां, 
परन्तु आपके दर्शनके और आपके उपदेशासवपान करनेके बाद मैंने 
बह पापऊार्य करना छोड दिया है । आपने महती कृपाक्रके मक्े नो 
उत्तम मार्ग दिखाया है उप्के लिए में आपका अत्यत क्ृतत्ष हूँ। 
महाराज | शुद्ध अन्तःकरणके साथ कहता हूँ कि, , मैंने वर्षमरमें से 
छ+ माप तक मांताहार नहीं करनेकी प्रतिज्ञा छी है। और इप्त बातका 
प्रयत्न कररहा हैँ कि, हमेशाके लिए मास्ताहार कला छोड दूँ। में 
प्तच कहता हूँ कि, मात्ताहारसे मुझे अब बहुत नफरत होगई है । ” 


बादशाहकी उपयुक्त बाते सुनकर सूरिनीको अत्यन्त आहंद 
हुआ | उन्होंने उप्तको उप्तकी सस्ता और सत्यप्रियताके लिए परत 
पुनः धन्यवाद दिया। 


सूरिनीके उपदेशका बादशाहके हृदयपर कितना प्रभाव पड़ा 
सो, बादशाहके उपयुक्त हादिक कपनसे स्पष्टटया समझें आनाता 
है । बादशाहके दिरमें मास्ताहारके लिए नफरत पैदा करानेके काम 
यदि कोई सफर छुआ था तो वे हीशविजयसूरिही ये । 


इस तरह हीरविजयसूरिनीके समागमके बाद ही बादशाहके 
आतचार-विचार और वर्तावर्मे बहुत बडा परिवर्चन होना प्रारम होने ढगा 
था | शने इने' इस परिवर्तनका प्रभाव क्होतक हुआ प्तो हम आगे 
प्रकरणमें बतायेंगे । यहाँ तो हम अयुरफूजुलके मकान सूरिनी 
और मादशाहके आपस्तमे नो ज्ञानमोष्टी हुईं थी उस्ीया आश्धवा्देन 
हेंगे । 


बादुशाहने भप्ंगवश कहा,---० महाराम | कई लोम कहते हैं 


"४७ प्रनियोधी / १8३ 


आजज+++त++त++-________-नहतनीु_ल8ब8ुल8ल68हलहुहनतहुहुलहुलह0१ 
- कि, हस्तिना ताउयमानोडपि ने गच्छेन्नैनमेदिरिम्‌ ! ( हाथी 
मार डाले तो भी जैनमंदिरिम नहीं जाना चाहिए ।) इसका सबब 
' क्‍या है 2 रवि कल 
* 'बादशाहकी बात सुनकर सूरिनी जद हँसे और। बोले:-- 
॥ रमन ! में क्या उत्तर दूँ? आप बुद्धिमान हैं, इसडिए त्वयमेव 
समझ सतत हैं । तो भी में हिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि,- उक्त 
वाक्य कौनसी भ्रान्नीन श्रुति, छतिका है! किप्ती शास्त्रम यह बात 
नहीं है। किप्ती द्वेपी मनुप्यकी यह एक कह्पना मात्र है| इसका 
सीधा उत्तर देनेके लिए मैनठोग भी कह सत्ते हैं कि।- “ सिहेना$5- 
ताव्यमानो5पि न गच्छेच्छेयमंद्रिम्‌ | ( पिंहने पेर ढिया हो 
, शो भी झ्िवमंदिरम नहीं जाना चाहिए |) मगर इसका परिणाम क्या 
है ! केवक्न छट्यानी और झगड़ा । रानन्‌ | भारतवर्षकी अवनतिका 
कारण यदि कुछ है तो प्िर्फ़ यही है। नैनियोंकों दिन्दुओंने नास्तिक 
बताया | हिखुओंको नैनियोनि मिथ्याहष्टि कहा । मुसल्मानोंने हिन्दु- 
ओंको काफिर कहा । हिन्दुओंने उन्हें म्हेच्छ बताया। इस्त तरह 
हरेक मनह॒बबाढ्य दूसेको झूठा-नाप्तिक बतात। है। मगर ऐसे विचार' 
रखनेवाड़े छोग बहुत ही कम होंगे कि,-- ' बालादपि छुभापित॑ 
आहम्‌ |! ( एक बालकका मी श्रेष्ठ बचचन अहण करना घाहिए। ) 
मनुष्य मान्नको नहाँसे अच्छी बात मिछती हो वहींसे ले छेनी चाहिए। 
जो ऐस़ा करता है वही अपने जीवनर्भ उत्तमोत्तम गुण संग्रह कर सकता 
है| धर बिपरीत इसके यदि सभी एक दूष्रेको नास्रितिक या झूठा 
'उहरानेके ही मयलर्म छगे रहेंगे तो फिर संप्तारमें छ्चा या आस्तिक 
कौन रहेगा ! इसलिए एक ,दूस्तेरंको झूठा या नाप्तिक बतानेक्ती 
आन्तिर्म न पड़ यदि सत्य वस्तुका ही प्रकाश किया जाय तो कितना 
ढाम हो : वात्तवर्म तो नाप्तिक मह॒प्य वही होता है नो भात्मा, 


८११४ शूरीध्वर और सम्राद । 





पुण्य, पाप, ईश्वर आदि पदार्थों मही मानता है। नो इन पदार्ोकरी 
मानते है वे नाप्तिक नहीं कहछा सफते है । ” 


सूरिनीका यह उत्तर सुनकर बादशाहको बहुत आनंद हुआ। 
उप्तज़ो विश्वाप्त हुआ और उस्तने अबुरफुजुलको कहा:---/ जज्तक 
मैं नितने विद्वानोंसे मिछा उन सबने यही कहा था कि,-नो हमार 
है वही त्त्य है।? मगर सूरिनीके शब्दोंसे स्पष्ट हो रहा हे कि ये 
अपनी बांतकों ही सत्य नहीं भानते हैं ब्कि ज्ञो सत्य है उप्तीको 
अपना मानते है । यही वास्तविक सिद्धान्त हें। इनके पवित्र हंदयां 
दुरामहका नाम भी नही है। पन्य हैं ऐसे महात्माको ! ” 


सूरिनी ओर बादशाहरे आपस्तर्म उपयुंक्त बाते हो रही पीं 
उम्र वक्त देवीमिश्र नामके एक ब्राह्मण पंडित भी वहाँ दी आगये ये। 
उनको सबोधनकर वादशाहने पूडाः--/ क्यों पंडितनी ! हीरविनिय- 
सूरिनी नो कुछ कहते है वह ठीक है या नहीं ह ? 


पंडितनीने कहाः--“ नहीं हुजूर ! सूरिनी जो कुछ कह रहे 
है वह बिुकुछ वेद्वास्यके समान है । इसमें विरुद्धताका केश भी नहीं 
है। मैंने आजतक इनके समान स्वच्छ छवयी, तट्स्थ और आपूर्व 
विद्वान मुनि नहीं देखे । यह बात निःसंशय है कि ये एक ,नवर्दस्त 
पंडित-यति है। ” 


एक विद्वान ब्राह्मणफ़े निकाले हुए उपर्युक्त शब्द बादशाहकी 
श्रद्धाको यवि वजडेपवत्‌ बना दें तो इसमें कोई आगश्र्यक्री वात नहीं है। 
3202 224 442343.,/ कक /40 72700 42:/20 5 80 


+ ये अकबरके दबारंके एक विद्वान्‌ थे। मद्दामारतादि भ्रयोक्षे अनुवाद 
दुभापिएक्ा काम करते थे। बादशाइकी उनपर अच्छी कृपा थी | इनके सर्ेधम 
जिन्हें विद्याप जानना दो वे * बदाउनी ? » रे आापडे, इदत्यु, एच, छो, एम- ए- 
छत क्षप्रेजा अमुवादके २६५ यें प्राप्त देख। 


प्रतिबोध।  ! १३५ * 





वक्त बहुत होनेसे वादशाह अबुरफजलके मकानसे अपने 
हछोमें गया और सूरिनी ननतक ' फोहपुर सीररी * में रहे तब- 
के अमेफ बार वादशाहसे मिड्ठे और धर्मचर्चा की | भिन्नमित मुछा- 
गर्तेम्तिं सूरिनीने बाव्शाहकों मिन्नमिन्न विषय समझाये | इससे बाद- 
गहकों यह निश्चय हो गया कि, सूरिनी एक अस्लाधारण विद्वान 
प्तापु है | उनको भेन तो मानते ओर पृजते ही हे।' परतु अपनी 
विद्वत्ता और पवित्र चारिय के गुणमे लिए वे समस्त सप्तारके वन्य और 
पूज्य हे। अन' उन्हें जैनगुरु न कहरर जिगदूगुरु कहना ही उनका 
उचित पझत्कार करना है । वादशाहने अपनी इस घारण्णको मनहींमें 
नहीं रफ़्स़ा । एक दिन उसने अपनी रानप्तमा्मे सूरिमीको “ जगवू*- 
गुरु ? के पदसे विमूषित किया । इस पदप्रदानकी अ्रस्नन्ननामें बाद- 
शाहने अनेक पशुपक्षियोंक्ों बधनसे मुक्त किया । 


एकबार बादशाह अपुर्फजूल गौर बीखछ आदि दर्षारि- 
योंकिे प्ताथ बठा था| उप्ती समय शान्तिचद्रनी आदि कई विद्वान्‌ 
मुनिर्मोफे प्राय सूरिनी महाराज भी वहाँ पहुँच गये। उप्त समय सूरि- 
जीने बादशाह को उपदेश दिया । कुछ ढेरके बाद बादशाहने विनम्र 
छर्म कहा -“महारान | मेरे लायक जो झुठ काम हो वह नि सकोच 
भावस्ते बताइए । क्योंकि में आपहीका हू | और जब में ही आपकी 
हैं. तन यह कहनेरी आवश्यकता नहीं रह जाती है कि, यह राज्य- 
ऋद्धि सशद्धि और पारा राज्य आपहीका हे । 

सूरिनीने वहा ---“भाषके यहाँ कैदी बहुत दे । उनको यदि 
मुक्तरर दें तो अच्छा हो |? बादशाहको अपराधियोंसे विशेष चिढ थी। 
इसलिए उसने सूरिनीकी इस बातको नहीं माना | ऋषमदास कविते 
बादशाहके उत्तरका इन शब्दोंगि वर्णन स्था है -- । 


१३६ सूरीध्वर ओर सम्नाद । 





॥ कह अकबर ये मोटा चोर, मुलक्मि बहुत पड़ावई पोर। 
एक खराब हजारऊ वरहई, इहा मे ये जब रूगि मर ॥ ! 
( हीरविनयपूरिराप्त, ए8 १११ ) 
जऔैनकविकी यह सत्यता प्रशंपनीय हे कि, नो वाम अकबर 
सूरिनीके अतुरोधसे नही किया उप्ते हिए मी लिख दिया कि।- 
६ नहीं किया । ? 
अकवरने उप्तके बाद पूझा'---/ इसके सिवा आप और कोई 
बात कहिए । ” सूरिनी सोच रहे थे कि, अब वोदशाहको कोना 
दूप्ता कार्य करनेक्रे लिए कहना चाहिए । इतनेहीमें शान्तिचद्रगीने 
सूरिनीके काने कहा;-- महारान सोच क्‍या रहे हैं! ऐस्ता 
परवाना डिखवाइए कि; जिससे सारे गच्छके छोग आपको मार्ग और 
आपकी चरणवंदना करें । !”? 
पाठ | सूरिनीकी उदार प्रकृतिको जानते हुए भी क्या आप 
उनसे ऐसे कपनकी आशा कर सकते है * सूरिनीके मुखकमस्से क्या 
ऐसी स्वाधमिश्रित वाणी-प्तोरम निकछ सकती है * क्या सूरिगी झा 
बातको नहीं जानते थे कि छोभ सर्वनाशक्ी जड है? ऐसी छोमबृत्तिके 
वश होकर अपना सम्मान बढ़नेफ़ी बात कहनेसे क्या परिणाम होगा 
सो सूरिनी सोचने गे । सूरिनी शान्तिचंद्रकी सछाहकी उपेक्षा कर 
कुछ कहना चाहते थे, इतनेहीमे बादशाह जोछाः---४ गुरुनी ! 
शान्तिचेद्रनीने आपसे क्या कहा ? ? सूरिनीने जो बात थी वह कह 
टी ओर कहा --/ मैं हरगिम यह वात नही चाहता। शिष्य गुरू 
मक्तिके कारण जो इच्छा हो प्रो कहें । मेरा कोई मान करे या अपनाब 
को, ठमे कोई माने या न माने । मेरे लिए सन समान हैं। मेरा धर्म 
तो यह है कि, समल्त नीर्वोकों समानमावसे देखना और उनको 
कल्याणकारी मागेका उपदेश देना | ? 


प्रतियोध । धभ्ष 
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: - सूरिनीकी इस उदाखता और निःछहताके ढिए बादशाहको 
अस्यधिक आनंद हुआ। इतना ही नहीं, उतने अपने प्रमत्ल दवारि- 
थोंको उद्देश करके कहाः---४ मैंने ऐसी निःस्पृहता रतनेवादा; सिदा 
हीरविनयसूरिजीके और किस्तीको नहीं देखा । नो आपने छागेकी 
कोई बात नहीं करते | जत्र बोलते हैँ तब परोपकारहीकी बात | संप्ता- 
सं : प्राधु ? ' संन्याप्ती ! “योगी ? या ' महात्मा ! आदिका पु 
घारण करनेवाढ़े आदमियोंकी कमी नहीं है । मगर ये सभी प्रायः 
किप्ती न क्रिम्ती फंदमें फैसे ही रहते हैं । कई तो बड़े बड़े मठाधीश 
हैं। छा्तोंकी 'उनके पाप्त प्रम्पत्ति हैं, निप्तसे आदंद . करते हैं। 
बढ़े सूड़ी, शेस और कंगाघारी होते हुए भी क्रय और दो दो 
द्ीयेकि स्वामी होते हैं । कई ' महर ?-दया रखनेकी बड़ी बड़ी 
बाते करते हुए भी मानवरोंकों मारकर ते नहीं हिचकियाते हैं। 
कई मत्र-तंत्रका ढोंग करके मो़े छोगोंको ठगते फ़िखे हैं। कई 
) दृंढधारी ! और ' दरवेश ? का रूप धारण कर | अनेक प्रकारंके छ 
कपटका विस्तार करते फिरते हैँ और कई “ तापप्त ! नामपारी घरपरसे 
मांगकर अपने मोगविछाप्तका सामान जुठते हैँ। क्‍या मठवाप्ती और 
क्या सन्यास्री,स्या गोदड़िया और क्या गिरि-डरी, कया नाथ और 
क्या नागे, प्रायः समी क्रोधादि कपायोंक्ों नहीं दशा सके हैं और 
ज्ञानहीन होनेसे अनेक प्रकारके झगड़े फिप्ताद फैले फिरते हूँ। ऐसे 

' छोग दुनिया के गुर-धर्मगुरु कैसे माने भा सकते हैं ! नो कोष; मान, 
पाया और छोमादि कपायोंसे दिक्ष हों, मिनका चोरित्र विषयवासतनाके 

* उपमोगसे द्वीन बना, हुआ हो वे कैसे पूज्य हो सकते हैं ! इस संप्ता- 


१३८ घूरीश्वर और धप्तार्‌। 


बादशाहके इस कथनने दोरियेकि दिलोंपर गहरा प्रमाव 
छाछा । उनके ह॒दयोमें सूरिनीके प्रति नो भक्तिमाव ये वे और मी 
मेंई गुने ज्यादा बढ़ ग्रगे । 
उम्त समय बीरबल के हृदयमें सूरिनीसे कठ पूउनेकी अमि- 
छापा हुई | इसलिए उतने वादशाहसे आज्ञा माँगी।' भादशाहने 
मंजूरी दी । तन घीरवलमे सूरिनीसे पूछना प्रारंग किया/-- 
घीरवलः--महाराज | क्या शंकर पगुणहैं ? 
सूरिजीः--हों, शंकर सगुण हैं । 
घी०--मैं दो मानता हूँ कि शंकर निर्गुण ही हैं। 
सूरि०--ऐस्ता नहीं है । अच्छा, क्या तुम शंकर को ईश्वर 
मानते हो! , 
घी०--हों । 
सू२र०--ईध्वर ज्ञानी है या अज्ञामी ! 
घी०--शर ज्ञानी है। 
सूरि०--क्षानी अर्पात्‌ 
घी०--श्ञानवाद्य 
सूरि--्ञान गुण दै या नहीं ! 
घी०--महारान । ज्ञान तो गुण ही है । 
सूरि०--ज्ञानको गुण बताते हो ! 
घी०--नी हों, ज्ञानकों गुण ही मानता हूँ । 


सूरि०--पदि तुम ज्ञानको गुण मानते हो तो किर तुम्हारी 
ही मान्यवाइप्तार यह पिद्ध है कि इंकर-ईंथर * सगुण * है। 


| 


घीरवलने मक्तिविनश्न स्‍्वामें कहाः--# महाराज मुझे 
किधास हो गया है कि, शंकर 'सगुण ? ही हैं।ए. ; 


हरेक प्तमप्त छक्के ऐसी मुक्तियोंते शंकरकी  प्गुणना ? पिद्ध 
होते देख समीरो बड़ा आनंद हुआ । 


इस मुढाकातके बाद बहुत समय तक सूरिनी मादशाहते न 
मिल पके, इसलिए एक दिन वादशाहने बड़ी ही आतुरताके साथ 
सूरिनीके दर्शन करनेकी अमिक्षापा प्रकट की। सूरिनी बादशाहके 
पाप्त गये । उसे प्रभावोत्पादकऊ उपदेश दिया। सूरिनीता उपदेश 
घुननेसे बादशाहके हृदयमं एक और ही तरहकी 'शीतहताका संचार 
हुआ । सूरिनीके वचनोंमे सपमुच ही बड़ा माधुरय था कि, उनको 
मुननेसे सुननेवालेके अन्तःकरणमें शान्ति और आनंदुका प्रत्तार हो 
जाता था। यही कारण था कि, उनका उपदेश सुननेकी बादशाहकोी 
बारार इच्छा हुआ करती थी । 

यहाँ एक बातका उल्लेख कला आवश्यक है कि, आमकलके 
राना-महाराजा बहुत समय तक उपदेश सुनकर “ उपकार ? माननेका 
जो फल उपदेष्टाको देते है, उतना ही फछ देकर वह नहीं रह नाता 
था । बह समझता था कि, नगत्को तृणवत्‌ स्मझनेवराड़े महात्मा छोग 
अपना अमूल्य प्रमय व्यय कर हमको उपदेश देनेका नो कष्ट 
उठाते है, वह किप्तलिए ! * आपका उपकार मानता हूँ! प्िर्फ ये 
शब्द सुननेहीके लिए नहीं, जगतके और मेरे दल्याणके लिए | 
महात्माका उपदेश घुनक्र तदनुप्तार या उम्तमेंते एक वात्र पर भी 
अमझ न किया जाय तो दोनोंके नो प्मय और शक्ति व्यय होते 
हैं उनसे ठाम ही क्‍या है ! 

अकबर अपनी इस उदार भागादीके कारण हखार उपेश 
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है चूरीग्येर औरें सप्रौद। ४2222. 


सुल्मेके बाद सूरिनीसे निवेदन करता था कि, मेरे छायके काम हो पो 
बताइए । शसवारमी उस्तने ऐसा ही किया । 


सूरिनीने झत वार एक महत्त्वका कार्य बताया | वे 
बोढे:--/ आपने आज तक मेरे कपनाठुप्तार कई अच्छे अच्छे काम 
किये हैं। इसलिए बार बार कुछ कहना अच्छा नहीं छा है। 
' तो भी लोककत्याणकी भावना कहछाये विना नहीं रहती । इसलिए 
मेरा अनुरोध है कि; आप अपने राज्यसे “ जज़िया “कर उठा 
दीनिए और तीर्थोर्में यात्रियोंसे प्रतिमनुष्य नो कर! हिया 'नांता 
'है उसे बंद कर दीमिए । क्योंकि इन दोनों बातोंसे ढोगोंकों बहुत 
ज्यादा दुःख उठाना पड़ता है। ” 


सूरिनीके कपनको मानकर थादशाहने उत्ती प्रमय दोनों 
करोंको उठा देनेके फर्मान लिख दिये । 


.. हीरविजयसूरिरासके कर्ता कविक्षपभदासने उस मुंछाकातका 
चर्गन करते हुए यह भी ढिखा है कि-बादशाह और सूरिनीमें उक 
प्रकारंका नो वार्ताज्ञाप हुआ पा उप्त समय अनेक दर्तारी मौजद यें। 


अतिवीध। श्श्‌ 
५+3++33--.......०0..00२0२.0[३ई.३२.00ै0ह08३हई३॥३॥ेऔे३े 
उस्तके बाद दोनोंमें बहुत देर्तक एक्रान्तमे वार्ताढाप हुआ। उमा 
विषय क्या या सो कोई ने जान सका ] ? 


, हानाता दै हि, जब सूरिनी और बादशाह एकान्तमें वार्ता- 
छाप कर रहे थे तन भीठागष्पी नामका व्यक्ति-निप्तको हर प्मय 
बादशाहरे प्राप्त जानेकी आज्ञा थी-नगे प्तिर “ नमो नारायणाय * 
प्रवारता हुआ वादशाहके पास्त पहुँच गया | इतना ही नहीं अपने 
छमावातुसार वह कई हास्यननक चेष्टाएँ मी करने ठगा । बादशाहने 
उप्तकी इस्त आदतकों मिटानेके लिए * शाक्ष ? देकर निकाढ दिया |?! 


एकान्तमें वार्ताढ्यप नर समाप्त हुआ तब सूरिनी उपाश्रयगये। 
रू अं ] अं ॒ 
इस प्रसग पर एक दूसरी बातका स्पष्टीऋण करना मी जुछूरी 
मालूम होता है कि सूरिनीने वादशाहसे इतनी मुल्यकार्ते की,वबतक वे 
एक ही स्पानमें नही रहे थे।बीचमें ये मथुराकी यात्रा करनेके छिए मी 
गये थे । वहाँ उन्होंने पार्थवाय और सुपार्थनायफे दर्शन किये थे । 
देसी तरह छंवू्वामी, प्रममत्तामी आदि महापुरुषोंके ९२७ स्तूपोंकी 
भी उन्होंने बंदना की थी। वहाँसे गवालियर जाकर बावन गन 
प्रमाणकी ऋषभदेवकी मूर्तिको वासक्षेप पूर्वक नमस्कार किया था। 
उसके बाद वहाँसे वापिस्त आगरे गये थे । उस मय भेडताके रहने 
वाले सदारंगने उत्साहपूर्वक हाथी, घोडे और अन्यान्य कह पदायोंका 
दाम किया था और बड़े आईंबरके स्ताथ सूरिजीका नगरप्रवश 
' कराया था। वह अर्थात्‌ संवत १६०१ का चौमास्ता सूरिनीने 
आगरेमे किया था और चातुर्मापके समाप्त होनेपर पुन फतेश्र- 
सीकरी गये ये) 


श् श् » हू अं 


"४३ धुरीग्धर और सम्राद। 





पक्त अनुमानसे भी ज्यादा गुनर गया था। फ प्राप्तिओ 
कर्पनातीव हो गई थी। गुनरावसे मी विजयसेनसूरिके प्र 
बार बार आते थे कि; आप ग़ुनरातमें बहुत जल्दी आइए । ऐसे ही 
अनेक कारणोंसे ' घूरिनीकी इच्छा ग्रुनरातकी तरफ गानेकी हुई। 
मात भी ढोऊ़ ही है कि ताधुओंको ज्यादा समय तक एकही खां 
नहीं रहना चाहिए । ज्यादा रहनेसे ढामके बजाय हानि ही होती है | 

कवि ऋषभदासके शब्दोंमे--- 
॥ स्री पीहरि नर प्ताप्तह, सयमिया प्तहियातत, 
ए ब्रिणे अढ़पामणा जो मंड्ह थिखास | ? 

एक कविने कहा है.--- 


५४ बहता पानी निर्मश, बँंधा स्लो गंदा होय, 
साधू तो रमता भक्ता, दाग न ढागे कोय । 


भत्त. सूरिनीकी विहार करनेकी इच्छा जयोग्य न थी। एक 
बार अवृप्र देखकर सूरिनीने अपनी यह इच्छा बादशाहके प्रात 
प्रकट की । बादशाहने नड़े ही आाग्रहातुर शब्दोंगें कहा)--/ आए 
मो कुछ गाता दें वह कलझो मैं तैयार हूँ। जाप गुगं 
जानेकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहीं रहिए और गत्ते पर्गो- 
पदेश दीमिए । ? 

._. सूरिनीने कहा -- मैं समझता हूँ कि, आपके प्मागससे मैं 
अनेक धार्मिक ठाम उठा प्रजा हूँ। अर्थात्‌ भापसे अनेक धार्मिक 
कार्य करा सकता हूँ। मार व अनिवार्य कारणोसे श्रीविगयसेनसूरि 

-अ्तको बहुत ही गद्द गुनरातमें बुछाते है। इसलिए मेरा गुनरात माना 


जहरी है। वहाँ जाकर में यधात्ताध्य शीघ्रही विजयसेनसूरिफो 
आपड्के पाप्त भेरुँंगा । ? 


| 


प्रतियोध।.. १४३ 


अन्तमें छूरिनीका निश्चय देखकर बादशाहने उन्हें गुगरात 
जानेकी अनुमति दी। मगर इतनी याचना जरूर की कि, विजय- 
सेनपूरि यहाँ पहुँचे तवतक समय समय पर मुझे उपदेश देंनेके लिये 
आप अपने एक उत्तम विद्वाव्‌ शिष्यको अवश्यमेव छोड जाइए । 


बादशाहके इस आग्रहसे सूरिनीने भीशान्तिचंद्रगीको माद-. 
शाहके पास छोड़ा और आपने * जेताशाह ? को दीक्षा देकर बहँसे 
विहार किया और वि. से, १६३४२ का रोमाप्ता अभिरायाबादमें 
किया । 


अ्रकरणं॑ छठा। 





विशद्ेप कायेसिद्ि। 
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£ थे प्रकरणमें यह उछेज़ हो चुका है कि; अकबाने 
| १ अपनी पर्मप्मके १४० मेम्कोंकों पाँच भार्ग्े 
९ विभक्ता किया था। अर्थात्‌ एकतो चाढीम मेल' 
हर ् रोकी पाँच श्रेणियाँ बनादी थीं। उनमें प्रप् 
अीमें मैसे हीरविजयसूरिका नाम है गैसे ही पॉबर्वी श्रेणीमें भी 
विजयसेनसूरि और भानुच॑द्र नामक दो महात्माओंके नाम हैं। 
अपुरफ़॒जूछने  आईन-३-अफबरी ? के दूसरे मागके तीप्वे आईनोे 
अन्तमें इन एकप्तो चाही प्माप्तदोंके नाम दिये हैं । उनमें ५॥७ 
वें पेममें इन दोनों महात्माओंके नाम हैं | -.89 उक्षं्शा शा, 
40 फिशाएक्षात ये विमयप्रेनमूर * और “भानचंद्‌? ही विन 
यसेनसूरि और भाजुचंद्र हैं । इन दोनों महात्माओंने भी अकबर्ी 
एामें मेनोपदेशकका कार्य किया था । इसलिए इनके संबंधमें मी यहाँ 
कुछ लिखना आवश्यक है | इन दोनों महास्मार्भोऱे विपय्में छुठ 
हिखनेके पहिले हम शान्तिचंद्रजीके लिए, मिनका पॉचमें प्मरणमें 
नामोडेस हो चुका है और मिनको सूरिनी बादशाहके आपसे 
आगेहीमें छोड़ जाये थे, कुछ दिखना आवश्यक छमझते हैं। 
अ्योद इस बातका उल्लेख करेंगे कि उन्होंगे अकबरके पप्त रहार 
क्या कया कार्य किये थे १ 


यह बाद तो निः्तदेह है कि शास्िघद्रनी महान विद्वादूगे। 






विशेष फार्य सिद्धि १४५ 


उनकी वाणीमें प्रमाव था; प्रत्येक सुननेवालेके हृदयपर आपका उपदेश अप्तर 
काता था । झस़पर भी आपमें एकस्तो आठ अवधान करनेकी जो शक्ति 
थी वह तो भद्दितीयही थी । उन्होंने अकबरसे मिलनेके पहिल्े अनेक 
राजा महारामाओंक्रो अपनी विद्वता ओर आश्वर्योल्रादक शक्तिर्त 
अपना सम्मान कर्ता बनाया था; तथा अनेक विद्वानोंतते शास्रार्थ करके 
अपना विभय-डका बनाया था | अकबरको भी उन्होंने बहुत प्र्ततन 
किया था। वे प्रायः बादशाहसे मिर्ते थे और उपदेश एवं अवधान करके 
बादशाहकों चमाक्ृत करते थे। उन्होंने 'कृपारसकोश! मामका एक 
छुंदर संस्कृत काव्य भी रचा था| उप्तमें १२८ छोक हैं। छोक 
बादेशाहने जो दयाके कार्य किये थे उनके वणनसे परिपृण हैं । यह 
काव्य वे अकबर बादशाहकों छुनाते थे। बादशाह बड़ी उ#छुकता 
और प्रम्तन्नवा के स्ताथ, अपनी प्रशत्ताके इस काव्यको छुनता था । 
हीरविजयसृरिक्ी तरह शान्विचंद्रजीको भी बादशाह बहुत मानता 
था | इस्तीढिए इनके आग्रहसे उप्तने एक ऐसा फर्मान निकाह था, 
निप्तकी रूहसे, बादशाहका मन्म मिप्त महीनेमें हुआ उप्त तारे ' मही- 
' मैमें, रविवार के दिनोंमें, पैकान्तिके दिनेमे, और सवरोनके 
दीनोमें कोई भी व्यक्ति नीवहिसा नहीं कससकती थी। 





कहा जाता है कि, बादशाह जब छाहोरमें था तब शांतिचंद्रजी 
भी वहां थे । ईदके पहिले दिन वे बादशाह के पाप्त गये । अव्तर 
देखकर उन्होंने बादशाहकी कहाः---“ मैं यहाँसे विहार कला 
चाहता हूँ |? बादशाहने सविश्मय पुछा:--/ सहप्ता यह विचार कैसे 
हो गया १ » उन्होंने उत्तर दियाः--“ मैंने छुता है कि, कछ ईद 
है। सैकड़ों नहीं, हमारों नहीं, वस्कि छात्रों नीवोंका कछ बंध होने 
वाह है। उन पशुओंका खत्यु-आतैतंदन में न छुन प्द्ूँगा । मेरा 
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हृदय इस हत्माके नामसे ही कॉप रहा है | यही कारण है कि, में 
जापही यहाँसे चढ्म जाना चाहता हूँ । ” 


शास्तिचंद्रजीने उप्त समय ' कुरानेशरीफ ? की कई आयें 
बताई, निनका यह अमिप्राय था कि, रोने प्लिफ शाक और रोटी 
खानेहीसे दर्गाह-इछाहीमें कुबूछ हो जाते हैं। हरेक रूह-मीव पर 
महरबानी रखना चाहिए । 

यद्यपि बादशाह इस्त बातसे अपरिचित नहीं था। वह मी 
प्रकारसे जानता या-झुज्यतया हीरविजयप्रूरिनीसे मिलने याद उर्को 
निश्चय हो गया था कि; जीवों को मारेमें बहुत बढ़ा पाप है। 'करा- 
नेशरीफु ? में भी नीव-हिंसाकी आज्ञा नहीं है। उप्तरमें मी महेर-दया 
करनेकी ही आज्ञा दी गई है; तथापि विशेषरूपसे निश्चय करनेके ढिए, 
अथवा अपने सर्दार-उमरावोंको निश्चय करादेनेके लिए उसने अबुरुफ- 
जुलको, अन्यान्य मौढवियोंको और सर्दार-उमराबोंकों बु्या और 
सुप्तठ्मानोंके माननीय धर्मग्रंथोंको प़वाया | तलश्रात्‌ उसने छाहोरमें 
ढदिंदोरा पिखाया कि,-कल-ईदके दिन कोई भी आदमी किसी 
जीवको न मारे । 

बाद्ाहके इस फर्मानसे करोड़ों जीवेंके प्राण बचे | आ्रावर्कनि 
खर्य शहरम फिरकर इस बातकी निगहत्रानी की कि, कोई मन्नष्य गुप्त 
रुपसे किप्ती मीवको न मार डाढे | 


इसके बाद उन्होंने बादशाहको उपदेश दे कर झुहर॑मके मही- 
नेम और सूफी छोगेके दिनोंमें नीवहिंसा बंद कराई। 'हीरसौभाग्य 
काव्यके कर्त्ताका कथन है कि बादशाहने अपने तीम छड़कों-सलीम; 
( जहँगीर ) ध्राद और दानिआलऊा नन्‍्म मिन महीतोमें हुआ था 
उन महीनोंके ढिएं मी मीवहिंत्ता-निषेषका फर्मान निकाछा था | इस 


विशेष कार्यसिद्धि। १४७ 
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तरह सब्र मिछाकर एक वर्षमें छः महीने और छः दिनके लिए 
अकबरने अपने सारे राज्यमें, जीवहिंसा नहीं होने के फर्मान 
निकाले थे । इस क्यनके सत्यात्तत्यक्ा निर्णय करना आगेके डिए 
छोड़ कर, यह बताना आवश्यक हे कि, श्ान्तिचंद्रजीने अकबरके 
पाप्तसे मीवर्िप्ताके इतने काये केसे कराये ? कहा जाता हे कि, सास 
कारण ' क्ृपारसकोश ? नामक काव्य है । अस्तु | 

शान्तिचद्रमीने उपयुक्त फर्मानोंके अछाव्रा ' जनिया ? बढ़ 
करानेका फर्मान भी प्राप्त किया था | इन फर्मानोंकों प्राप्त करेके बाद 
वे बादशाहकी सम्मति लेकर गुनरातरम आये और सिद्धपुरमे श्रीदीर- 
विजयदरिसे मिले। गुनरातमें आये तब वे नत्यु मेवाडाको साथ छाये 
थे। शान्तिचंद्रजीके पश्चात्‌ भानुच॑द्रनी वादशाहके पाप्त रहे ये। 
ये वे ही भानुचंद्रजी हैं कि जो बादशाहके धर्मत्तमाके १४० वें नभर 
के ( पॉचवी अ्रेणीके ) समाप्तद थे। 

भालुचद्र ओर सिद्धिचद्ध-इन वोनों गुर शिप्योने- 
अफबरके पाप्त रहकर अच्छी ख्याति प्राप्त की । रुयाति ही नहीं 
प्राप्त की, वहिक्र वे अपनी विद्धत्ता और चमत्कारिणी विद्याके प्रमा- 
बसे बादशाहके आदराएपद भी हुए । बादशाह जब कभी फनेहपुर या 
आगरा छोड कर बाहिर नाता था तब वह भाजुचद्रनीको मी अपने प्ताथ 
हे जाता था । बादशाह सवारी पर जाता था | तब भाजुचंद्रजी तो 
अपने आचारके अल॒प्तार पेदछ ही जाते थे। भानुचद्रजी पर बादशा- 
हकी छढ श्रद्धा थी। उप्तको निश्चय हो गया था कि इन महात्माके 
वचनोमें पिद्धि है। ऐसी श्रद्धा होनेक कई कारण मी थे। 

एक वार बादशाहके प्रिरमे अत्यत पीडा हुई। वैद्यों और हकी- 
मोने अनेक उपचार-इलाज किये मगर किप्तीसे कोई छाम नहीं हुआ। 
अन्तमें उसने भाजुच॑द्रमीको बुठया ओर अपनी शिर पीढाका हा 


१४८ सूरीध्वर ओर सभादे। 


छुनाया, उनका हाथ ढेकर अपने शिरपर ख़ख़ा । भानुचंद्रजीने मधुर 
शब्दोंम कहाः--“आप चिन्ता नकरें। पीड़ा शीघ्र ही मिद जायगी।” 
थोड़ी ही देरमें बादशाहका ददे मिट गया । यहाँ यह कह देना आाव- 
शयक है कि, इसमें फिप्ती यत्न-मेत्रकी प्रामत न थी। इसका 
कारण था, बादशाहका भानुचंद्रजीके वचनोंपर अठछ विश्वाप्त और 
भानुचंद्रजीका निर्मल चारित्र ! श्रद्धा और शुद्ध चारितरका संयोग 
कौनसा कार्य सिद्ध नहीं करसऊृता है ! 0 

बादशाहकी शिर+पीड़ा मिटी, इसकी खुशी मनानेके लिए, 
उमरावोंने पाँच स्लो गउएँ एक्प्नित की । बादशाहकोी जब्र यह बात 
मादूम हुईं तब उसने उमराबेसे पृजा.--“ तुमने इतनी गउएँ क्यों 
जमा की हैं ! ” उन्होंने उत्तर दिया:---# हुजूरका प्लिरदर्द मिट 
गया इसकी खुशीमे ये गायें कुबोन की जायैंगी । » बादशाह कुद्ध 
होकर बोढाः--# अपसोस | मेरे आराम होनेकी झुझीमें दूसतरोंकी 
कुर्बानी ! दूपरोंको खुश करनेके बमाय उनको बिलकुछ ही दुनियासे 
उठा देना ! ! इनको फौरन छोड़ दो ओर बेखोफ फिसे दो।? 
तत्काल ही सारी गाय छोड़ दी गई। 

भानुचंद्रजी इस बातको सुनकर भ्रप्तन्न हुए। उन्होंने बादशा- 
हके पाप्त जा कर उप्तको आशीर्दाद दिया। 

बादशाह जब क्राह्मीर गया था, तब भानुचंद्रजी भी उप्के 
साथ गये थे 

कह नाता है कि सना वीरबढने एकवार अफवरसे कहद्दा:-- 
# मरुष्यके काममें आनेवाले फड-मूछ धाप्त पात आदि सब पदार्थ 
सूर्यहीके प्रवापसे उन होते हैं । अंपरारकों दूर कर जगतमें प्रकाश 
फैंडनेवाद्य मी सूर्य ही हे | इसलिए आपको सूर्यकी आराधना करनी 
घाहिए | ! 





विशेष फाये लि: १४६ 


बीरबलफे इस अतुरोधसे बादशाह सूर्यक्री उपासना करने 

छगा था। वदाउनी लिखता है कि -- 
“ & 88000 0 छठ हाएशा िर्श: 6 8णा शत्पराँद 
86 छ0ंफए०त 007 ता065 8 तंदए, 70 ॥06 ग्राण्याणहड् बषपऐ 
870ग्रग8, 8006 & ग्र०0णा ४0. ग्राणणाहशा,. पाई ऐेशिकाए 
प्रवते [850 जाल ता0एस्‍रन्‍क्मावे बाते जात विष्यभद्ा:_ गरध्ा88 0 
स्‍8 8णा 6णा8७०0, 8॥0 7९४0. ७0. ऐकोए, 9707ए 

#प्रणााए्ु (0एक४प8 8 8पा ? 

( 8-5880807४, 080886०0 ४ए ए. स॒, 
॥0णछ6 9. & १०  छएछ, 88% ) 


अर्थात्‌--दूपरा यह हुक्म दिया गया था कि, सबेरे, शाम; 
दुपरह और मध्यरान्रिमे-इस प्रकार दिनमें चार बार सूर्यकी पूना होनी 
चाहिए । बादशाहने भी धूर्यके एक हनार एक नाम जाते थे और 
सूर्या भिम्ुख होफर मक्तिपुर्वक उन नार्मोको बोढता था । 


इस तरह हरेक छेजक छिख्तता है कि-अकपर सूर्यकी पूना 
करता था | मगर किप्तीने यह नहीं बताया कि, उस्तने सूथके एक 
हमार एक नाम किस्तके द्वारा श्राप्त किये थे अथवा उप्रको सूर्यकें नाम 
किसने सिखाये थे ? मैनग्रयीमें इसके संधमें बहुतसी बाते लिखी गई 
हैं। ऋषभठास कि तो “ हीरविजयसूरिरास ” में यहाँतक 
डिख़ता है कि।-- 
#पातशाह काश्मीरं जाय, माणचंद छठे पणि थाय, 
पूछ पातशा ऋषिने जोड़, खुदा नजीक कोनेवछी हो३ ॥५॥ 
भाणचंद्‌ बोल्या ततसेंव, निनीक तरणी जागतो देव; 
ते सपर्या करि बहु सार, तप्त नार्मि ऋट्धि अपार ॥ ३० ॥ 





फ 


१४७ हरौध्वर और सपाद । 


हुओ हकम ते तेणीवार, संमठावे नाम हमार 
आदित्य ने अरक अनेक, आदिदेवमां घणो विविक़ ) २१ ॥ 
इससे मालूम होता है कि, वादशाह जब काश्मीर गया या, 
तब उप्तने भानुचंद्रजीसे आराघनाके डिए पछा और उनके आताने 
पर वह सूर्यकी आरापना करने छगा । भानुचंद्रजीने उप्तको सूर्यके एक 
हनाए नामोंका एत्तोत्र भी सुनाया और छिखछाया या | कवि आगे चढ़कर 
यह भी ढिखदा है कि, बादशाह भानुचंद्र॒जीको प्रति रविवार स्वर्णके 
रत्नमड्ित पिहाप्तन पर निठझ़ाकर उनके मुझसे सूर्यके एक हजार जाठ 
नार्मोका स्तोत्र छुनता था । 


इप्के प्िवा एक प्रतरछ प्रमाण और भी है । वह यह है कि/- 
भावुचेंद्रजीने वादशाहकी छुनाने और सिखानेके लिए एक हमार एक 
नामोंका जो स्तोज बनाया था उप्की एक ह्त्त ठिखित प्रति पृज्यपाद 
गरुख्वर्य शात्रविशारद-जैनाचार्य श्रीदिजयधमसूरीश्वरजी महारानके 
पुस्तरुमेडारमे है । उप्तका भारंमिक श्लोक यह है।--- 


४ नमः श्रीसूर्यदेवाय पहख्नामधारिणे ) 
कारिणे स्ेसौस्यानां प्रतापाझुततेज्से ॥ 


अम्तका भाग उसेका इस प्रकार हैः-- 

४ यर्वद शुणुयाज्षित्य परेद्धा प्रयतो सरः। 
पततापी पूर्णमायुश्च करत्यास्तत्य सपढ़ः ॥ 
शृपापझितसल्करमय व्याधिभ्यो न भय मवेत्‌ | 
वबिनयी च भवेज्नित्य॑ सर श्रेयः समवाण्त॒यात्‌ ॥| 


कीर्तिमान समगो विद्वान स सुखी प्रियदशनः । 
यवेदरप॑शतायुश्व सरवेशाधाविवर्जितः ॥ , 


। विशेष कार्य सिद्धि । ३५१ 


नाज्ना सहत्नमिदमंशुमत, पेय: 
प्रात: शुचिनियमवान्‌ छुप्तमापियुक्तः। 
दूरेण ते परिहरम्ति संदेव रोगा 
मु भीताः सुपर्णमिव सवमहोरगेन्द्रा) ॥ 

इति श्रीछृयंपहनामस्तोज सम्पूर्ण ॥ अमुं श्रीसूर्यपहनामस्‍्तोर् 
प्रतयहँ प्रणमत्तृथ्वीपतिकोटीरको टिप्तंघट्ठितपदकमछचि्खंडाधिपतिदि्ली प- 
तिषातिप्ताहिश्री भकव्वरसाहिमल्ालदीन पत्यहं शशणोति पतोडपि प्रतापवान्‌, 
भवतु ॥ कस्याणपत्तु ॥ 

इससे स्पष्ट माठ्म होता है कि, बादशाह सूर्यके हमार नाम 
झुछूर सुनता था और स॒नाते थे भाजुचंद्रजी | कादम्बरीकी टीका, 
विवेकविछासकी दीका और भक्तामरकी टीका आदि अनेक अयोर्म 
भानुचंद्रजीके नामके पहिछे * सूयेसहस्तनामाध्यापक! ? विशेषणकी 
प्रयोग आया हैं| अतएव यह निर्विवाद प्िद्ध होता है कि, भानु- 
चंद्रजी ही बादशाहको सूर्यके हमार नाम प्िख़लानेवाढ़े थे | अत्तु । 

काइमीर पहुँचकर बादशाहने एक ऐसे ताढाबके किनारे 
मुकाम किया मो चारठीप्त कोसके पेरेंमे था। ताकाव पूरा भरा 
हुआ था । * हीरस्ौमाग्यकान्य ? के कर्ता दिखते हें कि इस ताप 
को * जयनर् * नामके राजाने बैंधवाया था। उप्तका नाम “झैनलूंका? 

* भाईन-ई-अकवरीके दूसरे भागके, जरिरक्षत अम्ेजी झनुवादके ४. ३६४ 
मे, तथा बदाउनी के दूसरे भागके छूयकृत अम्रेजी अजुवादुके ए. २९८ में ठिला 
है कि--- इस ताठाचको बधवानेवाला काइमीर का बादशाह “होन-उल- 
आधिदीन !, जे दिन इ. स. १४१७ से १४६० तक हुआ दे, वह था। 
ओर इस ताछावको झैनल्का ( 2ग्रांशाँ& ) कहते थे। 
संकिमर्चद्रछाडिडी हत॑ ' सम्राए अकपर ” नामझ बगाली प्रघके १८४ 

वे पेजमें भी इसका वर्णन आया दे। " हीरसोभाग्यकाब्य ? के कर्तोने जो 
* ज़यनक ? नाम दिया हैं, सो ठीक नहों हे | 





१६७, घुरीष्य॑ंश और सआई । 


हुओ हकम ते तेणीवार, प्मलावे नाम हमार; 
आदित्य ने अरक अंनेक, आदिदेवमां घणो विवेक ॥ २१ ॥ 


इससे मालूम होता है कि; बादशाह जय काइमीर गया था, 
तब उसने भाजुर्चद्रगीसे आराधराके लिए पृणछा और उनके अताने 
पर वह सूर्यकी आराधना करने उगा। भाजुरच॑द्रजीने उप्तको सूर्यके एक 
हजार नार्मोका स्तोत्र मी सुनाया ओर सिखछाया था । कवि आगे चलकर 
यह मी छिखता है कि; बादशाह भाजुचंद्रजीको प्रति रविवार स्वर्णके 
रत्ननड़ित सिंहासन पर बिठछाकर उनके झुखसे सूरयके एक हजार आठ 
भार्मोका स्तोम्न छुनता था । 
इसके सिवा एक अबठ अ्रमाण और भी है । वह यह दै कि, 
भानुचेद्रजीने बादशाहकी छुनाने और पिखानेके लिए एक हमार एक 
नार्मोका नो स्तोम बनाया था उप्तकी एक हस्त ठिसित प्रति पूज्यपाद 
गुर्वर्य शात्रविशञारद-जैनाचार्य भविजयथमसूरीश्वरजी महारामके 
पृल्तममंहारम है| उप्तका आरंमिक छोक यह है--- 
# नमः श्रीसूर्यदेवाय सह्तनामधारिणे | 
कारिणे सर्वत्तौस्याना प्रतापाझुततेमसे ॥ 
अन्तकां मांग उस्तका इस प्रकार है--- 
५ यस्त्वद श्ुणुयान्नित्य॑ पठेद्धा भ्यतो नरः | 
प्रतापी पूर्णमायुश् करत्पास्तस्य संपदः 
सपाप्नितल्करमय व्याधिभ्यो न मय॑ भवेत्‌ | 
विनयी च भेज्नित्य स श्रेय समवाष्लुयात्‌ |] 


कीतिमान्‌ सभगो विद्वान स सुखी प्रियद्शनः | 
मवेद्र॒पैशतायुभ्॒ स्वबाघाविवर्नितः ॥ 


» चिछ्योष कार्य सिद्धि । हु "३५ 


नाप्नां सहलमिदमंशुमतः पेंच 
प्रातः शुचिनियमवान्‌ उप्तमाधियुक्त: | 
दूरेण ते परिहन्ति संदैवरोगा .., ' 
हे भीताः सुपर्णमिव सर्वमहोरगेन्रा: ॥ 

इति श्रीपृयेप्तह्नामस्‍्तोत्र सम्पूर्ण ॥ अंग औसूर्यस्तहहनामंस्तोर्म 
प्रत्यह॑ प्रणमत्यथ्वीपतिकोटी रको टिसबष्टितपद्‌कमत्रिसंडाधिपतिदिल्लीप- 
तिपातिप्ताहिश्रीमकव्बरसाहिनलोलदीनः प्त्यहं श्णोति पो5पि प्रतापवान्‌ 
मंवतु ॥ कल्याणमत्तु ॥ 

इससे स्पष्ट माठूम होता है कि, बादशाह सूर्यके हमार भाम 
जरूर सुनता था भर सुनाते थे भानुचंद्रजी । कादम्बरीकी टीका, 
विवेकविदासकी टीका और मक्तामरकी टीका आदि अनेक .अथोर्म 
भानुचंद्रजीके नामके पहिलछे * सूयेसइस्तनामाध्यापकः ? विशेषण्की 
प्रयोग आया है | अतएवं यह निर्विवाद प्रिद्ध होता है कि, भालु-. 
घंद्रजी ही बादशाहको सूर्यके हमार नाम पिखढानेवाल़े ये | अस्त । 

काइमीर पहुँचकर बादशाहने एक ऐसे ताछाबवके किनारे 
अकाम किया नो चाहछीप्त कोप्तके पेरेंमे था। ताछाव पूरा मरा 
हुआ था । / हीरसौमाग्यकाव्य ? के कर्ता लिखते हैं कि इस तालाब 
को * जयनछ * नामके रानाने बैंधवाया था। उप्तका नामे “झैनलूंका! 

# शाईन-ई-अकवरीके दूसरे भागके, जरिरक्षत भंप्रेजी अनुवादके ए. ३६४ 

में, तपा बदाउनी के दूसरे भागके छथकृत अंग्रेजी अनुवादके धु. ३५८ में लिखा 
दे कि इस तालावकों बेंधवानेवाला फाइमीर का बादशाद  झेन-उल- 
आविदीन ?, जे। फि- इ. स. १४१७ से १४६७ तक हुआ है, पद था। 
ओर इश्नर ताछाबकी झनूूका ( 2शांग्रॉधा:& ) कद्ते ये। 


यैकिमचंद्रलादिडी त “ संप्राद्‌ अकपर ” नामक मेगाली प्रथंके १८४ 
थे पेजमें मी इसका वर्णन आया हं। “ हीरसोभाग्यकाब्य ” के कर्ताने जों 


जगनऊक * नाम दिया हैं, सो ठीक नहीं दें 








१०२ घूरीश्वर और छत्राद्‌। 


था। वहाँकी भयकर सर्दी भानुचंद्रमीको सहन करनी पड़ती थी। 
वादशाह वहाँ भी निरंतर प्रति रविवार सूर्यक्रे हमार नाम सुनता था | 
एक वार उसेने भासुचं॑द्रनीसे पुृछाः--“ भानुचंद्रजी | आपको 
यहाँ कोई तरछीफ तो नहीं है!” भानुचंद्रजीने मुत्कराते हुए 
उत्तर दिया:-- सम्राट्‌ ! हम साधु है। हमें कैसी ही तकक्ीफ हो 
सहनी पड़ती है; शान्तिसि तकलीफ बर्दाइत करना ही हमारा घर्म है।” 
बादशाहने कहाः--- यह तो ठीक है, मगर आपको क्िप्ती चीमकी 
आवश्यकता हो तो वतछाइए । ” भाजुर्चद्रजी बोढे:--* आकर 
पर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए यदि शरीरमे थोड़ी उप्णता रहे 
तो सरदीका अप्तर कम हो | » बादशाहने कहा:--“यह तो कोई 
घड़ी बात नहीं है । दुबीरम दुशाऱे बंगेशा गरम कपड़े हैं । आप 
नितने आवश्यक हों हे सकते हैं| ” भानुचद्रजीने कहाः-/मं दुशा- 
छोे शरीरस्म उप्णता छाना नहीं चाहता । मेरे शरीरको स्दीते बचाने-... 
वाली उष्णता है धर्मके काये | ” बादशाह वोछा:--/ तब आप क्‍या 
चाहते हैँ! » भाजुचंद्रजीनी कहाः--/ मैं यह चाहता हूँ. कि, 
हमारे पविन्न तीये सिद्धाचछ ( पाढीताना ) की यात्रा करनेके छिए 
जानेवालोंसे नो * कर ? वहाँ पर छिया जाता है बह बंद हो जाय |” 

बादशाहने यह बात मंजूर की । उपने बादु्म फर्मानपत्र झिखकर 
दीरविजनयस्लूरिके पाप्त मेन दिया। 

“हीस्पोमाग्य काब्य ? के कर्ताका कपन है कि; प़िद्वाचठनीकी 
यात्राके लिए जानेवालेसे पहिले * दीनार ? ( प्तोनेका छिका ) फिर 
पाँच महमुदिका और फिर तीन महृंदिका लिये जाते थे। अम्तर्म 
बादशाहने यह ' कर ? बंद कर दिया था | 

कहा नाता है कि, वादशाह जब काइमीरसे छोड तब वह 
हिमात्यके विपम मांगे “ पीरपंनातकी घादी ? में हो कर आया था| 


(विशेष कार्यसिद्धि 4. है] ४5४ १५३ 


मम अर असल 30 2: 65 कक 772 लटक हक की लक लए 
इप्त भयानक, पादीम होकर वैदछ गुजरते: भाहुचेंद्रगी: और « उनके 
साथके अन्य प्ताधुओंक्ों बहुत कष्ट उठाना, पड़ा,.। धादीकेः तीखे 
रें और पत्परोंसे उनके पैर फरने छंगे, इप्से चच्ना बड़ा ही, कष्ट 
साध्य हो गया । यह ए्थिति देखकर, बादशाहने उनको; सारीमें . " 
ऋहुनेके लिए आग्रह किया । उन्होंने साधुपर्मके विरुद्ध होनेसे सवा" 
रीमें चहुनेसे इन्कार कर दिया । बादशाहने भी उनको ऐसी अवस्पार्मे 
छोड़कर आगे जाना सुनात्तिब नहीं समझा । वहीं पड़ाव डाला | तीन ' 
दिनके बाद भानुच॑द्रजी व अन्य साधुओंके पैर ठीक हुए तब बादशाहने 
बहाँसे कूच किया । ; 


जब इतत मुप्ताफरीते छोट कर जाये, तब छाहोएे .घढ़ा भारी 
उच्तव हुआ। वहाँ के आवकोने भी भाजुचद्रनी के उपदेशसे 
बीध्त हमार रुपये खर्च कर एक बड़ा उपाश्रय बनवाया । 


इसी तरह बादशाह भत्र शुर्डानिपुर ” गया था, तब भी भानु- 
चैंद्रजी को अपने साथ छे गया या । कहा जाता है कि, यहाँ नगरको 
डूटनेसे बचानेमें भानुच॑द्रमी का उपदेश ही काम आया .-था। इससे 
वहाँके निवासी इनसे बहुत प्रसन्न हुए थे । 

वहँसे वाकिस आगरे आने पर भी उन्होंने बादशाहसते अनेक 
नीवदयाके कार्य कराग्रे थे । एक वार बाहशाहके पतामने किप्ती विद्वान 
्राह्मणसे शास्ताव हुआ । पंडित परानित हुआ। इत्से बादशाह बहुत 
ही खुश हुआ । 

भालुचंद्रनोको * उपाध्याय ? की नो पदवी थी, बह भी बाद- 
शाहकी ही प्रस्नताका परिणाम था । कवि ऋषभदासने ' हीरवि 
लय्स्रिरास ! में, इस विपयमें जो इछ छिखा है उस्ते हम.यहाँ उद्धृत 
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एक वार सूल नक्षत्रमें वादशाहके प्रत्न॒ शेखूमीके घर पुत्री 
पैदा हुई । ज्योतिषियोंने कहा कि, यदि यह ढड़की जिंदा रहेगी 
तो बहुत बढ़ा उत्पात होगा | झलिए इसको पानीमें बहा दो। 
भत्र शेखूने भानुचंद्रजीसे इम विषयमें सछाह छी तब उन्होंने कहा 
कि, ऐसा करके बाढ-हत्याका पाप करनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
है। ग्रह-शान्तिके लिए अष्रत्तरीक्षात्र पढ़ाना खाहिए । बादशाह 
और शेख दोनोंक़ो यह बात पत्तंद्‌ जाई । उन्होंने ज्योतिषियोंके कप- 
नामुप्तार न कर भानरचेद्रनीके कथनाजुस्तार अछेत्तरील्ाब पढ़ानेका 
कमेचंद्रजीको हुक्म दिया । बड़े उत्सवके साथ सझुपाश्षनाथररा जहो- 
त्तरीज्ात्र पदाया गया | छगभग एक लाख रुपये खर्च हुए | श्रीमान- 
सिंहजीने ( खरतर गच्छीय श्रीनिनर्तिस्सुरिति ) यह ज्लात्र पढ़ाया 
था। इस अप्पूर्ष उत्सवमें बादशाह और शेखने भी भाग छिया ॥ 
इस स्नानवाढे दिन तमाम श्रावक्षश्राविकार्ोने आंबिढ़की तपत्या 
की थी । ऐसे पवित्र मांगढ़िक कार्येसे बादशाह ओर शेसूका विश्न दूर 
हुआ । जिनशामन्की भी खय्र प्रभायना दर्द । 


४ विशेष फार्यसिद्धि। प्र 





हीरसतौमाग्यकाग्य ? के रचयिताका कथन है कि,-४ नव बाद- 
शाह छाहोरमें था, तब उप्तते हीरविनयत्चूरिनीको लिखकर, उनके 
प्रधानशिष्य-पहवर विजयसेनसूरिको बुछाया था। उन्होंने छाहोरमें 
जाकर नंद्मिहोत्सव करा कर भाजुचंद्रजीको * उपाध्याय ? की पढ॒वी 
दी थी | शेख अबुरफुजुलने उत्त वक्त छप्ती रपये और, कई धोड़ों 
“आदिका दान किया था | ” अस्त । 


बात दोनेग्रेंसे कोईप्ती भी सत्य हो, मगर यह तो निर्विवाद है 
कि भारचंद्रनीको “ उपाध्याय ? पदवी छाहोरमें बादशाहके सामने 
उसप्तीके अनुरोधप्ते हुईं थी । 


कहा जाता है कि, भानुचंद्रजीने अकवरके प्॒त्ष जहाँगीर 
और दानीआहको भी जैनशासत्र सिसढाये थे। 


ऊपर हमने दो नवीन, कर्मचंद्र और मानसिहके, नामोंका 
,उललेब्र किया है । अतः इन दोनों महासुभावोंका संक्षिप्त परिचय यहाँ 
करा देना आवश्यक है । 


कृमचंद्र एक वार बीकानेरके महाराम कर्पाणमलके मंत्री थे। 
भीरे धीरे उन्नत होते हुए अपने बुद्धिकह और कार्यचातुर्यसे उसने ' 
अकवरका मंत्रीपद प्राप्त किया था। मंत्री कमचंद्र, खरतरगच्छका 
अनुयायी, जैन था। इसलिए वह जैनधमकी उन्नतिके कार्यमें बड़े 
उत्साहके साथ योग देता था। बादशाह भी उप्तते बहुत स्नेह करता 
था । कर्मचद्रहीके कारण खरतरगच्छफ्रे आचार्य भ्रीमिनचंदसारि' 
अकंबरके दर्बारमें गये थे । * कमचंद्र चरित्रादि ? कई ग्रेयेति मालूम 
होता है कि, जिनचंद्रमूरिने मी बादशाह पर "अच्छा प्रभाव डाढा 
था । उनके उपदेशसे उप्तने आपाद सुदी ९ से १५ तक स्रात॑ दिन 
तक कोई जीव हिंपा न करें, इसबातका फर्मान निकाछा था और उप्की 
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एक बार सूल नक्षत्र वादशाहके प्रश्न शेखूमीके पर प्रत्री 
पैदा हुईं । ज्योतिषियोंने कहा कि, यदि यह ढड़डी जिंदा रहेगी 
तो बहुत बड़ा उत्पात होगा । इसलिए इसको पानीसें बहा दो। 
जब शेखूने भालुचंद्रजी से इम विपयमें सछाह टी तत्र उन्होंने कहा 
कि, ऐसा करके बाढ-ह॒त्याका पाप करनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
है। मह-शाम्तिके लिए अष्ोत्तरीक्षात्र पढ़ाना चाहिए । बादशाह 
और शेख दोनोंको यह बात पद्रंद्‌ आईं | उन्होंने ज्योतिषियोंकि कम- 
मानुसार न कर भान॒च॑द्रनीके कपनातुस्तार अश्टोत्तैरीसान्न पढ़ानेका 
फ्मचंद्रजीको हुक्म दिया । बड़े उत्सवके साथ सुपाधमाथक्रा अश्टो- 
त्तरीज़ान्न पढ़ाया गया । ढगमग एक लाख रुपये खर्च हुए। श्रीमान- 
सिंदजीने ( ख़र गस्‍्छीय श्रीमिनतिंस्तुरिनि ) यह स्रात्न पढ़ाया 
था । इस्त अपूर्व उत्सब्में बादशाह और शेखूने भी मांग लिया । 
इस स्तान्नवाले दिन तमाम श्रावक्श्राविक्राओने आंबिछक्की तपत्या 
की थी । ऐसे पवित्र मांगलिक कार्यत्े बादशाह और शेखुका विज्न दूर 
हुआ | जिनशाप्तनकी भी खूब प्रभावना हुई । 


ऐसे उत्तम कार्य भानुर्चद्रजीकी चारों तरफ खूब प्रशनत्त 
हुईं । एक वार बादशाहने आवकोंसे पृछाः---“ भानुचंद्रगीको कोई 
पदवी है या नहीं ? है तो कौन सी है ? ” श्रावकोंने उत्तर दिया/- 
# पेन्यास! वी पढ़वी है | » तब बादशाहने हीरविजयसूरिको पत्र 
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शादूर करता था । इससे सरदार उमराव॑ मी उन्हें मानते थे । 
कहा जाता है कि, एंक वार घुरहानपुरमें वत्तीस्त चोर मारे माते थे; उप् 
समय दमाभावसे प्रेरित होकर वे धादशाहकी “आज्ञा'ठे, खय्य वहाँ 
ग्ये जे भोौर।उन “चोरोंकों छुड्ाया था'। ' जयदास' जपो" नामेका 
एक छाड बनिया' हाथी*तहे कुंचछ कर मारा जाता था उप्तको भी _ 
उन्होंने छुडाया था| ॥ ५ 


सिद्धिचंद्रजी नेसे विद्वात थे वैसे ही शतावधानी मी थे।' 

इससे बादशाह उन पर प्रसन्न रहता था। उनके चमस्कारसे चमत्कृत 

, होकर ही उसने उन्हें ' खुशफूहम ' की मानप्रद पदवी दी थी। 

: उन्होंने फारसी मापा पर भी अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया,था इससे 
कई उमरावोंके प्ताथ भी उनकी अच्छी मुछाकात हो गई थी । 


मिन्न मिन्न माषाओंका ज्ञान, मिन्न भिन्न देशके मनुष्योको उप- 
देश देनेमें अच्छी मदद देता है | कोई कितना ही विद्वान हो, मगर 
यदि उम्तको भिन्न मिन्न भाषाओंका ज्ञान नहीं होता है तो वह।,भपने 
मनका. भाव चाहिए उप्त तरहसे अन्यान्य मापाएँ जाननेवार्ेक्रो , नहीं 
प्मझा सकता. है । केवछ हिन्दी भाषाको जाननेवाछ्य विद्वान, अपनी 
विद्यासे बंगाहियोंकी राम नहीं पहुँचा प्कता है ओर बंगाली, मापा ही 
ननेधाले विद्वानूकी विद्या हिन्दी या गुमराती भाषियोंक्रि छिए निरु- 
पयोगी है। इस्तीलिए तो प्राचीनकाढमें निप्तको आचार्य पदवी दी जाती 
थी उप्तकी पहिले यह जाँच करी जाती थी कि, वह विद्वान्‌ होनेके 
५ साथ बहुतसी भाषाओंका जानकार भी है या नहीं, १. भर्पात्‌ 
-आचार्यको मित्र मिन्न देशोंकी मापाएँ मी सीसनी पहती थीं। नो 
छोग उपदेशक हैं उन्हें इस बातका पुरा ख़याल रखना चाहिए 4 


! ! /७ ऋषभदास कविका कहना है कि, 'बादशाहने/ सिद्धिचंद्रजी 
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एक एक नकक अपने ग्यारह प्रान्तोंमें मेन दी थी*। यह उप्त सयक्ी 
मात है कि, नगर बादशाह छाहोरमें रहता था।और भावुच॑द्रगी भादि 
भी वहीं रहते थे । 

दूसरा नाम मानसिहय है। ये वे ही मानसिंह है गो जिन- 
चुदरहरिके शिष्प थे और जिनका प्त्तिद्ध नाम जिनर्तिहसूरि था। 


पिंशेप फार्यसिंे।........“$ ६७ 
आदर करता था । इससे सरदार उमराव भी उन्हें 'बहुत मानते थे | 
कहा जाता है कि, एक वार बुरहानपुरमें 'बत्तीस चोर मारे जाते थे; उप्त 
समय दयाभावसे प्रेरित होकर वें बादशाहकी /।आज्ञा हे, स्वये | वहाँ 
गये थे और «उन 'चोरोंक्ो छुड़ाया था'। *' जयदास जपो!! नामका 
एक छांड)|बनिया, हाथी' तक कुचछ कर मारा जाता था उप्तको मी 
उन्होंने छुडाया था | ! 


सिद्धिचंद्रजी मैसे विद्वार थे वैसे ही शातावंधानी मी थे।' 
इससे बादशाह उन पर भ्रप्तत्न रहता था। उनके चमस्कारसे चमत्कृत 
होकर ही उप्तने उन्हें ' खुशफुहम ” की मानप्रद पदवी दी.पी। 
उन्होंने फारसी मापा पर भी अच्छा अधिकार भराप्त कर ढिया था इससे 
कई उमरावोंके स्ताथ मी उनकी अच्छी मुछाकात हो गई थी । 


मिन्न मिन्न भाषाओंका ज्ञान, मित्र मिन्न देशके मलुष्योंको उप- 
देश देनेमें अच्छी मदद देता है | कोई कितना ही विद्वान्‌ हो, मगर 
यदि उप्तको भिन्न मिन्न भाषाओंका ज्ञान नहीं होता है तो वह, ,भपने 
मनका भाव चाहिए उस तरहसे अन्यान्य भाषाएँ जाननेवाछोंक्ो,(नहीं 
समझा प्क्ता है | केवछ हिन्दी मापाको जानमेवाढ्ा विद्वान अपनी 
विद्यासे बंगालियोंकों छाम नहीं पहुँचा सकता है और बंगाढी/मापा ही 
जाननेवाढ़े विद्वानक्की विद्या हिन्दी या ग्रुनराती भाषियेकि छिए निए- 
पयोगी है। इस्तीलिए तो प्राचीनकाठमें निप्तको आचार्य पदवी दी माती 
थी,उसकी पहिछे यह जाँच करढी जाती थी कि, वह विद्वान: होनेके 
साथ बहुतस्ती भाषाओंका जानकार भी है या नहीं, £! अर्पात्‌ 
आचार्यकों मित्र मित्र देशोंकी भाषाएँ मी सीसनी पड़ती थीं। नो 
छोग उपदेशक हैं उन्हें इस बातका पूरा सयाछ रखना चाहिए । 


ऋषभदास कविका कहना-दहै कि; "बादशाहने, सिद्धिचंद्रमी 
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के साधुधमंक्री परीक्षा करनेके लिए उन्हें पहिले तो बहुत घनप्तस्प- 
त्तिका छोम दिखाया; जत्र वे छुब्य न हुए तब उन्हें कत्छ करादेने की 
धमकी दी, परंतु सिद्धिचंद्रगी अपने घर्ममे दृठ रहे । उन्हेंने 
लोम और घमकीका उत्तर इन शब्दो्मे दियाथा:--४ ,इप्त 
तुच्छ छक्ष्मीक्ष और सुख सामग्रियोंका मुझे क्‍या छोम दिखाते 
है? जगर आप प्लारा राज्य देनेको प्रेयार होंगे तो भी 
मैं हेनेको पेघार न होगा । निप्तको तुच्छ; हेय समम्कर छोड़ दिया 
है उसे पुत अहण करना थूकेको निगढ़ना है। इन्सान ऐसप्ता नहीं कर 
सकता । और मौत £ मौतऊा डर सस्ते अपने चारित्रप्ते नहीं डिग्रा 
छकना । आज या दश दिन बाद नष्ट होनेवाला यह शरीर मुझे धर्मसे 
बढ़ कर प्यारा नहीं है | ? 

सिद्धिंददनीके कपतसे बादशाहको बहुत जानंद हुआ। 
उप्तने भक्तिपूवंक उनकी 'चरणवंदूना की । 
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में आपको नहीं भूछा | समय समय पर आप मुझे कोई न कोई 
सेवाकार्य अवश्यमेव बातें रहें ।इससे मैं समझूंगा कि; मु पर गुरुनीकी 
कृपा अब भी वैसी ही है; और यह समझ मुझे बहुत आनंददायक 
होगी । आपको स्मरण होगा कि, खाना होते समय आपने अप 
विजयसेनसूरिको यहाँ भेननेफा वचन दिया था। थाशा दे आप 
उन्हें यहाँ भेनकर मुझे विशेष उपकृत करेंगे | ”? 


उस्त समय -सूरिनी राषनपुरम थे। बादशाहका पत्र पढ़कर 
सूरिजी बडे विचारमे पढ़े । अपनी वृद्धावश्धार्म विभयसेन- 
सूरिको अपनेसे जुदा करना-रँषी म॒प्ताफिरीके लिए रवाना करना- 
उन्हें अच्छा नहीं ढगता था, साथ ही वादशाहको नो वचन दिया था 
उप्तको तोड़नेका भी साहस नहीं होता था । अन्तमें उन्होंने विमय- 
सेनसूरिकों भेमना ही स्थिर किया । उन्होंने मी ग्रुतक्की आज्ञाको 
मह्तक पर चढ़ाकर वि० सं० १६४९ मिगप्तर सुदी ६ के दिन 
प्रयाण किया । 


मे पाठन, सिद्ध४२, माठ्यण, सरोत्तर, रोह, मुंडपछा। कापद्ा, 
आबू, सीरोही, सादडी, राणए२, नाइछाई, बांता, बगड़ी, जयतारण, 
मेइता, भरूदा, नाटायणा, झा, सॉगनेश, वेरा० बेऐेन, 
रेवाड़ी, विभमपुर, झस्मश महिमनगर और समाना होते हुए, 
लाहोर पहुँचे । छाहौर पहुँचनेके पहिले जब, वे छपियानेके 
पाप्त पहुँचे, तब फ्रैजी उनकी अग्रवानीके लिए आया था। 
नंद्विजयजीने अष्टवधान प्लिद्ध कके बताया । फैनी इससे अप्तन 
हुआ। उप्तने बादशाह के प्राप्त नाजर उनकी बहुत प्रशंत्ता की। 
विजयसेनसूरि जय छाहोरसे पॉच कोश दूर रहे तब भाहुच॑द्रनी 
भादि उनके सामने आये । लाहोरमे प्रवेश करने के पहिएे उन्होंने 
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पु 


खानपुरनामक स्थानर्मे मुकाम किया । विमयसनसूरिके प्रवेशोत्स- 
बक्टे रोके पर बादशाहने हाथी, घोड़े, वाजा आदि बादशाही सामाव 
दे कर प्रवेशोत्सकी शोमाको द्विगुण क( दिया । इप्त वरह के 
उत्सव सहित विजयसेनसूरीने छाहोरमे वि० स० १६४९ (३० 
सें० १९९४ ) के ज्येठ्ठ सुदि १३ के दिन प्रवेश किया। 


विजयसेनसूरि भी अकथरके पास्त बहुत दिन तक रहे। 
उन्हेंने अपनी विद्धत्ताप्ते बादशाहकी चमस्कत करनेमे कोई कंप्तर नहीं 
की । कहा जाता है कि, विजयसेनसूरि पहिले पहिछ बादशाइसे 
लाहोरके ' काश्मीरीमहल ! मे मिले थे। हम पहिछे यह बता चुके 
है कि नंदिविजयजी अष्टावधान साधते थे । ये विमयसेनसूरिके 
शिप्य थे । उन्होंने एक बार बादशाहकी प्तमामें मी अध्वधान साधा, 
उम्त समय बादशाहके सिवा मारवाडके राजा मालदेवका पुत्र + उद- 
यसिह, जयप॒रके राना मानसिद कच्जाह, खानखाना,अवुर्फजल, “ 
आजमखाँ, जाछोरका राजा ग़जुनीखाँ और अन्यान्य राजामहाराना 
एव रानएर्म वहाँ मोजूद ये | इन छब्के बीचमे उन्होंने अष्टाबधान 
साधा था । नेदिविजयजीका इस प्रकारका बुद्धिकोशल्य देखफर बाद- 
शाहने उनको * खुशफहम ” की पदवीसे विभूषित किया था। 


, ।विद्येष छार्यसिच्धि। हा 
विजयसेनसूरिने थोड़े ही समयमें बादशाह पर ,अच्छा प्रमाव 
डाछा था। इसे उनके लिए. बादशाहके' हृदयमें पृज्यमाव बढ़ गया] 
मगर जैनधर्मके कुछ द्वेपी ' मनुष्योकि लिए यह वांत, अम्तह्म हो गई । 
»  भारतवर्षकी अवनतिका कारण द्वेषभाव बताया जाता है | वह 
मिथ्या नहीं है | नंग्से इस ईंप्यावृत्तिते मारतमें प्रवेश किया है 
तमीसे देश प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। कईयोंके तो आप- 
समें निः्यवैरहीं हो गया है । ऐसे ठोगोमें ' यत्ियों ? £ साधुओं ) 
“ब्राह्मणों? की गिनती पहिछ्ले की जाती है | इसी लिए 'वैयाकरणोंने 
'४ नित्यबेरस्य ? इस समास सूत्रमें * अहिनकुलम्‌ ? (तर्प और 
नकुछ ) आदि नित्य वैखालोंके उदाहरणोंके साथ * यतित्राह्मणप्र्‌ * 
उदाहरण भी दिया है। यत्रपि यह प्रसन्नताकी वात है कि, 
आम इप्त जीतेजागते वैज्ञानिक अुगमें धीरे धीरे इस वैरका नाश होता 
। गारहा है और समयको पहिचाननेवाल़े यति ( साधु ) और ब्राह्मण 
आपक्तमें प्रेमसे रहने रंगे हैं । मगर हम नित्त समयकी बात कह रहे 
हैं उत्त समय * यतिब्राह्मणम्‌ ? का उदाहरण विशेष रूपसे चरितांप 
होता था, इविहासकी कई घटनाएँ इस बातको प्रमाणित करती हैं। 
विजयसेनसूरि छाहोरगे जब अकपरके पाप्त थे उप्त प्मय 
भी एक ऐसी ही बात हो गई थी। कहा णाता है कि/--भब 
अकबर विजयसेनसरिका बहुत ज्यादा सम्मान करने ढगा ओर 
बार बार उनका उपदेश छुनने छगा । वहाँके जैन बड़े बढ़े उत्सव 
करते उनमें भी बादशाह सहायता देने छगा, तव कई अप्तदनशीछ 
ब्राह्मणोंने मोका देखकर बादशाहके हुदयमें यह बात जमा दी कि, 
जैनलोग जब परमकुपालु परमात्माहीको नहीं मानते हूँ तब उनका मत 
, फिर किप्त कार्यक्रा है ? जो लोग इंश्वक्को नहीं मानते हैं उनकी 
सारी क्रियाएँ निकम्मी हैँ । 7 द $ 
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कहावत है कि--+ राजात्येग कार्नेकि कच्चे और दूसरोंकी 
आँखोंसे देखनेवाऱे होते हैं | * यह कहावत सर्वया नहीं तो भी छुछ 
अंशोमें सत्य मरूर है । भायः राजा ढोग अपने पात्त रहनेवाज़े 
लोगोके कपनानुप्तार वर्ताव करनेवाड़े ही होते हैं। किप्ती बातकी 
पूरी तरहसे जाँच करके अपनी बुद्धिके अलुप्तार फैसा करनेवाढ़े 
बहुत ही कम होते हैं। यही सत्रव है कि, भारतवर्षमें अब भी कई 
देशीरान्योंकी प्रभा इतनी दुःसी है कि; मिप्तका वर्णन नहीं 
हो सकता । भारती मनुष्योके हाथका ख़िडोना बना हुआ राजा 
यदि रानघरमकी भूल माय तो इसमें कोई आश्रर्यकी बात नहीं है । 
जब आजके जैसे आगे घढ़े हुए जमानेमें भी ऐस्ती दशा है तो सोछहवीं 
या सन्हवीं शताब्दिमें अकबर बादशाह यदि विद्वान गिने जाने 
चाहे पंडितोंके बहकानेसे बहक गया तो इस्तमें आश्चर्य ही कया है ! 


ब्राह्मणेके उक्त कपनसे वादशाहके दिल्लम॑ चोट हगी। 
उसने व्िजपसेनसूरिको बुछाया और अपने हार्विकमार्वोको प्रकट न 
होने देकर उनसे ब्राह्मणेने जो कुठ कहा था उस्तकी प्त्यात्तत्यताके 
लिए पृछा ! विजयसेनसूरिने कहाः---/ थदि्‌ इसका निर्णय करना 
हो तो आपकी अध्यतक्षार्म एक प्तमा हो और उप्रमें इस्त बातका उहा- 
पोह किया भाय | ” बादशाहने स्वीकार किया। दिन सुकरिर करके 


सभा बलारे गरे । उम्ये अनेक विधान साहा आपना मत सा्भन ऋ- 
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मानते हैँ | विजयसेनसूरिने बंताया कि, मैन ईश्वर्को किप्त “तरह 
मानते हैं ! उसका खदूप कैसा है ! कर्ममुक्त और सांप्तारिक बंधनोंसे 
छूटे हुए ईधवरको जगतका कर्ता माननेसे-उप्तको नगत्‌ रचनाके प्रप- 
चर्म हीरने वाछा माननेसे-उसके खरूफये कैसे कैसे विकार हो नाते 
हैं;' उसके ईश्वरत्वमे कैसी कैप्ती बाधाएँ आजाती हैं, सो बताया और 
साथ ही हिन्दुधम्रथोंसे यह भी सिद्ध कर दिखाया कि, मैनल्केग 
वास्तव ईश्वरकों माननेवाले हैं । निप्त सवरूपमें ये इंश्वरकों मानते हैं 
बह स्वरूपही वाह्तवर्म प्त्य है । | 


बादशाह विजयसेनसूरिकी अकाव्य सुक्तियों और 'शाक्ष- 
प्रमाणोंसे बहुत प्रसन्न हुआ उप्तने अध्यक्षकी हैसियतसे कहा 
४ जो छोग कहते हैं कि मेव ईश्वरको नहीं मानते हैं वे सर्वया जू़े 
हैं। सैन लोग इंधरको उ्ती तरह मानते हैं निप्त तरहसे कि, उसे 
मानना चाहिए | 


; इसके प्िवा आ्राक्षण पंडितोंने यह भी कहा था कि, मैन 
लोग सूर्य और गंगाको नहीं मानते हैं। इसका उत्तर,भी व्िजय- 
सेनसूरिने बहुत ही संक्षेप, मगर उत्तमताके म्ताथ दिया। 
उन्होंने कहाः--/ निप्त तरह हम भेनछोग सूर्यक्रो जोर 
गंगाकों मानते हैं उस तरह दूसरा कोई भी नहीं मानता है। यह 
मात मैं दावेके साथ कह सकता हूँ। हम छूर्यको यहाँ पक मानते 


१६४ सूरोभ्वरु और सआद। 


कि] 5 रा 5 
मरजता है तब उस्तके संत्रधी मतुष्ब, ओर यदि राजा भरजातां हैं तो 
उसकी प्रना उस्त समय तर अन नहीं ग्रहण दरते हैं जत्र॒तक कि, 
उप्त व्यक्तिका या उप्त रानाझा अमिए॒स्क्रार नहीं हो जाता है । तन, 
दिवानाथ-सूर्यकी अस्तदशार्मे ( रातमें ) भोजन करेवाढे यदि सूर्यको 
मानमेका दावा करते हैं तो वह दावा कहाँ तक सही हो पकता है! 
इस बातको हरेक बुद्धिमान समझ तज्ता है।इस हिए वात्तविक 
रुपसे सूर्यक्ों माननेवाले तो हम जैन ही हैं । 


४ मंगरानीको माननेझा उनका दावा भी इसी तरहका है। 
गंगामीको माता-प्रवित्र माता मानते हुए भी उसके जंदर गिर कर 
नहाते है, उप्तमें कुरहे करते हूँ । और तो क्या, विष्ठा और पेशाब भी 
उसके अंदर डाछते हैं। गतप्राण महुप्यके म्देको-मिप्तरों छूमे से 
मी हम अमड़ाते है-और उप्तकी हड्डियोंकों पवित्र गंगामाताके प्म्ण 
करते हैं । यह है उनकी गंगा माताकी मान्यता ! यह है उनका 
गंगा माताका सम्मान ! पवित्र ओर पूज्य गंगा माताकी भेठय ऐसी 
पत्तुईू रखनेवाले मक्तोंकी मक्तिके लिए क्या कहा जाय १ मगर हमारे 
यहाँ तो गेंगाके पवित जठऊा उपयोग बित्रपतिष्ठादि शम कार्योमें ही 


...  'विशेषयाजसिद्धि। ६ विशेष बा॑सिदधि)। है 


किया था | उन्होंने बादशाहसे उपदेश देकर अनेक कार्य छूखाये ये । 
उममेंसे मुख्य ये है।-गाय,, मैं; “बैठ और मेंसेकी ' हिंसाका निभेष, 
सत म्रवृष्यका कर।छनेका- निषेध, आदि । उनके उपदेशसे; वादशाहते 
ज्ञो.कार्य किये थे उनका प्रूरा; वर्गन विज्ञयप्रशास्ति काव्यः में है॥ 
पं. दयाकुशल गणिने, भी “ठामोदय रा्तः नामके अंग, विजयप्रेन- 
सूरिके, उपदेश, बाद्शाहने नो कार्य किये ये उनका वर्णन किया, है। 
उप्रका आब यहा है: 

५. अकबर बादशाहते गुद्को, नो बरिदश दीं, उनको।सनकर 
हृदय प्रसत्र होता है और इस तरहकी माँग करनेवाले गुएके, दिए 
जवान धन्य धन्म्म कह उठती है। बादशाहने गुरुकी (विनयसेनसूरिकी) 
इच्छाइपार सिंछु नदीमें और कच्छके जहाशयोमें-जिनमें ,मक्कियाँ 
मारी जाती, थीं:-चार महीने तक जाह डाढना बंद करके, वहाँकी 
महल़ियोंके प्राण बचाये। गाय, मैं, बैठ और मैंसोंका माला, बंद 
किया, ( युद्धमें; ), किप्तीको कैद नहीं करना एपिर किया और छतक 
प्रद्रष्यका, 'कर! छेना रोक दिया। ? 


रैदेदे झूरीम्वर और सम्राद | 





पत्येक यात्रीसे लिया जाता था, बँदु कराया; खत मतुष्यका घन अहण 
करेनका और युद्ध बंदी-केदी बनानेका निषेध कराया | इनके जढावा 
पक्षियोको पिनरेंमेसे छुट्टाना; ताढावर्मेसे जीवोंको छुड़ाना; गाय, 
भैंस, बेंछ, मेंसे आदिकी हिस्ता रोकना आदि अनेक कार्य कराये ओ। 
समय समयपर हिंस्ताके समय, यादशाहकों उपदेश देकर हिंप्ता रोकी 
थी। सबसे महत्वरा जो कार्य वादशाहसे उन्होंने कराया बह 
समस्त झुगछ राज्यमें एक वर्षमें छः महीने ओर छ दिन तक कोई 
भी ध्यक्ति हिँप्ता न करे इसका ढढेरा था| इन दिनोंकी ठीक ठीक 
गिनती करना कठिन है । कारण,--यद्यपि हीस्तौमाग्यक्रात्य, हीर- 
विनयपूरिरास, धर्मस्तागरफी पद्मावही, पाठीतानेफा वि० सें० १६५० 
का शिलालेख और जगठूगुरुकाव्य आदि जुदे जुदे अनेक जैनप्ंयोमे 
अकबरने जीवद्या पाढनेके नो महीने और दिन नियत किये थे उनका 
उछ्ेत्न है, तथापि उनमें कई महीने मुप्तत्मानी त्योहारोंके होनेते यह 
निर्णय द्वोना कठिन है कि- उन महीनोंके कितने कितने दिन 
गिनने चाहिए अथवा उनमें किन किनका प्रमावेश हो जाता है £# 
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है 02002 0 27008 230 0260 
ऐस्ला होने पर भी यह तो स्थिर है कि, पहिे गिनाये गये हैं उंनमें 
व उनमेंके अग्रक अम्ुक्न दिनोंगें बादशाहने अपने समस्त राज्यमें 
जीवहिंप्ताका निषेध किया या । उन दिनोंमें स्वयं बादशाह भी मांपता- 
हार नहीं करता था । इस बातको अन्यान्य जैनेतर लेखकोंने भी 
माना है ) वंकिसचेद्र छाहिडीने अपने ' सम्राइ अकबर ? नामक 
बंगाली प्रथम लिखा हैः--- 

॥५ अप है] है. (्‌ दिनि है 

सम्राद्‌ रृविवारे, चंद्र ओ सूयग्रहणदिने एवं आर -ओ 

अन्यान्य अनेक समये कोन मांसाहार करितेन मा। रविवार ओ 
आर ओ कततिपय दिने पशुहत्या करिते सबे साधारणके निषेध 
करिया छिलेन | » 

अर्यात्‌--सम्राट्‌ रविवारके दिन, चेद्र और सूर्यप्रहणके “ दिन 

0 मे 4. 

और अन्य मी कई अन्यान्य विोंमें मांस्ाहार नहीं करता था । 
रविवार और जम्यान्य कई दिलोंमें उसने सर्वत्ञाधारणमें पशुहत्या- 
निषेधकी भुनादी करा दी थी । ह 

इस्ती तरह अकबरका सर्व गिना मानिवाठा; अकवरके साथ 

, रातदिन रहनेवाढ् शेस अबुल्फूजुछ अपनी इस्तक “आईन-इ-अकबरी! 
में छिखता है।-- ् 

# सु0ए, ह६ इ3 मरां3 वराशाध्ंणा #0 धृषां६ 26 07 4687088, 
0०॥/कणागआह, ॥0४6एछ७५ & |609 (० 06 #छणें। एक 06 
289... मा शंक्त् बोआंशा।वत परणा। पाए 00. 8076. * 
#पराछ णा ितिकुड, बाते जाशा. था 5िणाए॥व8: 70ए 07 0 
गिर तंए 0९ 6एश-ए 80" ग्रणाफि, णा 5प्रशरवेष्8, 07 8णेंएए 
जाप [पाए 8०७४७७४०७, 05 फैज8 060प्र०छ७॥ (एफ फि(छ, 7 
क्‍06 फैणा00प8 0९ ॥86 व्राणा॥3 ए 'दिशुंक0, ०० ६9 8938007 
ते 0 0एश५च 8०६० आणाफ, प्रणगाएह्ट 09 रह ग्राणांत 
ण अक्प्रणपय शावे वेग 09 ग्राणात, या सार 
४०४४७ पए४७ 0009, शेड, थी6 प्राणाएि 06 4/क॥॥- 
[498 .4करन-मैफ्रेडा एप्याजबाब्वे फए . 20्एवा॥ 


शहद दरीध्यर और सम्नाद । 


200 7 0 इन्सान 
जर्थातु--वह ( अकबर ) जआायुकी छागणियोंका कुछ अंशोमम 
पाढ़न करता हुआ भी शनेः झने' मांत्ताहार छोड़नेझा इरादा रखता 
है । वह बहुत दिन तक प्रत्येक शुक्रवार और पश्चात्‌ रविवारके दिन 
माँसाहार का परहेन करता रहा यथा। अब प्रत्येक्त प्तोर .महीनेकी 
प्रतिपदाको, रविवारको, सूर्य और चंद्र ग्रहणके दिनॉमें दो उपवार्सोकि 
बीचके दिनोंमें, रमन महीनेके सोमवारों में, सौर मासके प्रत्येक त्योहारमें, 
फरवरदीनफे महीनेमें और बादशाह जन्माया उस्त सारे महीनेमें-या 
सारे अबान महीनेम मांप्ताहार नहीं करता है। 


जैन ठेखकॉके कपनकी सत्मता अगुत्फनल्के उपयुक्त कपन से 
इृढ होती है । कारण-जैनलेखकोंने मो दिन गिनाये हैं, छगमंग वे ही 
दिन अबुरफजुलने मी गिनाये हैँ । अछावा इसके जैनेसकोंने बादशाहके 
छ महीने तक मांप्ताहार स्थागक्की ओर छः महीने ९ छः दिन तक 
पम्तत देशर्भ मीवहिंतानिषेधकी मो मात लिखी है वह बात बादू- 


शाहकी समाके सदस्य; कट्टर मुप्ततमान वृदाउनीके निम्नल्षेखित कपनते 
भी पृष्ट होती है। 


४ है 3 प89 परां3 आद्ुं&/ए एएणापोह॒॥०त. 80॥6 

0६ [8 ऋण्ज-िचट्ठां०0 00085... 706 एपाफ़हु ०0 ए्शएो3 
० 06 ॥ए पंहए ० 6 ए8शे: ए४४ इपेधीए [70ंण्त, 
(2, 822) ४#600788 रँगोंड तए 78 86000 40. 00. हिए, 
हो80 ता 9 गि8 णेंड्रशआा/०णा (08, ए" ४७. प्र०णी] 
कछलरातंत; ह6 'ज्ीा0० 00 86 #णागी 6 औंधा ( 09 
900 े फरोएफ सं 0छ्युछाए जछ फणणा ), छाए. ता 
हणशातों ण0 पैड, ४0 ए9389 99 सवार. पफरां5 फ्रपेक 
ऋषछ छतधावेश्पे ठाक चा6 ज्राण॑8 78की॥ बापे एप्रोशि।ाणाई 
ऋआ93 बंग्रीएश्ति णा 6एशए 00, शञी0 शत इटुआं।एं 8 
(०गाणशाते, खैश्चाए 8 वियाए फऋठ एएंएव0, छापे गांठ छए0- 
॥"870७ए 'त8 ०0रती5९४०0, 30002 (४७ धैए8 0९ ६058 #808 
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#0 फ्ाएछाणए बोइक्रारते. ब0एुआीश' एणा जार 88. & 
ए्रणाह्लण्पठ एथा8ा00, हा्थ्पेपर्शीए.. 86डशिापिशडु 6. [0एकर्त 
88 तैफणाहु & - इए 07७ 87९ ग्राणात3 द्ञाते ह१एश॥ 77078, 
ह्यंड 4 श्र 0 0०णरथोए 0800गपॉंपड 9. 59 
0६ 7724 ॥0089706. ? 


[43-9काणां, ॥7क्राशं॥आ०्व 9 भी. छू, 3.07४8, 
छ. &, ए०, ग, 9 383.] 
अर्थातत--इस समय बादशाहने अपने कुछ नवीन प्रिय प्रिद्धा- 
न्तोंका प्रचार किया या। सप्ताहके पहिले दिनमें प्राणीवथ निषेषकी 
कठोर आज्ञा थी; कारण यह सूर्यपूत्राका दिन है। फरलरदीन महीनेके 
पहिंढे अठारह दिनोमे, आत़ानफ्े पूरे महीनेमे ( निप्तम॑ं बादशाह 
का जम्म हुआ था ) और हिन्दुओंको प्रप्तत्त कलेफे हिए और भी 
कई दिनोंमे भ्राणी वधक़ा निषेध किया था। यह हुक्म सारे राज्यों 
जारी किया गया था । इस हुक्‍्मके विरुद्ध चढ़नेवाडेको सना दी 
जाती थी । इससे अनेक कुटुंब बर्बाद हो गये थे और उनकी मिक्क- 
ते जब्त कर ली गईं थी। इन उपयाप्तोंके बिनोमें, बाठशाहने धार्मिक 
तपश्वरणकी मॉँति मांसाहारकां सर्वधा त्याग किया था। शनेः शने. वर्षमें 
छः महीने और उप्तसे भी ज्यादा दिन तक उपवात्त करनेका अंभ्याप्त 
बह इसहिए करता गया कि, अन्त मांप्ताहारका वह सबंधा हयाग 
कर सके । 
बंदाउनीने ऊपर * हिन्दु ? शब्दका उपयोग जिया है। उप्तसे 
जैन ही समझना चाहिए। कारण-पशुवषका निषेव करेगे और जीव- 
दया संबधी रामामहारामारओोक्ो उपदेश देनेगे यदि कोई प्रयत्नशीछ 
रहा हो तो ये मैन ही है । स॒प्रप्तिद्ध इतिहासमार विन्सेंट स्पिथ भी 
अपने अकवर॒नामक इस्तकके ३३९५ में प्रेम स्पष्ठाया दिसता 
ड्डै कि 
29 
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जर्पीतू--वह ( अकबर ) आयुकी छागणियोंका कुछ अंशोमें 
पाढ़न करता हुआ भी शनेः शने मासाहार छोड़नेझा इरादा रखता 
है । वह बहुत दिन तक प्रत्येक शुकबार और पश्चात्‌ रविवारके दिन 
मांप्ताहार का परहेन करता रहा था। अब प्रत्येक प्ौर .महीनेकी 
प्रतिपदाको, र॒विवारको, सूर्य और चंद्र अहणके दिने्मिं दो उपवा्सोके 
बीचफे दिनोंगें, रजब महीनेके सोमवारोंमें, सौर माप्तके मत्येक त्योहार, 
फरवरदीनके महीने और बादशाह नन्मा था उस प्तारे महीनेर्म-यानी 
परे अब्ान महीने मांप्ताहार नहीं करता है। 

लेन लेखकोके कथनकी सत्यता अशुर्फनझके उपयुक्त कपन से 
इढ़ होती है । कारण-जैनलेखकोंने जो दिन गिनाये हैं, छगमग वे ही 
दिन अदुल्फजुलने भी गिनाये है।अछावा इसके जैनेसकॉने मादशाहके 
&; भद्दीने तक मांत्ताहार त्यागकी और छः महीने ओ< छ, दिन तक 
समस्त देशर्म मीवर्हिपानिषेषकी नो बात लिखी हे वह बात बाद" । 
शाहकी पमाके सदस्य, कट्टर मुसठमान बदाउनीके निम्नलिखित कपनसे 
भी प्रष्ट होती है। 

॥ 8$ छा8 प्ी॥6 मां कशुक्काए फाण्यणपराहर(श्त॑. 8099 
रण प४ #छर-विएशनते 0७७७७, 78 एण्ड ०९ एणंशणेः 
07 6 ॥8 0&89 0० ६6 ०७८ एक हपे०ी३ ए70977र०प, 
(02, 39५) 79008088 दंमठ ठ489 78 800९१ ६0 ऐड, 
80 तालाह 08 गए छं8४७७॥ 0458, 0० 89 - ग्रणाधा 0९ 
फऋष्छए्शाता, 09 जरण6 00 ह86 ग्राणा ० #ाएा (9 
ककया मं जोंग प्रा आश्युल्धए ऋश्छ 920ता ), शाप था 
इश्षाकत 2फ्रिक्ष' 0399, 80 (8589 009 सफ्वेप.. प्रकांक 0थीश' 
"ए885 ७रएशापेश्व 0४७० 6 जाण6 सछ्यात थ्यापें एग्राओआशाए, 
जाय ग्रधित॑स्त णा छह 000, ज० ००. घटकर $9 
(एकणणक्ाते, शशवाए 8 सि्याए अछछ एएा०0, क्षात्रे छछ एुए0- 

+नृधात ज्रक्क एणा50880, एंड 9 गा8 ए 089 किक 
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अंशकों उद्धृत किया है नो उपेर्नुक्त,कंपनकों ' प्रमाणित, करता है। 
यह पत्र उत्तने छाहोरसे ता. ३ सितंवर से. १५९५ के दिन छिखा 
या। उसमे उसने लिखा धा।-- ' 

/ ४ पु 08 धा8 886६ ०९ ६8 तक्षा3 ( एथएशं ) 


अर्थात--अकवर जेनसिद्धान्तोंका अहुयायी है। उपने-कईं 
जनसिद्वान्त भी उप्त प्र्मे ढिखे हैं । इस पत्रकें छिसनेका वही समय 
है मिप्त समय विज़यसेनसूरि लाहोरमें अकबरके पाप ये। 


इस पकार विदेशियोंको भी नगर अकबरके वर्तावसे यह बहना 

पड़ा था कि, अफवर जैनपिद्धान्तोंका अनुयायी है; दव यह बात 

सहन ही संमझम आजाती है कि; अक्रवरकी बृत्ति बहुत ही दयाठु थी। 

और उस्त बत्तिको उत्पन्न करनेवाले मैनाचाये-मैनउप्देशक ही ये । 
" इप्के लिए अब विशेष प्रमाण देनेकी आवश्यकता नहीं है। .. 


: यह उपर कहा जाचुका है कि, बादशाहने अपने राज्यमें ' एक 
भरपमें छः महीनेसे भी ज्यादा दिनके लिए जीवबंधका निषेध “कराया 
था; और उन दिनोंमें वह मांप्ताहार भी नहीं करता था । यह कार्य 
उप्तकी दयाछुताका .पूर्ण परिचायक है। पंच पाँचसो चिड़ियोंकी नीम 
जो वित्य अ्रति खाता या, स्गादि पशुओंकी जो नित्य शिकार करा 
था.वही -मप्तत्मान बादशाह हीरबिजयसूरि आदि उपदेशकोंके 
उपदेशसे इतना दूयाडु वन गया, यह बात क्या उपदेशकोके छिए 
कम महस्त्वकी है ! जैनप्ताघुओंके ( नेनश्रमणों ) के उपदेशके इस 

महस्वको धदाउनी भी स्वीकार करता है। वह छिसता हैः--- 
५४ 8॥0 हपाप्रााड शाप साषोगाक्षा3 ( फ0 88 दिए ६8 
(8 (० कर्णएक्वा8 गर0गं०७४ 8 0णाए्शयरत (0, 297) 


एथीाएत धा9, 8तेशक8ू9 0ए७/ शछण( जाए 0 ढ/दांग्रांए8 ६89, 
मणाएए एप #कशेछहः उायधी प्रा शुंधाए, धापे 9; 
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८ पु दाक्त ॥66 40 वीक 4000, छापे हुक्ला8 था 
89 0५७ 0६ ४ पाई शापाणेए की. 6. वर्न्‍श इश्छा3 एऐ 
पड़ 09, जीशा 79 त्था8 प्रातेश' चेक! ंरीएशा००, 

अपीत्‌--मांस्ताहार पर बादशाहकी त्िलकुंछ रुचि नहीं थी । 
और अपनी पिएडी मिन्दगीम तो जगसे वह जेनोंके प्रमागमर्म 'आया 
तमीते, उसने इसका साही त्याग कर दिया । 

झसे प्लिद्ध होता है कि, बादशाहसे मांप्ताहार छुड्डनेमें और 
भीवषध बंद करानेगें श्रीदीरविजयसूरि आदि नैनउपदेशकोंका उपदेशही 
कारगर हुआ था। डढो० स्मिथ यह भी ठिखते है कि,--- 

“८ 80६ (906 उगंड ग्ण॑ए छाथा. प्रा0ग्रश्वीए. हुएए० 
सफेष्ाए एए00ाह880 ॥शाला0 (6 ए४४४, एकांण-7एण७ 
ग्रशीप॥ा०0 |ं3 80008 , छापे ता0ए 8867/80. ग्रांड सक्षशां _ 
॥0 लशए 0000॥68 80 6 एफ 00 ७ एफ ५ 
878 790७॥ 00॥एश४९९ $0 7॥ततांकक, ”! 

[गधा गशध४ ० 4]फक्रेक एज प्रयाव्शाई है, हिणा॥त,] ह' 

अर्थातू--भगर जेनसाधुओंने वर्षो तक्र अकबरकों उपदेश दिया 
था। बादशाहके कार्यों पर उस्त उपदेशका बहुत प्रभाव पढ़ा था। 
उन्होंते अपने सिद्धान्त उ्तते यहाँ तक मनवा दिये ये कि। लोग 
उसे जैनी समझने रंग गये ये । 

छोगोंकी यह समझ केवठ समझ ही नहीं थी, पल्कि उसमे 
वास्तविकदा मी थी । कई विदेशी सुप्ताफिरेंफ़ों भी अवबरके व्यव- 
हारोँति यह निश्चय हो गया था कि; अकवर मैनपिद्धान्तोंका 
जत॒यायी या। 

इसके संबंध डॉ० स्पियने अपने (अकबर! नामक अंथर्म एक 
मारदेक्ी बात प्रकट की है। उप्ने उक्त परस्तकके २६३ में एम 
पिनहरो ( ?ंगरशशंए० ) नामक एक पोड़गीजु पादरीके पत्रके उप्त 


परिद्यीय- कार्य सिद्धि | १७६ 
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अंशको उद्धृत किया है नो उप्युक्त,कपनको,- प्रमाणित, करता हैं। 
यह पन्न उसने छाहोरते ता. ३ प्ितंवर से. १५९५: के दिन छिखा 
था | उसमे उसने छिखा था, , 

7 _# स6 गा[0फ़ठ 09 8०66 0९ ६6 तेक्षा8 ( एशएशं ) 


अर्यात--अकवर जेनसिद्धान्तोंका अुयायी है। उप्ने/क्! 
जनसिद्धान्त भी उस पत्रमें लिखे हैं । इस पत्रकें डिसनेका वही समय 
है मिप्त समय विजयसेनसूरि लाहोरमें अकबरके पाप्त ये । 


इस प्रकार विदेशियोंकों भी नव अकबरके वर्तावसे यह बहना 
पड़ा था कि, अकबर जैनप्तिद्वान्तोंका अहुयायी है, तब यह बात 
सहन ही संमझमे आजाती है कि; अक्रबरकी वृत्ति बहुत ही दयादु थी। 
और उ्त शत्तिको उस्तन्न करनेवाले जैनाचाये-मैनउपदेशक ही ये । 
इसके लिए. अब विशेष प्रमाण देनेकी आवश्यकरदा नहीं है। .. 


यह उपर कहा जाचुका है कि; वादशाहने अपने राज्यमें एक 
बरसमें छः महीनेसे भी ज्यादा द्निक्रे किए मीववधका निपेघ "कराया 
था, और उन दिनोंमें वह मांसाहार भी नहीं करता था। यह कार्य 
उस्तकी द्यादुताका पूर्ण परिचायक है। पाँच पॉँचपतो चिढ़ियोंकी जीर्मे 
जो नित्य श्रति खाता था, शगादि पशुओंकी जो नित्य शिकार करा 
था वही -मुसछमान बादशाह हीरविजयसूरि आदि ,उपदेशकोंके 
उपदेशसे इतना दयालु बन गया, यह बात क्या छपदेशकके हिए 
कम भहस्वकी है? जेनप्ताधुओंके ( जैनश्रमणों ) के उपदेशके इस 
महल्तेको घदाउनी भी स्वीकार करता है । वह छिछ्तता हैः-- 
. ४ #8॥प0 हाक्राए8 ताप. सध्याधाद्वा3 ( छ्ते0 &8 दिए 88 
[06 रद्द ता एर्णए88 ग्रांशएपं०एड 48 0णाप्शएणएं (0. 2०7) 


हु्ंणव्त 66, 8एएथा०88 076० शघज णाह वंप प्दस7 48 09 
पणाणा। ए॑ रश्संका8 फयत माड॑फाशुक्ाड, धयएे ॥, 
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9&0०णक्कापए एती फरंय, धापे फ़ा8 ता ७एशफ रण हणाशा0त 
ग्रा ॥शृप्रांडाणा 40. थे [छात्राओं कराते. फाएएे. खा 0 
मिछा विध्काए888 णा. ग्रणओं8, ते ता. जीइशस्य. था 
#शाहाणाह इणशाएश, क्रो जरा. हशाह्णा8 ९9008, (06|। 
#9889 ० #्णागन्षे पाए्ड्र/88 870 ग्रयायक्षा। एशर्१९७7008 ) 
0760६ #0एए७0प एए009, 728९0 0॥ 70809. शत. ध्षती- 
एणाव्! (६8077009, ० 08 #ए। ० 67% 00870, शणपें 
99 शि/0ए 0०६ 0ए० इशाहा/00, 'पहे 7गध्णद्ा8त0 शिक्षा" 000- 
7768 उग/ 800 गिख्यारक्क. कराते. बा 768, कद. फिए 
प्रगिय्राश्ते छाशह एग्रहए४707 ७8 ध0पहं पी0ए एश0 8शे+ 
#ग्रतेक्ा। मिछ8, 009 एग्रॉ3 ० ऋःाओं शिक १०गर29 0०! ६79 


विशेष कार्येसिद्धि ३ श७३ 


( मुप्तत्मान ) धर्मके दोप बतानेके किए वुद्धिपुवक, परंपरागत प्रमाण 
देते थे । वे ऐसी दश्ता और युक्तिसे अपने मतका समर्थन करते थे 
कि, उनका कर्पना तुल्य मत खत प्िद्ध प्रतीत होता था। उप्तकी 
सत्यवा के विरुद्ध नात्तिक मी कोई शंका नहीं उठा सकता था | ? 

इतना सामथ्य रखनेवाले नेनसापु अकवर पर इतना प्रमाव डाछे, 
यह बात कया होने योग्य नहीं है? अर्तु । 

अकबरने अपने वर्तावर्म जम इतना परित्तिन कर दिया था, तब 
इप्तसे यह परिणाम निकाहना क्या धुरा दे कि अक्बरके दया संबंधी 
विचार बहुत ही उच्च कोटि पर पहुँच गये थे | इस बातको दृढ करने 
बाढ्े अनेक प्रमाण भी मिलते है। बादशाहने राजाओंके नो धरम प्रका- 
शित्र किये थे उनमें एक यह धर्म भी या।-- 

# 2 संप्तार दयासे नितना वशमे होता है उतना दूसरी किप्ती 
भी चीज्से नहीं होता | दया और परोषकार; ये सुस्त दीर्षायुके 
कारण है |” 

अबुरफूजुल छिखता है,--/अकबर कहा करता थाकि, यदि 
मैस शरीर इतना बढा होता कि, माप्ताहारी जीव पति मेरे शरीरकी 
सावर ही वृप्त द्वो गाते और दूपरे नीवेंके मक्षणसे दूर रहते तो मेरे 
हिए यह बात बंडे सुखऱी होती । या में अपने शरीरका एक अंश 
काटकर मात्ताहारियोंकों खि्ा देता और किससे वह अंश प्राप्त हो 
जाता तो में बड़ा प्रसन्न होता । मैं अपने एक दरीर्वासा माप्ताहारि- 
योंको तृप्त कर सकता | ! 7 

दया संबधी कैसे सुदर विचार हैं ! मास्ताहारियोंकी अपनों 
शरीर खिहासर तृत्त करने ओर दूसरे जीवोको वचानेकी भावना 


323 2000 00020 , 20007 2026 2 300 +0 4 40/26/0240: 
» भाईनन्‍इ-अकनरी, खड तीसरा, जेरिदकृुत अमेजी अनुवाद, १० ३८३० 
३८४ 
के भाईन इ चकमरी, ख6 ३ ०७, ५, ३५५ 





१७४ सूरीश्धर ओर सआद | 


उच्च कोटिकी दयाझुबृत्ति रखनेवाले व्यक्तिके पिता अन्य कौन कर 
सकता है £ 

अथुरफजुछ आईन-इ-अकबरीके पहिले भागमें एक स्थान पर 
दिखता हैः-- ४ 

# मां फाप्ांछाए 76 एक. 60 (७ ग्राए४, क्ापे 

छा 650798808 ग्रगइछ (0 पड ०७, एफ ३8 गर0०0 
दिणा 48700॥08 धयापे कण शव, बधाणाएी.. प्र्ाईणा5 
उश03 0९ 000 शा फाजांतर06, गराशा स्वाछ शा प्ररुणा 
गजुंपणणड #जॉफ४8 क्र्७पा8, धापे [शाह ६ 7800 वैक्षापे 
ता छापे 0४तहु धाशड; ए0॥9 80005 00 गए छा 
छु8 0 8 0607ए. ग्राश्षशाई 7 00७ ज्ाएश्थाएणा 0 
णणाणैए, 0 एाश:९8 फरांचाउशे( 8 गाए. 07 छ्णागणठ, ही 
मा आशु०४ए गहरे 700 ६06 >फ्वेशा 0 धा6 ऋ्रणीत ० 
एंड शा०णेध8३, ॥6 जगत ४6 000 ६0गोए परंशीा गा 
72880. 

[क्ाज॑-4808४7 9५ क्र, छातकाशा एण. , ७. 6]. 

भावाप:--म्नादू मांपकी बहुत ही कम परवाह करते हैं । 
और प्रायः इसके संबन्धमें अपनी सम्मति भी प्रकट किया के हैं 
कि;-यथपि अनेक प्रकारके खाद्य पदाथ॑ मिलते हैं, तथापि मनुष्य 
जीवित प्राणियोंको दुःख देने, मारने और मक्षण करनेकी ओर प्रवृत्त 
रहते हैं । इसका कारण उनकी अज्ञानता तथा निर्दयता है। कोई भी 
आदमी निर्दयताकों रोकने नो आन्तरिक सौन्दथ है उसको नहीं 
देखता | प्रायः छोग अपने शरीरको प्रशुझोकी कक बढ़ाया छत हैं ) 
अगर बादशाहके कर्षोपर संप्तारका ( राजकारोबारका ) बोझा न होता, 
तो, वह म्तिहारसे सर्वेषा दूर ही रहता | ? 

इसी तरह डा० विस स्मिथने मी अकव॒रके विचारोंका 
उल्ेस किया है । वह दिखता हैः--- 





"विशेष कार्य... (७६ 


४2-2४522322०९:२००-२०-० पन्ना 5 नम नमन 5अ 5८२० ५4250: ० 
- ॥ किशा 878 80 8005फ्राॉणार्त 0 छ्ापाह * ग्रार, धीाव, 
ऋए606 $ गण; 607 ॥ जथ्या॥, * त5ए ए०णफव. ग्रापेणा(ध्षाए 
जि 00 (0 शव, दाम 
४ [0 ग्राए एक्पीछा उधथा8, हधा0एश ये णर्षेक् 
बणांड्रबं (6600 40 9७ 0००७१ (07 790, हैं [0घाते 46 ४8० 
६880688 00 ००००१ ॥६09 07 ३6. +००८ 78 णोण३ 
॥0 फरकला० ध6 ए०टवशशं(ए #0 पा060४78. ्रगंणव8, शाँ 
4 ॥ीक्ं॥वप एणा छणंएवो!ं 000, ? के 
"० छा श्रणणोंव क्राश्ाधोए सशीकं। एणएा धंगाड ग्रह, 
का 6 धाएंएशक्षाएए 00 ध6 प्राणी) 0 जाए. ॥000907 88 
8 िधया्-हांएंएड (0 6 #जंशा।ए, 7 ए्रत७ 06 १9 
अशफ 249 ए4७9 थ फा०्कूथपत, 
+.. ४  छ्ाणाश३, विशीधषयाशा शा ६9 ॥79 ज0 ॥8ए0 प्र 
"यह 000ए%गणा 976 ईंगांएंगडु |श0परते धए9 8 8/00969 
परपथा॥0० थात ताशए-8880णं्॑रण जाति 0्रशड3 शाणोंत 098 
फाणाएि(९प 97 ग6. ” 
[5087 7१9 97686 3०९७), ए9. 388-886.] 


अधथीत्‌-- महष्योंको मांप्ाहारकी ऐसी खराब आदत पड़ 
जाती है कि, यदि उन्हें दुःख न हो तो वे अपने . झंरीरको' मी 
खा जाये | ? 
|! ' ॥४ जुझे अपनी छोटी उम्रहीसे मांसाहार नीरप छगता है । जे 
कमी में आज्ञा देकर मांस बनवाता था तब भी उसको खानेकी बहुत ही 
क्रम प्रवाह करता था । इस्ली स्वमावसे मेरी दृष्टि पशुरक्षाकी ओर 
गईं और मैंने पीछेसे मांसाहारका सवैया त्याग कर दिया ।! 

4 मेरे राज्यामिषेककी तारीखके दिन, अतिवर्ष, ईंधरका उपकार 
मॉननेंक्े - छिए' किसी मी मरुप्यको' मांस नहीं खाना चांहिएं। मिप्तते 
पारा पर्ष जानेंदके साथ निकठे | ७. '* 


१७६ सूरीश्वर और सम्राद। 





५ क्रप्ताई मच्छीमार और ऐसे ही दूपरे महृष्योंक-मिनका 
रोजगार हिंस्ता करना ही हे-निवाप्तस्थान बस्ततीसे अहम होने 
चाहिए । » 


जीवदयाके ये कितने अच्छे विचार हैं ! भीवद्याहीके क्यों शपनी 
उम्र प्रमाके-नो नीगहिंपता और मांगाहारसे ध्णा करती थी-भस्त:- 
करण दुः्खी न हों इसका मी पूरा खयाल रखता था। मुप्ततमान सम्राट्‌ 
अकवरके उपर्युक्त विचारों और कार्या पर आयवितके उन देशी 
रामाओंको ध्यान देना चाहिए कि, जो अपनी प्रभाके सुखदुःखक्ा 
कुछ मी खयाढ नहीं रखते हैं । अस्तु । 


उपरके वृत्तान्तसे हमें यह तो निश्चय हो चुका है कि, 
अकबरकी नीवनमूत्तिको छुशोमित-देदीप्यमान करनेके लिए जैस्ती 
चाहिए वैप्ती चतुराई यदि किसीने दिखाई हो तो वे हीरविजयसूरि 
भादि जैनप्तापु ही थे। दूसरे शब्दोंमें कहें तो अकवर वादशाहकी जीव- , 
नयात्राको सफल बननिमे सबसे ज्यादा प्रथल होरविजयसूरि आदि 
जैनप्तापुओंने ही किया था । इतना होने पर भी आश्चर्य इस माता 
है कि अकचरका जीवन हिखनेवाले मैनेतर ढेखकोंने, इस बातका 
उछेख नहीं किया है कि, अकबर पर जैनसाधुओंका कितना प्रमाव 
था। पका मूठकारण क्‍या है इसका विचार करा यहाँ उचित होगा। 


यह बात तो निविवाद सिद्ध हे कि,-अकवरके दर्नारमें रहने वाहे 
शेर अबुरफुजछ और चदाऊनी अकवरके समयका खास इतिहाप्त 
ढिखनेवाड़े हैं। अकपरके विपयमें आमतक नो कुछ लिखा गया है उन्हींके 
अपोक्े आधारसे डिसा गया है। वे ( अबुरुफुजुछ और वदाऊनी ) 
अकषरके ऊपर प्रमाव ढाढनेवालॉमे 'नेतस्ताधुओं ? का नाम देना मूले 
नहीं हैं । इतना नहर है कि उन्होंने 'मैनसाघु ? शब्द न, ढ़िजकए 


विशेष कार्यसिद्धि । ७७ 


उनका परिवव, * भ्रमण ? * सेवड्ा ? या * यति ? के नामसे कराया _ 
है। वे यह छिल्तना नहीं भूले हैं कि अकबरके दर्नास्म मैनसाधु 
गये ये और उस पर इनका खूब 'प्रमाव पड़ा था। मगर पीछेसे 
नित्ने' इतिहाप्तठे सक्क और अज्वादक हुए हैं. उन्हींने अप्तती बातको 
छिपाया है । यह वात उनके अंयोको ध्यानपूर्वक देखनेसे तत्काकू ही 
मालूम हो जाती है ॥ विशेष आश्चर्यकी वात तो यह है कि; अबु- 
रफ़जुलने आईन-इम्अकररीके दूसरे मागके तीसवें आईनम अकबरकी 
पधर्मप्रमाके १४० मेम्बररोंको पाँच प्रेणियोंमें विमक्त करके उनकी नो छिप्ट 
दी है उप्र प्रगम श्रेणीयें हरिजीसूर ( होरविनयपरि ) और पॉँच्ी 
अगीमे विजयसेनसूर और भानचंद (विजयसेनसूरि और भारचेद्र) नाम 
दिये हैँ । उनके होते हुए भी ये कौन ये १ किप्त घर्मके अनुयायी थे 
यह जाननेका प्रयल अन॒वादकों और छेसकोने नहीं किया । यदि वे 
प्रयान करते ओर जैनपर्मसे परिचय करते तो उन्हें तत्काक़ ही माठूम 
हो भाता कि, निन तीन नार्मोका उल्लेख अबुर्फूमुलने किया है 
वे बौद्ध श्रमणों या अन्य धर्मवाछोंके नहीं हैं; परन्तु मैनसताधुओंके 
ही हैं । ऐसा होने पर इतिहास आन जो छिपानेका कार्य हो रहा है 
बह न होता । इप्त छुपानेके कार्यसे अछय रह कर इतिहा्त क्षेत्रमें 
सत्पमूर्यका प्रकाश डाइनेका सौमाग्य आन तक अनेन विद्वानोमेंसे 
यदि किसीने प्राप्त किया है तो वह अकबर दी ग्रेट मुगछ * 
* ( &8980 09 0७०६ 'ण्ट्ात ) नामक अँथका लेखक दों० 
बिन्सेंट, स्मिथ ही दे । वह बहुत खोम करनेके बाद लिखता है कि, 
#अबुरफुजुल और बदाउनीके मंोके अद॒वादकनि अपनी अनमित्नताके 
कारण ही * जैन ? शब्दके बनाय £ बौद्ध ? शब्दका भयोग किया है। 
कारण जयुरफुजुलने तो अपने म्रेयमं स्ष्ट दिखा हैं कि/-सूफी, 
दुद्धनिक, तारिक, स्मार्त, सुत्री, शिया, ब्राह्मण, यति; सेवड़ा, 





१७८ पृशीभ्यर और घप्राद। 


चारवोक, नाजरीन, यहूदी, पाद्वी और परसी आदि प्रत्येक वहंकि 
धर्माइुशीढनका अपूर्व आनंद छेते थे 6 ] 7 


इप्त स्थानमें * यति ? और 'सेवड़ा! शब्द हैं वे मैनसाधुओंके * 
छिए आये हैं। चोद्धताधुओंके छिए नहीं । तो भी नैप्ता कि डॉक्टर 
स्मिथ कहते है कि,-मि० चेलमरसने अकपरनामाक्रे अग्रेमी अन॒वा- 
दम भूछसे उनका अर “ मैन और बोद्ध ? किया था। उनके वाद 
मुप्ततमानी इतिहाप्के 6४% इलियट ओर डाउसमनने भी वही 
भूछ की ) इन तीनोंकी भूरने ध्लुनोअरको भी भूछ करनेके ढ्णि 
वाध्य किया । इस तरह हरेक लेखक, + पक्के बाद दूपरा, भूछ करता 
गया और उप्तरा परिणाम यहाँ तक पहुँचेए कि, मैनेतर लेखऊनि 'नैन! 
शब्को सर्वया उड़ा ही दिया । अब जहाँ देखो वही 'बौद्ध! शब्द ही 
दिखाई देता है | आधुनिक हिन्दी, बंगाढी या गुनरातीं'ल्मेवकोनि २ 
ऐसी दी भूहकी है। मगर किप्तीने यह नावनेकी कोशिश नहीं ॥ 
कि, वास्तवमें अकवरके दरार कोई बोद्धम्तापु था या नहीं 
या अकबरने कमी बोद्धस्ताधुओंका उपदेश सुना भी था या नहीं ! 


चस्तुतः खोमनेसे यह पता चल चुका है और निविवाद य 
बात मान छी गई है कि, अकवरको कमी किप्ती बोद्ध विद्वान 
प्ताथ समागम करनेका अवप्तर नहीं मिठा था। इसके लिए अने 
प्रभाण देकर एस्तकके कलेबरकी बढ़नेकी फोई आवश्यकता नह 
दिखती । सिर्फ अबुर्फ़जूलके कबनको उद्धृत कर देना ही काप 
होगा | वह आईन-इ-अकभरीमें लिखता है कि,--- 


५ चिरकाटसे बौद्ध प्राधुओंका कहीं पता नहीं है। बेश 


याद पट चप उयत १८्रक्रमकपर पापा चाह सामलनत_ का" कट पलपआाभदाएनलतत+नत शा ाकालाह 
#-देलो-अद्यरनामा' वेत्रेण् कृत अप्रेशो अनुवाद खंद ३, अप 
४५, पृए्र ३६५५ 


। फिशप कप ट च2/ 


वायेसिशे।... .. १७६ 
पेगू , तनाप्तिम और तिव्क्तमें ये लोग कुछ हैं। बादशाहके साय 
तीसरी बार रमणीय काश्मीरकी सप्ताफरीमें ,जाते वक्त इस मतके 
( बोद्धमतके ) दो चार वृद्ध मनुष्योत्ति मुछाकात हुई थी । मगर किसी 
विद्वानूमे मेट नहीं हुए] हक 0 हे 


3 | २३४ 

इससे प्राफ जाहिर है कि, अकबर न कभी किसी बोद्ध 
विद्वानसे मिछ्ता था और न कमी कोई बौद्ध विद्वान फवेपृरस्रीकरो 
की धर्मप्तमामें संमिहित हुआ था ) 


उपयुक्त ओर अन्यान्य अनेक प्रमाणोस्ति डॉ० विम्सेट स्मिथ 
भी यही छिखता है कि,-- 5 

प० ध्यण एफ, कफ्ीका ॥शश' ठबाा9 ए्ाव8ए उएवता8६ 
ग्रीप्श09 77 बगए. 008789 88089... 2४०. ऊेएकध॥:898 
400४ छ॥ 9 406 0908888 था 70॥800 ॥900 8॥ ]्रशिगया' 
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.... भव्ापे--अकबरकी बौद्धोंके साथ ने कभी सेट हुई- थी 
और न उस पर उनका प्रमाव ही पड़ा था। न बौद्धोंने कमी फतेहपुर 
सीकरीकी पर्मप्तमामें माग ढिया था और न कभी अचुरफ़्जूलके 
साथ ही किप्ती बौद्ध विद्वान साधुकी मुलाकात हुईं थी। इससे बौद्ध 
घर्मके विषय उसका ( अकबरका ) ज्ञान बहुत ही कम था। धार्मिक 

#--रेसा-आईव-इ-पकररी हे रा खंड, जेरिड्त अम्रेशों अक्काद 
का ३१३ मा पृष्ठ 


००२०८ ० 22020 25522 व पाप 
परामर्श समामे माग हैनेवाले मिन ठो चार छोगोंके लिए बोद्ध 
होनेका अुमान किया जाता है वह अम है | वास्‍्तवम वे शुनरत्से 
आये हुए जैनसाधु थे । ? 


इप्से यह बात अच्छी तरह साबित हो गई है. कि, जबतक 
निनक्ेसकोंने अकबर पर प्रभाव डाढनेवाह्षोमे बोद्धोंकी गिनती की 
है यह उनकी मूछ है । उप्त मूठक़ो सुधार कर सब रपानोंमे ' बौद्ध ? 
फे एपानमें * जैन ! समझता चाहिए 


इस तरह वि० स० १६६९ से वि० से० १६५१ तक 
अफपरके साथ मैनपताधुओंका सं्रध झगातार रहा था, उप्तके बाद 
अकबर जीवित रहा तब तक उप्तको और उसके बाद उसके ढड़के 
जहँगीएो मी मैमसाघु मिलते और घर्मोपदेश देते रहे थे। !! 


प्रकरण सातवाँ । . 
अं िडियसकशती- 5. 


सूबेदारों पर प्रभाव । 





$& पहुत कुछ ढिखा जा चुका है| तो मी यह कहना 
06230 अलुचित न होगा कि। उन्होंने केबल अकबरके 
है ऊपर ही प्रमाव नहीं डाछय था बल्कि अ्यान्य 
सुबेदारों और राजा महाराजाओं पर भी उन्होंने 
प्रमाव डाला था। नो कोई राजा या सूबेदार उनसे एक वार मिछता था 
वह सूरिमीफे पविन्न चारित् और निर्म उपदेशसे मुग्ध एवं चमत्कत 
हुए बिना न रहता या। यद्यपि सामान्यतया विचार करने वाेको,अक- 
मरके समान महान सम्राट पर भ्रमाव ढाठनेवाल़ेका मामृढी सूबेदारों 
५९ या राजा महारानों पर प्रभाव डालना, कोई महत्वकी बात नहीं 
माछूप होगी; तथापि दीर्बदृष्टिसे विचार करनेवाढ़ा यह नरूर प्रमकेगा कि, 
ज्ञानपिपासु अकबर पर प्रभाव डालनेकी अपेक्षा सामान्य सूबेदारों या 
रानामहाराजाओं पर प्रमाव डाज़ना बहुत ही कठिन था | अधिकारके 
मंदमें मछ्त, उस समयकी अरानकताका दाम उठाकर अपने आपको 
अहमिद्र समझनेवाले सुब्रेदार या राना क्या क्रिप्तीकी छनवेवाढ़े थे! 
मैं स्वच्छेदी-निनकी स्पच्छंद्ताका हम दूसरे प्रकरण उछेख कर . 
धुके हैं; नो सत्यास्त्यक्ी या मलुप्यके दुर्भेकी कुछ भी पशवाह किये 
जिव मांगे, झड़ की आज्ञा दे देते बेनक्या क्रिप्तीके उपदेश पर 






१५ है 


१८२ सूरीम्वर और सपम्राद॥ 


ध्यान दे सकते ये ! कदापि नहीं । तो भी अपने चरित्रके प्रथम 
भायक श्रीमान्‌ हीरविजयसूरिने प्मय समय पर उनपर अपने 
निष्कहफ चारित्र ओर उपदेश का प्रभाव डाछ कर उनसे कई महत्वके 
कार्य कराये हैं । यद्यपि उनको किसी रानामहाराजा, सेठ साहुकार 
या फौजदार सूबेदारसे कोई मतरुब न था-“निःस्पृहस्य ठुर्ण जगत? 
के स्तमान उनको किस्तीकी परवाह न थी, तथापि जीवोंके कह्याणफी 
कामना उनके अन्त.करणमें स्थापित थी । उसी कामनाके वश होकर 
वे मीवोका करयाण करानेके लिए, सूबेदारों या राजामहाराजाओंकि 
मिमंत्रणोंकों स्वीकार करते थे और अनेक प्रकार के कट उठाकर मी 
उनके दर्बारमें आते जाते थे । 





नेक राजामहारामाओं और सूतेदारों पर सूरिजीने प्रभाव 
ढांछा था; उनको सनन्‍्मा्गे पर चछाया था; मगर हम उने सबका 
उंहिज़ न कर उनमेंप्ते कुछ का सेक्षिम बृत्तान्त यहाँ छिखेंगे । 


* कलाखा। 


वि० से० १६३० ई० सं० १९७४ के छगमग नत्र सूरिजी 





» कलायाँशा षास् नाम खानेकलानमीरमहम्मद! था | वह 
अतघल्याँका बड़ा भाई था। हुमायुँ णौर कामरानवा यह सेवक धीरे 
धीरे अकवरके सम्रयमे बहुत ऊँचे दर्ज तक पहुंचा था। यद्दादुरीफे अनेझ काम 
करके क्षच्छा नाम कमाया या | बादराहने सं० १५७३ ई० में गुणरातछो 
(िर्ले जीतनेके किए कलारथोच्ि पहिके भेजा था ॥ मांग सोगेह के पास एक 
शजपूमने डिसी स्पष्ट छारणके विना ही उस घायल कर दिया था | मगर कई 
दिन$ यार उसने छाच्छा होकर गुज़रातकों जौवा। इससे बद पाटनका सवेदार 
नियत हुआ । ई० रा० १५०४ में पाठनदरमें उसी सृद्ु हुई थी | विशेष 
जाकोक़े ठिए व्यॉकर्मेंम कृत भाईन-इ-भच्यरी के धप्नेज़ी भनुवादके प्र भा, 
हा १११ 4 (४ देफो | 


पर 


छघुथेद्वारों पर प्रभाव । १९३ 





पाटनमें पधारे ये, तब वहाँके हेमराम नामके, नैनमंत्रीने, विजय. 
सेनसूरिके पाटमहोत्सवके अवृस्तर पर, बहुतसा घन खर्च' करके अनेक 
शुभ कार्य किये थे । उप्त समय-कलाखाँ पाटनका पूवेदार था। उससे 
जुरुपते प्रभा बहुत व्याकुछ हो रही थी | प्रभा उससे इतनी नारा 
थी कि, एक भी महुष्यकी जुबान पर उप्तकी मलाईका शब्द न आता 
था। उ्त नगरमें पहुँच-कर सूरिजीने अनेक व्याख्यान दिये। उनसे 
शनेः शनेः समस्त नगरमे उनकी विद्वताकी प्रशंसा फैठ गईं। 
फलाखूँँके कार्नो तक भी सूरिनीकी प्रशंप्ता पहुँची । झसे उत्तके 
ह॒द्यमे सुरिमीसे मितनेकी इच्छा उस्तन्न हुईं। उसने उन्हें मनृप्य 
भेनकर अपने पास बुलाया । यद्यपि इससे सूरिनीके अह्॒याय्कोको- 
श्रावक्ोंको बहुत ही ज्यादा मय मालूम हुआ था, तथापि , सूरिनीके 
/ निर्मीक हृदय कोई आशंका उत्नन्न नहीं हुई थी। वे समझते ये 
कि,--सत्ये नास्ति भये कचित्‌ । 
बहुत देर तक अनेक तरहकी वार्ते होती रहीं। फिर कछाखूनि 
पूछा:---/ महारान ! सूर्य ऊँचा है या चंद्रमा 
सूरिनीने उत्तर दियाः--“ चंद्रमा ऊँचा है। पूर्य उसे 
कुछ नीचा है | ? 
यह उत्तर सुन कर कछाख़ौंको कुछ आश्रय हुआ। उसने 
कहा;--' क्या £ सूर्य से चंद्रमा ऊँचा है ? 
सूरिजीने गंमीरतापूवेक उत्तर दियाः--- हाँ उर्यसते चेद् 
ऊंचा है । ? 
कलाखूं बोलाः--/हमारे यहाँ तो सूर्यपते. चंद्रमा नीचे बताया 
गया है, तुम चंद्रमाको ऊँचा कैसे बताते हो? ? 
सूरिनीने कहाः--/ न तो मैं सर्वज्ञ हूँ और न में वहाँ 
जा कर देख ही आया हूँ। मैंने नो बात अपने गुरुकी जवानसे छुनी 


१८४ घरीध्यर और सम्राद। 





है और पर्मशाल्रोंमें पढ़ी है, वही मे कह रहा हूँ। तुम्हारे शासतों्े 
यदि तुम कहते हो वैसे ढिखा हो तो तुम भछे पेसे ही मानो | 

आचार्यश्रीकी वात सुन कर कलाखोँ कुठ विचार पड़ा। 
उप्तने सोचा कि; जो वष्तु अगम्य है, पोोक्ष है उत्ते लिए शाल्लीय 
मोहसे हठ करके अपनी बातको सत्य मननेका प्रयत्न करना व्यय है । 
उप्ने कहा:-- 

४ महाराज | आपका कहना ठीक है | निंपत बातको हमने 
देखा ही नहीं है, उसके लिए हठ करना,-हम मानते हैं वही ठीक 
है ऐसा आग्रह करा-फिनूछ है। मैं आपकी परततासे बहुत प्रसन्न 
हुआ हूँ | मेरे छायक कुछ कार्य हो तो आज्ञा कीनिए । ! 

सूरिजीने अनुकंपादशिसे उन केंदियोंकों छोड़ देनेकी सूचना 
दी कि निनको प्राणदंडकी आज्ञा दी गई थी । तदनुप्तार उसने 
कैदियोंको छोड़ दिया और शहर इस्त बातका दिंदेरा विद्वानेका 
हुकम दिया कि, समस्त नगरम एक माप्त तक कोई भी महुष्य किस्ती 
मी जीवको न मारे | 

उसके वाद उसने सत्कार पर्वेक् सूरिनीको उपाश्रय पहुँचा 
दिया । यह उस्त समयकी (बात है. कि, निप्त समय सूरिनी और 
अकबर बादशाहका कोई संबंध नहीं था । 

>लानखाना | 

अकबरके पाएसे सूरिमी खादा हो कर गुनरातकी ओर ना 
रहे थे, तब वे ग्रेडते मी गये थे । उत्त समय खानखाना नो सूरिभीकी 
पविद्रता और विद्च्तासे परिचित या-म्रेडतेहीमें या । उतने सूरिगीको, 
उन्हें नगरमे आये जानरअपने पास बुलाया । और अच्छा सम्मान 
किया | उसेने ईश्वक्‍्षा ख़रूप आाननेऊे उनिग्नायमे प्रश्न किया,-- 





# इसी पुछाकक १२० में बेजका नोट देखो 


सूबेदारों पर प्रभाव | १८५ 





# महाराज ! ईश्वर रूपी है या अरूपी १ ? 
८४ इंश्वर अरूपी है ॥ ? 
है /४ ईश्वर यदि अरूपी है तो उसकी मूर्ति क्‍यों बनाई जाती 
30 पर 
* ॥ मूर्ति इंश्वरका स्मरण करानेंमे कारण होती है। अर्थात्‌ 
मूर्िको देखनेसे निसकी वह मूर्ति होती है वह व्यक्ति याद आती 
है । मैसे कि किप्तीकी तप्तवीर देखनेसे वह व्यक्ति याद आता है। 
अथवा, नैसे लाम नामवालेकी याद दिलाता है, वैसे ही मूर्ति मूर्ति- 
बाढेका-मिप्तकी वह मूत्ति होती है उप्तका-स्मरण करा देती है। 
जो महुप्य कहते हैं कि, हम मूत्तिको नहीं मानते हैं, वे सचमुच ही 
बहुत बड़ी भूछ करत हैं । संप्तारमें ध्याता, ध्यान और ध्येय इस 
म्रिपुटीको माने बिना किप्ती मी आदमीक़ा कार्य नहीं चछता | कारंण 
ध्यान तब तक नहीं होता है जगतक मन किंप्ती एक पदार्थ पर नहीं 
लगाया जाता है । दुनियामें अमूत्तेक पदार्थोकरा ज्ञान हमें मूर्तिहीसे 
होता है । आप सुझ्को साधु मानते हैं । कैसे ? सिफ मेरे बेपसे। 
अर्थात्‌ में साधु हूँ इसवातका ज्ञान करानेमें यदि कोई बात कारणमूत 
है तो वह मेरा वेप दी है। ' यह हिन्दु है |? यह ससठ्मान है।? 
ऐेप्ता ज्ञान हमें कैसे होता है ? प्िफ़ बेपसे । इस वेपहीका नाम मूर्ति 
है । आप और हम प्रमी अपने शाक्षोंको देखकर ही कहते हैं कि, 
यह झुदाका कहाम है, यह मगवानकी वाणी है। ख़दाके वचन तो 
जब वे जबानसे निकले थे तमी आहाझमें उड़ गये थे, फिर भी हम 
कहते हैं कि ये ख़दाके शब्द हैं । सो कैसे ः सिर्फ़ यही जवाब देना 
पड़ेगा कि यह ख॒दाके शब्दोंकी मत्ति है। अभिप्राय यह है कि, 
मूर्िके विना किसीका भी काम नहीं चढता। जो मूर्तिको नहीं मानने 


का दावा करते हैं वे मी प्रकारान्तरसे मू्तिको मानते तो हैं हीं। 7 
ही 


र८द दूरीभ्य र॑ भोर सपम्ताद । 


झफ़े प्तिताय मी सूरिनीने कहे ऐमे उद्घादरण दिये मिनसे 
* यह प्रमाणित होता था कि, प्रत्येक मनुष्य मूप्की मानता ही है। 
उप्के बाद खानखानाने पृछ४-- 


४ गह ठीक है कि, मूर्सिको माननेकी आवश्यकता है, व्लोग- 
भानते भी हैं; मगर यह बगाइए कि, मूत्तिकी पुम्रा क्रिं्त लिए करती 
घ हिए और यह मूर्सि हमें वया फायदा पहुँचा प्तरती है! 


सूरिनी) उत्तर दिया >-४ महाहुभाव ! नो मह॒ष्य सूर्तिफी 
पूना करते हैं, वे वह्त्ुतः उप्त मूत्तिको नही पुजते हैं; वे तो उप्त मूर्तिके द्वारा 
ईंश्वर्की पुना करते हैं | पुन करते समय पुनरुफा यह भाव नहीं होता छुक्ि 
में इस पत्थरकों पूज रहा हूँ । वह तो यही सोचता है कि-में परमा- 
स्माकी पूजा कर रहा है । मुप्तत्मान छोग मप्तनिद्रमें, या नहोँ कहीं नें 
नमाज पढ़ी। हैं वहाँ, पश्चिम दिशाकी जोर मुख रखते हैं। उत्त समय 
वे यह नहीं समगते हैं कि, हम दीवारके सामने-भों उनके सामने 
होती है-तमाजू पढ़ते है, मगर वे यह समझने हैं कि पश्चिम दिशामें 
मक्का है; उसके स मते हम नमाज पढ़ रहे हूँ | निप्त लक्कडुकों घह- 
कर चौऊी बना छी जाती है, वट रक्कड चौकीहीऊे नामसे एक्रारा माता 
है। उसे कोई ढकड़ नहीं कहता । प्तेमारमें झ्लियाँ पत्र एफ्सी हैं; 
पहुंतु पररप अपनी सहधर्मिणी उस्तीको मानता है गिमके प्ताथ उस्तका 
पाणिप्ररण हुआ हे। अर्थात्‌ उ्त स्रीमें अपनी पत्नी मानमेंकी 
भावना स्थापित करता है। इसी भाँति पत्वर बास्तयमें त्तो पत्थर हु 
है; मगर मो पत्थर घड़कर मूर्ति बनाया जाता हे और मंत्रादि विधि 
जो स्थापित होता है, उसमें परमात्माहीक़ा आरोप किया जाता है 
इससे यट प्रिद्ध होता है फ्ि, मु्तिकी पुज्ा करनेवाले पत्पएकी पुन 
नहीं तले हैं, बल्कि मूत्तिद्वास परमात्माकी पूना करते हैं । 


सधीदारों पर धरभाव। हद्ड 


५ मूरिक्षी - पूजासे छाम यह है कि, उप्तकी पूनासे उप्तके 
दरशैनसे मनुष्य अपने हृदयक्रों पवित्र घना एकता है। भर्ति के 
दर्शनसे उप्त व्यक्तिके-परमात्माके-जिम्तकी वह मूर्ति होती है-गुण 
याद आते हूँ | उन गु्णोंका स्मरण करना या उसके अनुप्तार आचरण 
करनेकी अयत्न करना सबसे बड़ा धर्म है। मद॒ष्योक्ता हृदय वेप्ता ही 
बनता हे, नसे उन्हें संयोग मिलते हं। वेश्याक पाप्त जामेसे पाप 
ढ़गता हैं। इसका कारण क्या है? क्‍या वेश्या उसको पाप दे देती 
है ? वेश्याको तो पापका ज्ञान भी नहीं होता है | कारण यह है. कि, 
वेश्यापाप नहीं देती मगर उप्तके पाप्त जानेसे पुरुषका छूंदय महित- 
अपविश्न हो जाता है | अन्तःक्रणका महिन होना ही पाप है। इसी 
भाँति यद्यपि परमात्माकी मूर्ति हम को छुछ देती छेती नहीं है; 
तथापि उप्तके द्शन-पूननसे मल॒ष्यक्ा भन्‍्तःक्रण निर्मे-शुद्ध होता 

/ है। अन्तःकरणका शुद्ध होना ही धर्म है।? 

यह और इसी तरहकी दूसरी अनेक युक्तियोंत्ते सूरिभीने 
मूर्सिपूजाका प्रतिपादन किया। २ 

खानखाना बहुत प्रप्नत्त हुआ | उत्तने मुक्तकंसे सूरिजीकी 
प्रशंप्ता करते हुए कहा:---/' सचमुच आप ऐसी ही इज्जतके काबिछ, 
हैं मैप्ति कि आपको अकबर बादशाहने बछशी है । में आपके गुणोंकरी 
दाद दिये बिना नहीं रह सकता | ? 

तत्पश्चात्‌ उसने कई मूल्यवान पदार्थ सूरिजीके समक्ष रख कर 
उन्हें महण करमेक्ा आग्रह किया | सूरिजीन उन्हें साधुधर्मक्ले ढिए 
अग्राह्म बताकर साधुओंके पालने योग्य १८ * बातोंका विवेचन किया | 

< जनयमाधुओको निम्नलिखित १८ बातें पालयी चादिए । (१) दिया 
(३) झठ (३) चोरी (४) अत्रझ् ५)-परेमह; इन पॉर्चोत्त दृर 
रहरा १( ६) एपितोज्तन न करना (७) 2सी (८) जठ (५) वक्त 





सूचेदारों पंर प्रभांध। ३८६ 





क्खा दिये ये। सुरतानने सूरिज्ञीफे उपदेशसे अन्याय नहीं बरनेका 
भी निश्चय कर लिया था। इनके अछावा सूरिजीके तपोमठ्से एक 
महत्त्वकी बात और भी हुईं थी | वह यह थी--- 

, उसने विना ही कारण निर्दोष स्लौ श्रावकॉंको अपराधी ठहरा 
कर केद कर दिये थे। इससे समस्त प्र्षमें हाहाकार मच गया या । 
संधरे मुत्ियोंने अनेक प्रयत्न किये मगर सुरतानने श्रावकोंको 
नही छोड़ा । , 

एक बार सूरिनीके साथके साधु बाहिर दिशानगढ गये और 

बापिम आकर 'हयोवहियाः+ किये बिना ही अपने अपने कामोंमें छा 
गये । सूरिनीने उनकी उप्त भूलक़ों देखा और सम्याको सबसे कहां 
क्ि,---/ कछ हुम प्को आविछ७४ कण होगा, क्योंकि आज 
तुमने, दिशा जाकर दर्यावहिया? नहीं की है । ” सारे साधुओंने इस 
प्रायश्ित्तको स्ीकारा । दृप्तरे दिन समस्त साधुओनि * आबिछ ? की 
तपत्या की | सूरिनी के साथ जब साधु आहार करनेके ढिए बैंठे तब 
हैं मालूम हुआ कि, आज सूरिनीने भी ' आबिछ ? की ही तपत्या 
की है । उन्होंने पृछ ---/ आज आपको आबिछ किस बातवा है २१ 
पूरिजीने उत्तर दिया -- आज मेरा ऋमातरा पडिलेहण क्यि बिना 
परठा। था। उप्त दिन सत्र मिछा वर अस्सी आबिछ हुए। इस 


+-जेड साधु जब प्रेज्ञाव या प्रखाने जाकर भांति ६, उस समय, जाते 
प्राति मार्येत जितना चाहिये उतना उपयोग नददों रहनेके कारण,-उपयोग स्खछनाके 
लेए-शुदके वाद आवाजित रब. जो फिया हरस्‍ते दे. उत्तड़ों इरियिए्य- 
दिया कहते दे । 

३२९ आँबिलके लिए पेज १०७ का फुल्नोठ देखो । 

* साघुलोग पशाबक्रों सातरा, कहते दे | 

ई जेनताघु गतर-मोरो आदि स्थानेंसि पशाय नहां करते । ये छूलो 
7हर्में-जहों झय-जन्तु नहीं द्वाप्ते हें-पेंशाबय क्रंप ६ । या. डिसा कूंडीमें 


१९७ सरीभ्वर और सम्राद। 


00222 02 27 22 न व पर्स पट 
प्रकार आंबिह करने और करानेका सूरिनीका आन्तरिद्ध हेहु जुद्रा * 
था ।'सूरिनीकी इच्छा थी,-जो श्रावक्र आफतर्मे पढ़े है उनको 
किमी मी तरहसे छुड़ामा | सूरिमीको आबिड्की तपत्या पर बहुन 
श्रद्धा थी । जब भत्र ये कोई महत्त्वका काये करना चाहते थे तब 
तब वे प्रारंभमें आबिल ही किया करते थे । एक तरफ सूरिनीने 
इम तरह आबिठफी तपन्‍न्मा की और दूसरी तरफ सीरोहीके 
महाराव सुरतानसे मिछ कर उसे, निर्दोष केदी श्रावकों को छोड़ 
देनेका उपदेश दिया । सूरिनीके उपदेशका सुरतानके छृदयमे अप्तर 
हुआ और उस्ती दिन उसने शामके वक्त सबको मुक्त कर दिया। 


खुल्तान एबोबुट्राह । 


विहार करते हुए सूरिनी एक बार संभात गये। वहां इबीबुछाह 
नामका एक खोमा रहता था । उप्तकी एक वक्तकी खूराक लगभग एक 
मन थी । उत्तका शरीर सूत्र मोगा ताजा था। उसने घनका बहाना 
करके सूरिजीफा बहुत अपमान किया। सरिजीका द्वेपी महिआ 
नामय्रा एक व्यक्ति भी उससे मिठ गया । इससे वह सूरिभीको 
ज्यादा सताने छगा । परिणाम यह हुआ कि, उसने सूरिनीको शहरके 
बाहिर निकछत्रा दिया । इससे समस्त गेनप्रमाजमे सह्यछी मच गई। 
सूरिनीके इस अपमानको स्तर गच्छके साधुओंने अपना अपमान 
समझा | वे भी गाँवके बाहिर चले गये ओर सूरिनीके पाप्त जाका 
रहे । सूरिनीके अपमानका हृत्य वास्तवमे अक्षम्य था । इसका प्रतीकार 
करना जुरूरी था | सच्छंडी ओर निरक॒श मनुप्योंका मद यदि उतार 
दुर्गध नहीं कैदती है थौर जोबोलाते भी नहीं होती है। ऐसा करनेशो 
+ भातरा परठना ' कहते है । 


खवेदारों पर प्रभाव । १९१ 





' नही दिया जाता है तो वे जब तब, भड्ेसे मे आदमीका भी 
अपमान करते नहीं अचकाते है । इसलिए भविष्यमें ऐसी बात न हो 
इसका प्रवध करनेक्ें लिए, धनदिजय नामके साध हीरविजयपूरिके 
पास्‍से खागा होकर अकबरके पराप्त चढ़े । ग्रान्विचंद्रजी 
उपाध्याय-जिनके विपयमे छठे प्रकरणमें छिखा जा चुका हे-उम्त 
प्मय अकबरके पाप, ही थे । धनव्रिजयणी जाकर उनसे मिे | 
शान्तरिचंद्रजीने जाकर सारी वार्त बाव्शाहसे कही । बादशाह कुद्ध 
होकर वोछा --“उप्तको वाँध कर जूते मारते हुए यहाँ छानिक्ता, में 
इसी वक्त हुक्म देता दूँ। ? 

उस समय हवीबुछाहना हीरानंद नामका एक अछुचर भी 
वहाँ. विद्यमान था। उसने वादशाहसे नम्रतापुर्वेक्ष प्रार्थााज़ी कि, 
४ खुदावन्द | माफ करें । में पत्र ल्खिफर सब हीक ठाक कर 
द्वेता छू ॥” 

मगर घादशाहने उस्की प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया और 
हुक्म दिया कि,-/ जिप्तने हीरविजयसूरिका अपमान किया है वह 
मारा जाय । ? 


यह आज्ञापत्न लेकर धनेविजयजी गुनरातमे सूरिनीके पाप्त 
पहुँचे । श्रावक बहुत अप्तन्न हुए। यह हाल जब हवीबुछाइको मालूम 
हुआ, श्रावरके पाप्त जन उप्तने आज्ञापत्र पढा, तब उप्तके होश उड़ 
गये । चह घबराहट्फे साथ विचारने रूगा,-अच क्‍या होगा * मेरे प्राण 
कैसे ब्चेंगे * मुझे यह कैसी दुर्बृद्धि सुज्षी कि जिस्त पुरुषफा सम्राट 
अकबर भी मान करता हे उप्तता अपमान किया | ” अनेक अकारके 
विचारोंके बाद उसने अपने कई आदमी सरिजीतों सादर खंमातर्मे 
ठानेके लिए भेने । सूरिमी उत्त समय किप्ती अन्य गाँवमे थे। 


१९२ सूरीभ्वर ओर सम्नाद | 





सूरिनीको तो अपने मानापमानक्ा कुछ खयार था ही नहीं। 
भविष्यमें साधुओंका अपम्राव न हो इसी हिए उन्होंने झना 
किया था, इसलिए वे आउंदपूतक खंभावकी ओर चढ़े। जप वे 
शहरसे थोड़ी दूर रहे तब हवीचुछाह अपनी चतुरंगिनी सेना सहित 
उनका ल्लागत करनेके छिए गया और उनको देखते ही उनके पैरीमें 
जा गिरा व उनके गुणगान करने लगा । 


रिजी जत्र नगरमें उपाश्रयमं गये तब हवीयुछाह उनके पाप्त 
गया और क्षमा याचना करता हुआ बोढा.---* महारान ! आप 
दयाहु हैं । मेंने आपका नो अपमान किया है उप्तके लिए मुझे क्षमा 
कीजिए । में खुदाको साक्षी रखकर कृप्तम खाता हूँ कि भावीमें फिर 
कमी किसी महात्माका अपमान नहीं करूँगा | ? 


सूरिनी बोढेः---/छुह्तान साहब ! मैंने तो आपको पहिलेहीते 
क्षमा कर दिया है। मेरे हृदय आपके लिए कोई दुर्माव नहीं 
है। इसीऊा यह प्रमाण है कि, आपने मुझे अपने गाँवर्म बुछानेको 
मनुष्य भेने और मैं तत्काछ ही आ गया । यदि मेरे दिलमे आपके 
लिए कोई बुरा सयाक् होता तो मैं हरगिन यहाँ न आता | 


इबीयुछाह इसे बहुत प्रप्नच्न हुआ। सरिजीकी मुश्तमद्रा 
और अमछ फकीरीका निरीक्षण करते ही उसके अन्‍्तःकरणमें किसी 
ओर ही दरहके भाव उत्तन्न हुए ।उसको विश्वाप्त हुआ कि, ऐसे गुणी 
महाप्माका यदि अकबर बादशाह और अस्यान्य क्ोम सत्का। करते 
है तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है । 

उसके बाद भी हचीबुछाद प्रायः सूरिनीका उपदेश छुननेके 
हिये उपाश्रयमें आया करता या। एक वार सरिमी व्याख्यान 
बच रहे ये तब वह आया। उप्त प्मय सूरिनीके शुखपर 


'सूबेदारों पर प्रभाव-। १९३ 


' पुँहपत्ती “ ! बंधी हुईं थी। उसे देखकर . उप्ते पूछा--/, महा- 
राम | आपने मुँह पर कपड़ा किप्त लिए बाँध खखा है १5 ।.. | 


सूरिजीने उत्तर दिया:--( इस समय शात्त्र मेरे हाथमें है | 
बोछते हुए कहीं इस पर थूकका छींट न पड़ जाय, इस ढिए यह 
कपड़ा बाँधा गया है। ४ 

इवीबुछाहने फिर पूछा।--थूक क्या नापाक है ! ” 

सूरिनीने उत्तर दिया--/ बेशक, नवतक वह मुँहमें रहता 
है पाक होता है। मैँहसे निक्ते ही नापाक हो जाता है | ! 


, सूरिमीके उत्तससे वह अप्तन्न हुआ | उसेने निवेद्स क्रिया:- 
# महारान् ! मेरे छायक कोई कार्य हो तो बताइए ॥ 


* सरिनीने कई कैदियोंको छोड़ देने़ी और जीवरक्षा करनेकी 
सुचना की । तद॒नप्तार उस्तने कई बंदियोंकों छोड़ दिया और शहरमें 


+--++--०-०५०-२०००----०-००---+->०० कल +--- ० 
» झहप्तीका संक्तत नाम  मुसयश्रिका ? है । इसको जेनम्राधु 
हमेशा अपने हा रखते हेँ | जब वे बोलते हैं तब मुंदके भगि 'घर छेते 
हैं । प्राचीन कासमें जब कागजोंका प्रचार नहीं हुआ था और 'प्रंध छंये लंबे 
ताडप्में पर लिखे (हुए थे तव, उन पंयरकि पूष्ठोंको दोनों द्वा्ोर्म,, पकड़कर 
व्वादयान बौँचना पहला था । इससे दोनों दाथ वैधजानेडे कारण साधुओंकों 
* मुँहपत्ती ? मुख़पर बाँधनी पड़ती थी ) हेतु यह था कि, थूक उदकर धार 
पर ने पढ़े | सर अब छेंवे वे पृष्ठ हाथमें लेकर शाक्ष नहीं बाँचना पहता 
) झत्र तो मजेदार ऐसे कायजों पर शात्र छप गये हैं कि जिन्‍्हें,फ्लोनों 
हा्थमिं छेमेकी आवश्यकता नहीं पडुती । इसलिए वर्तमान कालमें * मुँहप्ती 
मुखपर बॉयकर व्याख्यान बौघनेकी फोर आवश्यकता हमें नहीं दिखती | एक 
हाथमें एष् और दूसरे हाममें मुंदरपत्ती रखनेते काम यछू छकता है | तो भी 
पुराना खिज अव मी कहीं कहीं दिखाई देता दे | मगर व्याध्यानरे समय 
गुँदपर * मुखवक्षिका-! बेंघनेका जो खास फारण था वह मिट सया दै,-इस- 
छिप जे पुराने रिवाजफ़ी पकड़े झूनेकी कोई भावग्यकृता भव नहीं दें । 
६ 





+ 


$ 


१९४७ छरीध्वर और सप्राद। 





अमारी धोषणा करादी-कोई किप्ती जीवको न मारे ऐसा एिंदवेरा 
पिद्वा दिया । 


आज़मखां *। 


वि० सं० १६४८ में हीरविनयसूरि अहमदाबाद गये थे ।'उप्त 
समय आजमखोँ वहाँका सुपेदार था। वह दूसरीवार इस सूबेमें आया था। 
उप्तकी झरिनी पर बहुत श्रढ्वा थी। एकवार वह सोरठ पर चढ़ाई करनेकी 
तैयारी कर रहा था, उत्तसमय घनविजयजी साधुने उससे मिल कर वहा- 
'मुझ्ते सूरिगी महारानने आपके पाप्त भेमा है। ” उसने उत्सुक के 
साथ पृआ+-महारामने मेरे छायक कोई कार्य बताया है ”” धनपिज- 
यजीने उत्तर विया'-“ हाँ, आप जानते है कि, हमारे पविन्न तीर्थ- 
मिरिनार, श्चुभय आदि बादशाहकी तरफसे हमारे स्िपरद हुए है। इनके * 
पखाने भी हमे दिये गये है, मगर अपमोप्त है कि,अम्नऊ उनपर पूरा अप 
नहीं हुआ । कहे विज्न बीच बीचमे आजाया करते है, इस छिए आप 
पूरा बदोवस्त कर दीनिए। ? 


उसने उत्तर द्या'--“ सूरिनी महाराजसे मेरा प्तताप् 
कहना और कहना कि, इस्त वक्तमे झुद्धमे जारहा हूँ । थरापि्त आने 
पर आपकी आज्ञांका पाछन करूँगा। !! 


धनविजयजी सूरिनीके पाप्त छौट आये । आजूमखाँने 

सोरढ पर चटुई की । सबसे पहिले उसने जामनगर पर हमर किया। 
एक तरफ थी आजूपसोँक्ी फोन ओर दूधरी तरफ थे हाढ़ा, झाा 
जनक 2223 के 322 सह अ 23840 
# यद वही आज़म्साँ, हे जो खानेआज्ञम या मि्ञा अज्जीज्ञ- 
कोकाओं नामसे पद्चिचाना जाता हैं। यह ई० स० १५८७ से १५ध२ 


तक अखदावाडा सुबदर या। विशेष जाननेके लिए मोराते सिकदरीमें (युजराती 
अनुवाद ) ४० १७२ से १८५ तक देसे | 


हे 


सूवैदारों पर प्रभाव. (- '... ३९६ 





और काठी । पमप्तान युद्ध हुआ । आजमखाँशे सूरिनी पर बहुत 
भद्धा थी । उप़को विधास था कि, लड्ठा|के दिए तैयार होते वक्त ही 
अझ्ले सूरिनी महारानके प्रतिनिधि भीयनविजयजीके दर्शन हुए ये , 
इसलिए अवश्यमेव मेरी नीत होगी । आज़मखोँ इसी विश्वासके साय 
युद्ध कर रहा था । उम्तकी सेना घीरता और पीरताके साथ आगे बढ़ी 
जा रही थी। अचानक जामनगरके नाम <सतानामका धोड़ा चमका 
इससे दूसरे सवारोमें मी गड़चड़ी मच गई । आजृमखोँका' दाव चछ 
गया । उप्तकी फोनने आगे बढ़कर शब्रुको परास्‍्त किया । यद्यवि 
जामके जसा वजीरने बहुत वीरता दिखाई परन्तु अन्तमें वह 
मारा गया ओर सताजामको सुद्धश्थछ छोड़कर माग जाना पढ़ा ।- 


' नयानगर ( जामनगर ) को जीतकर आजूमखँने जूनागढ़पर 
सद्ाईं की | वहाँ भी विनय प्राप्त कर वापिस अहमदाबाद आाया। 





१ सताजामका सास नाम सतरलसारू ( शबुशल्य ) था | वह 
जाम पिभोजीके चार पुश्नेमं सबसे बडा था | वह ज्ञामसताके नामसे 
प्रश्चिद्ध हुआ था | जब वह दिंदासन पर बैठा तब शुजरातमें बहुत यही अब्य- 
चष्या थी | ई० स० १५६९में उसके पिताके स्वगंवासी होने पर वह राज्य- 
गद्दी पर बैठा था ज्ञाम सताजीके समयहीसे सुल्तान सुज्रफ्फ्रकी 
आशासे ज्ञामनगरके जाम कोरी ( ज्ञामनगर राज्यका चलनी सिक्का ) पाइंने छंगे 
थे । इस जामके वजीरका नाम लसा वजीर कहा जाता है। उसझा पूरा 
गाम यज्ञोर जसा रछाधका था | उसने और जामक़े पुत्र कुंवर अजाजौनि 
बहादुरी साथ अप्जसण्लाँपे लडाई की थी | मगर अन्त दोनों दी 
युद्ध काम भागे | आजमसूँ और ज्ञाम सताजीके इस युद्धका विशेष वृत्तान्त 
जिनकी जानना हो वे * अकवरनामाके तीसरे भागके (ब्रेवरिज्रकृत अंग्रेजी 
अचुवाद ) ४० ९०२ में; * काठियावाह सर्व संग्रह” ( गुजराती अलुवाद ) 
के ४. उ५४-४५५ में; “ मीशातेअद्वेमदी / ( गुजराती अबबाद ) बट 
प्रु० १७७ में एवं मीरातेपिकंदरी ( गुजराती अब॒ताद ) पे, ४६५९ क्षादिमें 
देखें । श लि 


१९६ सूरीभ्चर और सत्राद 





अमदाबाद आते ही उसने सरिनीको बुछाया । वे सोमदिः 
जयजी और धनविजयजीको साथ ठेफर आजमसौके बँगले गये 
रामवाड़ामें प्रवेश करते ही आजूम्खाने सूरिजीका सत्वार किया 
थोड़ा वार्दाछाप होने पर आजुमर्खोनि कहा --- ; 

४ भहारान | आपके पवित्र नामसे में मुहतसे परिचित हूँ 
आपके शुभ नामका स्मरण करनेहीसे मुझे अपने कार्यमें पृर्णतय 
पफढ़ता हुई है । में चिरकाठसे आपके दरीनोंके लिए उत्मुक था 
सच तो यह है कि, जबसे बादशाह अकबर आपका मरीद बनातमीरें 
मैं आपसे भेद करनेक्ी इच्छा कर रहा था। आज मेरी इच्छा पूरी हुई 
इप्तसे मैं अपने आपको भाग्यशाली समझता हूँ। ” 

इस तरह विवेक बवानेके बाद उसने कहा,--! महाराम 
भाप किप्त पैगेपरके चढ़ाये हुए धर्मको मानते है £ ! 

सूरि०--महावीस्वामीके । 

आज०--उनको मुनरे कितने बरस हुए है ! 

सूरि०--करीब दो हजार बरस । 

जान ०--व्य तो आपका धर्म बहुत एराना नहीं है । 

सूरि०--मैं भिन महावीरस्वामीका नाम हेता हूँ वे त॑ 
हमारे लौवीपववें ती4कर-पैगम्बर है । उनके पहिछे मी तेईस पेगुम्न 
हो गये हे । हम महावीर्वामीके साठ कहछाते हैं । क्योंकि उन्होंर 
मो मार्ग बताया दे उसी पर हम चढते है | 

आज॒०--आपफके पहिले ओर आखिरी पैगम्दरमे क्या छः 
फक है * 

सरि०«-सहिे पैगम्बरका नाम'श्प्पमेय है | उनका ही 


सूबेदारों पर प्रभाव॑। . (१९७ 
पौँचसी घतुपका था | उनके वाद दूछरे, तीएरे पेयम्र जैसे नैसे होते 
गये वैते ही वैसे उनका शरीसपप्राणु मी, कम होता गया । उनके वखों 
और रक्षणोंमें मी फरक्‌ है । ऋषभदेव मगवानने सफेद वल्र बताये हैं। 
वे. प्री नापके । महाबत पाँच वताये-अहिंप्ता, सत्य, अस्तेय, ,म्रह्मचर्य 
और अपरिह । पहले और भासिरी तीकरॉंके साधुओंके , आचार 
तो करीब क़रीब एकस्ते ही हैं; परन्तु बीचके बाईपत तीपफरोंके प्ताधुओं 
के आचारमें कुछ फर्क है । घाईप्त तीपैकरोंने पाँच वर्णके “वस्र बताये." 
हैं।। उनका कोई प्रमाण भी नहीं बताया । उन्होंने महात्रत भी चार ही 
बताये । ,अर्पीत्‌ उन्होंने ब्रह्मचये ओर अपरिग्रह दोनोंका एकहीमें 
प्मावेश कर दिया । इस तरह भेद होनेका और कोई कारण, नहीं है 
कारण, छिफे एक है| वह यह कि/-वाईस तीपकरोंके समयके 
मनुष्य सुरठ, और बुद्धिमान थे, इसडिए थेड़िसें बहुत समझ नातें थे । 
मगर, इस काढके महुपष्य वक्र और जड़ कहुछाते हैं । इसडिए.मितना 
आचार बताया गया है उतना भी वे नहीं पाछ सकते हैं.। यह श्ात 
खाप्त ततरहसे ध्यानमें रजना चाहिए कि, आचारमें अन्तर होने पर मी 
उनके प्रकाशित किये हुए पिद्धान्तोंमें कोई, अन्तर नहीं है । पहिलेके 
तीमकरोने नैसे सिद्धान्त प्रकाशित किये हैं वैसे ही सिद्धान्त पीछेके 
तीमेकरोंने भी किये हैं । प्रथम तीरयकर ऋषभदेवको हुए असंझुय वर्ष 
बीत गये हैँ । अन्तके महावीरस्वाभीको हुए ठगमंग दो हनार वर्ष 
बीते हैं | बस उन्हींके बताये हुए मारगेमें हम द्रव्य, क्षेत्र, काठ और 
भावके अनुप्तार चत रहे हैं | 


आजूमसौँको बड़ा जानंद हुआ | कुछ | देर.बाद उप्तने और 
पूछा+---" आपको साधु हुए कितने वर्ष हए १४ ' 


हे सूरिनी---बावर बसा 


२०७० तूरोध्वर कोर तमाद। 





कि; मुप्तठमानोंके सिवा दूसरा कोई भी आदमी खुदाके पास नहीं भा 
प्कता है। ? 

इस कपाको सुनकर सूरिजी और उनके साथके साधु हँते। 
उन्हें हँपते देखकर आजूमखॉने पृछा:-“ आप हँसते क्यों हैं 

सूरिनीने उत्तर दियाः-/ आपकी इस कयाको छुनकर हँसी 
न आबे तो और क्‍या हो? जिस मरष्यमें, थोड़ीसी भी समझ 
है, वह आपकी इस कपाकों सच मान स्कता है! 
मरुष्य शरीर छोड़कर खुदाके पाप्त जानेको रवाना हो और 
जंगहको पार न कर सकतेंते वापिस छोट आवे या खुदाके 
पाप्त पहुँचकर उत्ते रत्ननडित सिंहासन पर बैठा देखे और 
वहाँकी निशानीके तोर पर राश्तेमेत्ते मिरचीका झूमका वगढर्ग 
दवा कर छेता आबवे, ये बाते क्या ह॒वामें महर चुनानेकीप्ली नहीं हैं! 
खुदा क्या दरीखाछा है नो स्वणसिंहासन पर जा बैठा १ जानेवाढा 
मुस॒ढमान जब शरीर ही यहाँ रख गया था तब उप्तके वगढ़ फिर कहाँसे 
आगई थी जिम दृवाकर मिरचका झूमका छेता आया था १ ? 


आजुमखों भी खिलखित्य कर हँस पड़ा | उसने स्पष्ट कहा कि, 
मैंने सचमुच ही यह एक हवाई किद्याही खड़ा किया था। उसने 
सूरिनीकी बहुत प्रशंधा को और कहाः---मेरे छायक कोई काम हो 
तो फर्माईए | 

पूरिनीने झगइजश्ाह नामके श्रावकड्रो-नों कैद्में था-छोड़ 
देनेके लिए कहा | आजूमयूँनि तत्कार ही उसको छोड़ दिया । उम्र 
पर एक छा लुर्माना किया था वह मी माफ कर दिया | 

उस्तके बाद बड़ी धूप्रधामसे आजुप्खॉने सरिनीको उपाश्रय 
पहुंपाया | झगडूशाहके छूटनेते और आजूपसों पर सूरिनीका 


छयेदारों पर प्रभाष । १२०६ 





प्रयाव पडनेसे अहमदायाठके श्रावक बहुत प्रसत हुए। अपनी प्रप्तन्नता 
ब्यक्त करनेके छिए उन्होंने बहुनता धन खभकर महोत्सव भी किया | 

आजूमखॉको सूरिनी पर बहुत श्रद्धा हो गई थी । इप्तलिए 
जब उसप्तको अवकाश मिलता तभी सूरिजीके पाप्त जाता और उनके 
दर्शन करके व अमृतमंय वचन सुनके आनंद मानता | 

कहाजाता है कि; सूरिजीने वि० स० १६५१ में जब ऊनामें 
चौमास्ता किया था तम्र भी वह हन ( मक्काकी यात्रा ) से वपिप्त 
लौटते वक्त सूरिजीके द्शनार्य गया था * | उत्त समय उसने सातप्तौ 
रुपये सूरिजीक भेट किये । सूरिजीने उसे समझाया,--/ हम छोग 
कंयन और वामिनीके सर्वया त्यागी है। इसलिए हम ये रुपये नहीं 
हे सऊते ” आजृमखौने ये रपये दूसरे सन्‍्मागम ख्च करदिये | वहाँ 
मी सूरिजीफा उपदेश छुनरर वह बहुत प्रप्तत हुआ था। 


कासिमखों । * 


वि० स्ृ० १६४९ मे सूरिजी पाटन गये थे। उप्त प्तमय 
पहाँका सूमेदार काप्िमखों था। 





> जूनागढ़ फोद करनओ वाद वि० स० १६५० में आज्ञमर्याँ कुद्दब 
परिवार, दासदाप्तिया भोर सो नोकरोंको साथम छ, सरकारा भोहदे भौर 
अप्रीराकों छोड मक्का गया या | मक्कासे पंछे लोटत वक्त वह सूरिजी 
से वि० स० १६५१ में मिलता यथा | इसस माउम दता दे कि, वह मक्षाम 
रूपभय एक बरस तर रहा था | विशषक्र लिए अईन-इ-अकक्‍्री ( ब्लॉक 
मेनइत अंग्रेजी अनुवाद ) में छ्ू० ३२५ स ३२८ तक देखों । 

# यह कुदलिव्यारइक सान सेयदसुद्म्मदका पुत्र था। बह 
पहिले खान आलमकी मातहतामें नौकर रद्दा या | इसन मुहम्मद-हुसे- 
न-मिर्जाका ज्ञा मुहम्मद अजीज कोकासे द्वार कर दक्षिणमें भागा था- 
वीछा डरतेम वीरता दिखा» थीं। घार घार उसका तरकी ह्वाती रद्द । भन्तमें बह 

श6 


२०२ घुरोभ्वर और समाद । 


उत्त समय तैजसागर और सामछसागर नामके दो साधुओंको 
क्िस्ती कारणसे समुदाय बाहरकी समा दी गई थी | झसे वे दोतों 
प्रापु कुद्ध होरर कासिम्रखाँसे मिछे। उ्त समय उप्तके .शरीरमें कोई 
रोग था। छाधुभोने औषध करके वह रोग मिटा दिया। इससे 
कासिमसो उनसे प्रपत्त हुआ। और वोछा:-- मेरे छायक्ू कोई 
कार्य हो तो कहो । ” साधुओने कहा---/ भगर तुम हमसे खुश 
हो तो हीरधिनयसरिको समझाकर हमें वापिस्त समुदायमें शामिद् 
करा दो |? 

कासिमखोने तत्फाल ही हीरविजयसूरिजीकों अपने पाप्त 
बुछाया । यद्यपि उप्ते यह सोचा था कि, में सूरिनीकों दबाकर इस 
साधुओंको समुदायमे श।मिठ करा दूँगा । मगर हीरविजयसूरिनीको 
और उनकी मत्य आइतिको देखते ही उम्तका वह विचार जाता 
रहा | उनके चारित्रका उत्त पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि, उप्ते मिप्त 
हेहुसे सूरिनीको बुछाया था उप्तका कोई निक ही नहीं किया । 
वह सादर उनके साथ वार्ताद्प करने छगा। प्रस्ेगोपात्त सूरिनीने 
उप्तको नीवहिप्ता-त्यागफ्रा उपदेश दिया । काप्तिमौंने कहा -- 

५ पंपारमें जीव मीवका मत्तण है ! ऐपा कौनप्ता मनुष्य है 
जो भीवोक्ा भक्षण रहीं ब॒रता है| छोग अनान जाते है,वह क्या है! 
उप्तमें भी तो जीव है ॥|छोग अनाजके अनेक जीवोंका मक्षण करते 
हैं, एक्की अपेश्ञा केवढ एक ही मीवका वध कर उस्तका मन्तण किया 
माय तो झमे बुराई क्‍या है १? 

सूरिनी गेढ़े --/“ सुनिए खाप्ताहन ! खुदाने सरे जीवों पर 





गुजगतका सुबदार नियत हुआ। ३० स० १५९८ में उसका देह्ान्त हुआ। 
मद उच्च समय बह पस्ढह सा सनाका नायक था। विवपडे लिए आईन-इ- 
क्रकबरी ( ब्लॉकमेनकृत क्षत्रेज़ी अनुवाद ) का ४९५ दा पृष्ठ देखो। 


ह 'सुवैद्ांसीं पर प्रभेधिं , शा 
भहर रखनेकी आज्ञा की है | इस वातको शायद आप भी ' नहर 
स्वीकार करेंगे । समस्त जीवोपर रहम-दया करके उप्के मक्षणसे दूर 
रहना, यह सर्वोत्छिष्ट मार्ग है। मगर ऐस्ता करन। मलुष्य जातिके लिए 
अशक्य है। क्योंकि पेट'हरेकक्ो' मरना पड़ता है | इसछिए यह बात 
विचारंणीय है कि,-मीवहिंसा जितनी हो सके उतनी कम 'करके पे? 
कैसे भरा जा सकता है ५ ७- 

॥ जंत्ारमें-जीव दो तरहके हैं। श्रस! और 'स्थावर! | जो 
जीव अपने आप हठन चलन नहीं कर सकते हैं वे 'स्थावर' कहछाते 
है मैजे-एथ्वी, जछ, अभि, वाथु और वत्सति ! अनानके नीत मी 
ध्यावरः नीव हैं । जो जीव. अपने आप हठनचलन कर सकते हैं वे 
श्रत्त नीव होते हैं ! नरक,-तिरमच; मनुष्य और देव * तरस ? कहणाते 
हैं। 'स्थावरः नीवोंके पिता एक ही इन्द्री होती है ।' श्स! जीवेंके 
दो, तीन,' चार और पॉचइ्ियाँ'होती'हैं। एकेन्ियकी अपेक्षा 
ह्वीचिय, द्वीन्वियकी अपेक्षा त्रीछ्धिय, त्रीख्धियकी अपेतता' चतुरिच्धिय 
और चतुरिन्द्रियकी अपेक्षा पंचेन्द्रियका परण्य विशेष होती है । यदि 
पृण्यमें न्यूमाधिकता'न होती तो फिर इच्द्रियोंमें न्यूनाधिकता कैसे 
झोती ? पांच इद्धिय नीवोंमें मी. पशु, मह॒ष्य आदि हैं। पशुओंकी 
अपेक्षा मह॒ष्योंक्ा पृण्य ज्यादा होता है। मज॒प्योमें मी: परण्यकी' 
म्युनाधिकता हैं| कोई गरीब है और कोई राजा है | कोई साधु है 
और कोई गृहप्य'है। इस मित्नरताकां कारण प्ृण्यक्री' न्यूनाधिकता ही 

ः है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि, नो मध॒प्य अनानके जीवोंको 
'* और पशुओंके जीवोंको समान मिनके पशुओंका मांस खाते हैँ; वे 
मनुष्योंका मांध क्‍यों नहीं खाते हैं? क्योंकि उनकी मान्यताजुप्तार तो 
अनाम, पशु और महुष्य सबके जीत समान ही हैं । मगर नहीं खाते। 
कारण-पूरे जीजेंके प्यमें स्यृताविकआ है । गिन सीवोमें पुश्यकी 


१०४ घरीभ्वर और सप्राद | 





न्यूनता है उन जीर्षोंकी हिंसाडा पाप भी क्र होता हे। इससे यह 
सिद्ध होता है कि, जब तक थोड़े पृण्यवाढ़े मीवोकी हित्तासे काम 
सत्ता है तब तक विशेष प्रण्ययाले जीवोंसी हिंसा करता बुग है। 
इस तरह जत्र हमाग कार्य जनानसे चछ जादा है व हमे विरोष 
इन्द्रियवाले जीवोंका सहार किस लिए. करना चाहिए | जो विशेष 
इन्द्रियवाले जीवॉको छाते ह-नो मासताहारी है उनके अन्त करणोंमें, 
यह बात निर्विवाद है कि, खुदाक हुक्मक माकिक महर-ठया नहीं 
रहती है। ? $ 
सूरिनीफे वत्तन्यसे कृसिमसों बहुत प्रसज्ञ हुआ। उप्तके 
अन्त करणमे दयामाव उत्पत्त हुए।उप्ते सुरित्तीसे कोई कार्य 
बतानेको कहा । सूएरजीने नो बकरे; भेंसे पक्षी और बदीबान बंद थे 
उन्हें छोड देनेके लिए, वहा । उसने स्रिग आज्ञाका पालन किया | 
सबको छोड दिया। 
इस कार्यद्वारा फासिमसोने सूरिनीफो प्रप्तत्त करके उनसे 
एक थाचना की,--- 
५ आपने अपने जिन दो शिर्प्योत़्ों ग् बाहिर निकाछा है 
उन्हें यदि आप बापिप्त गच्समें छेकेंगे तो मुझे बहुत प्रप्मन्नता होगी । » 
सूरिजीने कहा ---/ सैयद साहब ! श्ञायद आापत्र जानते होंगे 
कि, हम मतुप्यको, उसके कल्याणार्य, साधु बनानेके लिए कितना 
प्रयत्न करते है * एक जीव छंप्तारी बंवर्नोको तोडकर साधु बनता है 
तब हमें बहुत आनद होता है । जब वस्तुत्थिति ऐसी है तब बने 
हुए साधुमोको हम, विना ही कारण अढ्ग करंदे यह कभी संपद हे ? 
मगर क्या क्‍या जाय ? वे क्सीत्ा कहना नहीं मानते और स्वतंत्र 
रहते है, इसीलिए मुझे ऐसा करना पा है | तो भी आपके आग्रहको 
मानकर मैं उन्हें वापिस प्मुदायमे झममिल बरडेता हूँ, परन्तु आप 
उद्दें समम्ा दीनिए कि, वे आगेसे हमेशा सेरी आज्ञामे रहे | # 


सूधेदारों पर प्रभाव। १०५१ 


कासिमखौने तत्काह ही तेमसागरजी और सामलसाग 
रजीको घुझया ओर क्हा:--- महाराज, तुम्हें वापिप्त समुदायमें 
हेलेते हैं, मगर आमेसे महाराजक्री आज्ञाफ़ा उलंधन न करना। ? 


, फिर सूरिन्ीको उसने जुल्मके साथ उपाश्रय पहुँचाया । 


खुल्तान झुराद। * 


वि० सं०, १६५९० में पाटनसे सिद्धाचलनी जानेके ढिए एक 
महुत बड़ा संत निकठा था । सूरिजी मी उप्के साथ ये। संब जब 
अहमदाबाद पहुँचा तब सुरतान मुरादने सूरिजी और संघका 
बहुत सत्कार किया । उसने उत्तमोत्तम रत्न रखकर सूरिजीकी 
पूजा की और सबका भी अच्छा आतिथ्य किया । 
सुस्तानने सूरिजीऊे सुससे धर्मोप्रेश घुननेकी इच्छा प्रकठ की। 
सूरिजीने उसे धर्मोपदेश दिया। सूरिनीने उस समय हिंसाका त्याग, 
सत्यका आचरण, परस्नी त्याग, अनीति अन्यायस्ते दूर रहने, और 
भेग, अफीम, मदिरा आदि व्यप्तनोंप्ते बचनेक़ा खाप्त उपदेश दिया। 
सने सूरिनीके उपदेशकों मानकर उप्त दिन कोई जीव हिंसा न करे 
ऐसा दिदोरा पिट्वा दिया । जत्र सूरिनीने वहासे विहार किया तब 
उसने दो मेवड़े मी उनके साथ भेजे । 
इसके उपरान्त सूरिनीने अपने अमणमें दूसरे मी अनेक 
सुए्तानों और सूबेदारोंको उपदेश दिया था और उनसे जीवदयाके 
कार्य कराये थे । 





# आअहमदायादका सूवेदार आजमस़्ाँ जय मकाकी यात्राके लिये गया 
था तब उसके स्थाम्म बादशाह अकबरने अपने पुत्र सुल्तान सुरादकों नियत 
किया था। इसके बारेंस जो टिशेप जानना चादें वे ' साराने अहमदी ” ( गुज 
हासी अमुवाद ) का प० १८६ देख । 


प्रकरण आठवाँ। 








ककप्म»नन-+-- >> टूल नन जनता, 
(ु दीक्षादान । न 
हर 2,227 


क्ज 

हि ५ कूद / दरत अपना काम किये दी जाती हैं। कुदरती 
ि 2) , ... । कामनेंके विहद्ध चढनेकी कोशिशमें म॒प्यको 
07 8 कमी पफठता नहीं मिछ्ती। समयके अच्ुकूछ प्र- 
उअडजलस शक प्रदूत्तितें परिवर्दत हुमाही करा है आयु 
गिरिनार, तारंगा, पाढीतना और राणपुर आदिके गयनल्शी और 
मव्य मंदिर आन भी भारतकी प्राचीन विमूतिक्रा प्रत्यक्ष अ्रमाण दे... 
रहे है। उनको देखनेसे कईयोंके मन यह प्रश्न उठा करता है- 
कि,--/'उप्त काठके वे रक्ष्मीपृत्र केसे थे कि। निन्‍होंने अपनी अखूद 

ल्द््मीका व्यय ऐसे मंदिर बनयानेम किया | क्यों नहीं उन्हें. बोदिंग, 

बाढाभ्रम, विश्वविद्यालय, अनायाश्रम और पाठशाढाएँ. आदि स्पापन 

करनेका खयाढ़ आया १» 


ऐसी कहपना करनेवाढ़े यदि थोटा बहुत पंप्तारकी पस्ितेन- 
शीढताका अव्ोकन करेंगे तो उनका हृदय ही उनके प्रश्नोंका उत्तर दे 
देगा । कोई समय समान नहीं रहता । उप्र परिवर्तन हुआ ही करता 
है। मिप्त जमानेमे जैसे का्योंकी आवश्यक्ता माढ्म होती है उत्त 
जमानेंगे मनुष्योंकी बुद्धि उस्ती प्रकारककी हो जाती है | कोई काल 
दर्शनके उदयका आता है | उत्त एमव छोगोंकी प्रवृत्ति मुझ़्यतया 
स्थान स्थान पर मंद्रि बनवाने, प्रतिष्ठाएँ करवाने, सर निमाढने 
जौर बड़े बड़े उक्षत्र कपनेकी तरफ होती है । कोई समय जाके 


द्ीक्षादाव| । २६७ 
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उदयका जाता है उप्त समय छोग, स्थान स्पान पर पाठशाढाएँ स्कूल 


बनवाने, विश्वविद्याट्य स्वापन करने और पृस्तकालयोंका उद्घाटन 
क्रनेमें छग जाते है। कोई प्मय चारजके उद्यका जाता है उम्त 
प्मय प्ताुओंकी वृद्धि ही इृष्टिगत होती है । । 


विकमकी सोलहवी और सत्रहवी शताव्दिका प्मय, मिप्त 
पमयका हम मिक्र कर रहे हें, प्रधानतया चारित्रके उदयका था । 
उप्त समय सप्तारक्ती भनियताका मान होने ही अहुतसे गृहल्थ-बहुतसे 
गर्मश्रीमत्त मी ग्रहस्थावत्वाका परित्याग कर चारिन ( दीक्षा ) ग्रहण 
कर ऐसे थे। और इसीका यह परिणाम था कि, सैकड़ों ही नहीं 
बहिक हजारोंकी सरयाम जेनसाधु विचरण करते थे । 


कर्तैव्यभ्रष्ट मजुप्य ससारमे निंदा पान बनते हैं । यदि यह 

बात सत्य है कि, सफ्तारके समस्त मदुप्य समान प्रक्ृतिके, समान 

विद्वतावाड़े और समान ही कार्य करनेवाड़े नहीं होते । तो भी इतना 

जहर है कि, क्प्तीको अपने दक्ष्यत्रिंदुसे च्युत नहीं होना चाहिए। 

जैसे दीक्षा लेनेवालेको यह मछी प्रशास्से समझ क्ेना चाहिए कि, 

दीक्षा ऐेनेका उद्देश्य क्या है * इसी तरह दीक्षा देंनेवाज़ेको भी यह न 
मूलनाना चाहिए कि, दीक्षा देनेफ़ा उद्देश्य क्‍या है * 


दीक्षा परम सुखका बारण है। दीक्षा मोक्षकी निप्तेनी है! 
दीक्षित महुप्य मिप्त सुखका अनुभव करता है, वह इन्द्र, चद्र नामेन्द्रको 
भी नहीं मिलता । ऐसी इस मद ओर परभव दोनोमें सुख देनेवाढी 
दीक्षा अगीकार करना प्रत्येक सुखामिछापी मनुष्यके लिए आवश्यक 
है। मगर उप्त ओर मत्रष्यकी अमिर्त्रि नहीं होती । इसका कारण 
सारके अनित्य पदायों पक्की आपत्ति ओर चारित्रके मर॒त््वकी 
अज्ञानता है | कई बार ऐसा मी बनता है कि, दीक्षा लेनेके बाद भी 


है| 


३०८ सूरीध्वर ओर सम्राद 


मनुष्य ख़-पर-उपकारका प्ताधन करेगें तत्पर नहीं रहता है, विषय- 
दासनाओंमे ढिप्त हो जाता है, मोहमूरच्छासे मू्छित बनाता है। 
उप्तकी स्थिति धोबीके गधेकीसी हो जाती है। वह आप भी छूबता 
है और दूपरी भी अनेक आत्माओंको अपने प्ताथमे छुबोता है । मगर 
ऐसी स्थिति उठ्ती मनुष्यकी होती है जिप्तका दीक्षाका यह उ्देश्य 
होता है,-- 


मूँड मुंडाये तीन गुण, मिंटे सीसकी खान । 
खानेको छड्ड मिरें, लोक कहें महाराज ॥ 
मगर जो * साप्नोति स्व-परकार्याणीति साधुभ॑ ! अपवा 


* यतते इन्द्रियाणीति यतिः !# इन वाक्योंको नो अपने हृदयपट पर 
अंक्षित कर रखते हैं, उनकी स्थिति कमी ऐसी नहीं होती । इसीलिए 


« » ीक्षादान। २०९. 


पता या मा 
और मिथ्या भाइंवरसे छोगोंकों खुश करनेकी इच्छासे दीक्षाएँ देते 
हैं, वे दीक्षा लेनेवालेकी कोई भलाई नहीं कर सकते । वे तो, मततु- 
प्यको गृहस्थावत्त्यासे निकाछ कर अपने समुदायमें ,मिहा " लेनेहीमें 
अपने कर्तन्यकी * इतिश्री !समसते हैँ । इसका परिणाम, प्रायः यह 

' भाता है कि, दीक्षालनेवाता थोड़े ही दिनोंमें वापिप्त गृहत्वी बन 
जाता है | यदि कोई कुहकी छाजसे मृहस्थी नहीं बनता है तो मी 
उम्तको जीवनमर, साथुतामें जो वास्तविक सुख है वह- नहीं मिछ्ता। 
न तो वह स्माज॑की भाई कर सकता है और न वह अपना हित ही 
कर सकता है। ऐसे गुरु और शिष्य सचमुचही समानके लिए भार 
रुप हो नाते हैं । * 


अपने नायक हीरविजयसूरि महान्‌ विचक्षण, शास्मंग्रेमी 
और जाते कल्याणकी इच्छा करनेवाले ये । इसीलिए वे ,भव कमी 
किप्तीको दीक्षा देते थे तब पविन्न उद्देश्यको सामने रखकर ही देते भे | 
उनके उपदेशसे अनेक दीक्षा लेनेको तैयार होते थे। उन्हें दीक्षा 
देनेके अनेक प्रप्त॑ग मिले | उनमेंसे थोड़ेसे प्रसंगोंका यहाँ उछेख किया 
जाता है। उनसे पाठकोंको उप्त समयकी दीक्षाओं, महुष्योंकी मावनाओं 
और अन्य कई व्यावहारिक वातोंका स्वरूप मालूम हो जायगा । 


एक प्रकरणमें इस बातका उछेख किया जा चुका है कि, मिस्र 

समयकी हम बात कर रहे हैं उप्त समय कई खच्छेदी पृरुष नये नये 

'मत निकालने और उनके प्रचार करनेमें थोड़े बहुत सफछ होनाते 

थे। झसे हीरविजयसूरिके समान घर्मरसकोंको विशेष रूपसे प्रयत्न 
शीढ रहना पड़ता था । 

छोंका नामक गृहस्थके मतको-निप्तका उल्लेख प्रथम प्रकरणमें 

| कियाना चुका है-माननेवाले यद्यपि अनेक साधु और गृहत्त्म थे, 


३१७ घूरीध्वर और सन्नाद। 





तथापि जपसे जगह जगह हीरविजयसूरि प्रमाण मूर्तिपूजाको सिद्ध 
करने रंगे तब्से मूर्रिफों नहीं माननेवाके अनैक साधुओं और श्रावकोके 
विचार फिरने छगे | इतना ही नहीं अनेक साधु तो अपने मतको छोड़- 
कर हीरविजयसूरिजीके पास पुन. दीक्षित हुए । और मूर्तिपुनक 
बने । इस तरह लोकामत छोड़कर मूत्तिप॒जक बने हुए साधुओंमेंसे 
भेषनीऋषिके-जो एक स्ताथ तीघ्र साधुओं सहित अपना मत छोड़- 
कर तपागच्ठमे आये थे-दीक्षा प्रसंगका यहाँ उटेख किया जाता दै । 
लौकामतमे मेघनी नामक एक साधु झुछय गिना जाता था । 
यद्यपि पहिछे वह छॉकाका अछुयायी था, मगर पीछेसे भेनसू्तोका 
अवक्ोकन करनेसे उप्तकों विदित हुआ कि,नैनसूत्रोंमे मूर्तिपुनाका उछेख 
है। मगर मो मूत्तिपूनाका विरोध करते हैं वे झूठे है, कदाग्रही 
है । मेघनीकी श्रद्धा मूलि और मूर्सिपूमाको माननेकी हुई। 
शंनेः २ उसने अन्य भी वई साधुओंकी अपनी मान्यता प्तमग्ाई। 
थे भी उप्तको ठीऊ समझने लगे । तपागच्छके प्ाधुओमें उत्त समय 
दीरविनयसूरि मुझ्य थे । मेघनी आदि छोंकागच्उके अनुयायी साधु- 
ओऑंकी इच्छा हीरविजयसूरिसे तपागच्छकी दीक्षा ढेनेफी हुई | सुरि- 
जीको इस बातकी सूचना मिछते ही वे तत्काढ़ ही अहमदाबादमें आये। 
क्योकि उत्त समय मेघनी आदि साधु वहीं थे। सूरिनीके अहमदाबाद 
पहुँचने पर भेयनी आदिने उनसे पुनः दीक्षा ग्रहण करना स्थिर किया। 
अहमदाबादके श्रीस्तेयने उत्सव करना प्रारंभ किया। 
उम्त समय एक ओर मी आश्चर्योत्पादक बात हुईं। वह यह है,- 
उप्राट जकापर उठ सप्य अचानवह्टी जहपदुजाद आा गया था। प्ताथ 
# अकबरका यह आपर्मेन उस समयका दें कि, जब उसने गुजरात 


पर प्रथम बार चद्राई दी थी | बह ई. स, १५७२ के नवा्यरकी २० थी 
तारीखकी अदमवादु्मे भागा था भौर ई, स, १५७३ कौ १३ दीं प्रेरक 


। ॥ दौक्षादान । श्र 


उत्तका कृपापात्र अलुच्र थानसिद रामजी नामक जैनगृहप्य भी था । 
उस्तके प्रमावसते शाही बाना पत्ठम जादि भी इस उत्स्के छिए मिहे 
ये। उससे उत्सवका और मैनोंका गौख बढ़ गया,थात 

इस प्रकार बडी घूमधामसे मेघजी * ऋषिने छोरामतका 
स्यागकर हीरविजयसूरिनीके पाप्त ख़त्‌ १६२८ में।दीक्षा ढी। 
सूरिनीने मेषनीका नाप्न उद्योतविजय खा | 

मैथमीके समान एक प्रमावशाली साधु अपने मतकों छोडकर 
शुद्ध मार्ग पर जाया, उप्तके तीछ़+ शिष्य-अन्ुयायी भी उसके 





गुजरात छोड कर चला गया था | रगभग पाँच मद्दीने तक वह शुजरातमें रहा था | 
(देखो-(अकवरनामा,” ३ रा भाग, येवरिज कृत अप्रेजा अनुवाद, ० ११ से ४८ 
तक) उच्ची समय मेघजीकी दीक्षाका प्रसप भी आया था | 

* ऋषभदास कविके कथनसे माल्म होता हू कि, भेघजी 
गृहत्थावस्था्म प्रण्वशी था | 

+ मेघजीने कितने साधुओंक साथ सूरिजोसे पुन दीक्षा ली, 
इस विपयर्म लेसकीके मिन्न सिन्न मत हैं | “ हीरसीमार्य ? काय्के नवमें 
सके ११५ में कोकमें तीस आदम्रियेश्ि साथ दीक्षा छेना छिखा ह« विने 
चैश्निशता समम्‌?! 

इसी प्रकार कदि ऋषभदास भौ धीरावेजयसूरिरायमें तौसके साथ 
दीक्षा लेना लिखता ६,--' साथर साथ लिये नर घीश. * 

« विजयप्रशस्ति ? काव्यके आठवें समझे नवदें काक की दीकामें 
लिखा दे 5, दीक्षा सताईसने ढी था--* सप्तविश्वातिखख्ये. परीतः 
सब 

गुणविज्ञयजीके शिष्य संघविजयज्ञीनी वि. छः १६०९ के 

५ पिगसर सुद ५ के दिन दराये हुए * अमरसेन-वयरसेन * आख्यानमें. लिखा 
है कि, उन्होंने अठाईस ऋषियोंके साथ आइर प्रसन्नता पूर्नक्तकइ हीरविज्य 
सूरिको वेंदना की | ( “अट्टवावीस ऋषिस्युं परवर्या, आयी चदइ 
मनकीडि' ९७) दही सपविजयजीने “र्हासनचत्तीसामें भा अठाईंसक सार? 
ही दीक्षा ऐनेका उद्देत किया हे | इसलिए यह स्पिर नहीं दिया जा पता हैं 


श्३ सूरीश्वर और सप्राद। 


साथ तपागच्छमें दाखिछ हुए, ओर हीरविनयसृरिसे दीक्षित हुए । 
उन तीसों मुए्य आंबो, भोजो, श्रीवंत, नाकर, लाडण, गांगो, 
गणो (गुणविनय) माधव भर बीरआदि ये । उनके गृहस्व अनुयायी 
दोसी श्रीवंत, देवजी, छालनी और हंसराज आदि भी सूरिमीके 
अधुयायी बने | 

यह बात अभूतपुव हुईं । इससे नेसे वेतांबर मूलिपृनकोंकी 
प्रशंता हुई वैसे ही हीरविजयसूरिजीके प्रमावमें मी बहुत ज्यादा 
अमिवृद्धि हो गई। मेघनी आदि झनियोंकी प्रशप्ता इनसे भी, ज्यादा 
हुई। क्योंकि उन्होंने सत्यक्ा स्वीकार करनेमें छोकापबादका लेशमात्र 
भी मय न खा । 

चरित्रनायक सूरिनी गीतार्थ ये । वे उत्सग और अपवादके 
मार्गको जानते थे । शासनके प्रभावक थे | उनकी न था शिप्योंका 
छोम और भ थी मानकी अभिडापा । उन्तके अन्त्करणमें केवछ यही... 
भावना रहती थी कि, जगजीबोंका कल्याण कैसे हो! “मैनपर्ममें 
प्रमावक पुरुष कैसे पैदा हों ? और स्थान ख्वान पर जैनपर्मकी 
विजयवैभयन्ती कैसे फहरावे ? ओर इप्तीडिए उनके उपदेशका इतना 
प्रमाव होता था कि, अनेक बार अनेक लोग उनके पाप्त दीक्षा 
हैनेको तर होते थे। शुद्ध हृदय और परोपकाजुद्धिमेरित उपदेश 
अपर क्यों ने करेगा 

वि. से, १६११ में हीरविजपस्तरि जब खेमातमें थे, तब 
उन्हेंमि एक साथ ग्यारह मुप्योंको दीक्षा दी थी। यह और उपरकी 
बात यही प्रमाणित करती हैं । इन दोनों बातों पर विशेष रुपसे प्रकाश 


अं 8, 


---------------..न्‍हन्‍हहझहमत..तम__ 
कि, मेघजी ऋषिके साथ कितनेने दीक्षा छो थी | यह संभव दे हि, पहिछे 
मेघनीके साथ तीस तत्तर हुए हों भार पीछेसे दो तोन निकछ ग्रये हो भोर 

.केफरकीनि निकले हुओंकी कमर करके संजय लिछो हो |... ४ 


'दीक्षोदानप ।,, * श्र 


हालनेसे पाठकोंको विदित होगा कि, उप्त समयके छोग आत्मकस्याण 
करनेके लिए कितने उत्मुक रहते थे। ' 


..पालनमें अमयराज नामका एक ओसबाल यृहस्थ रहता था । 
वह ,कालान्तरमें अपने कुटुंत सहित दीब बंदरमें जा रहा । अभ्यराज 
दीव॑बंदरका एक बहुत बड़ा व्यापारी समझा जाता था "'। कारण-चार 
तो उसके पास्त वाहण-महान ही थे | उसने अपने ही उद्योग्से धन 
कमाया था । उप्की स्रीका नाम अमरांदे था। उसके गंगा नामक 
एक कन्या मी थी। वह बालकुँवारी थी। कमझविजयनी * 


» ये बढ़े कमलूघिज्ञयलीके नामग प्रसिद हैं । उनका मूल निवास 
ड्ोणाड़ा (मारवाइ) था [ये छाजेद गेन्नके ओेसवार थे। उनके मादापिताका 
नाम गेलमदे भार गोविंदशाद था । उनका जन्म नाम केल्दराज़ था। 
थारद वर्षकों आयुद्वीमं उनके ।िताका स्वर्गवाप्त द्वो यया था | इसलिए ये 
पपनी माताकें साप जालोर (मारवाड) गये ॥ बद्दों पंशेत असरबिजयज्ञीके 
सहवातसे उनके हृदयमें दीक्षा लेनेछ्ो इच्छा उतम्र हुई थी । बड़ी कठिनतासे 
उन्होंने मातासे भाशा लेकर धूम्धामके साथ पं, अमरधिजयजीऊफे पास 
दौक्षा ली | नाम फमलूंबिज्ञयजी रखा गया । योर ही दिनेरमि 
उन्‍्हेंने झागमो-शा्ेका क्षच्छा अभ्यास कर लिया । उनको योग्य समझ 'कर 
धायाय भ्रीयिजयदानसूरिने उनको गंघारमें पेडित पद दिया (वि-स.१६१४) 
में उन्दोंने मारवाद, मेवाड ओर खोरठ भादे देंशोंमे विहार ड्िया या, . भोररि 
संनेशेकी उपदेश दें कर दीक्षित दरिया था । उनको व्यागइत्ति बहुत हो प्रशंध 
मोय मी । मह्दीनेंमे छः उपयास तो ये नियमित क्रिया करते थे । नित्यग्राति 
ज्यादास ज्यादा, वे दिनभरमें केबल सात चौजोंका उपयोग झरते ये | वि. से, 
१६६१ में उन्होंने शावार्य श्रीपिज़्यसेनसरिके आदेशसे मदेसानेमें बातुमाय 
थिया था । वहों आपाड सुदी १२ के दिन उनके दारीरमें व्यापे दसभ हुई 
यथा सातदिमिका उपवास करनेके वाद छुछ दिनके लिए उनका रोग शान्त हुआ 
या, तथावि उसी महीनैशे अन्त आप सुई ३३२ के दिन ७३ ये 
आयुर्मे उनका स्वगवास हो। गया । ( विशेषद्ध लिए ऐतिदवापिरु रासंप्रई, 
भा, ३ रा ४६ १२५ देखो । ) 


श१रई+ सुरीध्वर और सप्ाद | 


पम्याप्तकी एक प्ताथ्वीके पाप्त वह निरन्तर अध्ययन किया करती थी । 
अध्ययन करते हुए उप्तके हृदयमे वेराग्य उत्पन्न हुआ | उसने अपनी 
मावासे दीक्षा लेनेकी बात कही । माताको बहुत दु,.ख हुआ। उमप्तके 
पिताने उसे समझ्नाया कि दीक्षा लेनेकी अपेक्षा उप्तको पालनेमें कितना 
ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है; उप्ृर्म कितने बैये ओर कितनी सहने- 
शीछ्ताकी आवश्यक्ता है। मगर गेगा अपने निश्चय पर दृढ़ रही । 
माताने कहा:--/ अगर तू दीक्षा छेगी तो मैं भी तेरे साथ दीक्षा 
हे /ूँगी। » अभयकुमारने सोचा,-नन् कन्या ओर पत्नी दोनों 
मिलकर दीक्षा हे रहे है, तब में भी क्यों न दीक्षित हो भाऊँ। 
सोचता था, मगर उस्तके मार्गमें एक वाधा थी । उसके एक भेघकुमार 
नापका छड़का था। उसकी उन्र छोदी थी। इससे अभयकुमार 
सोचता था कि, मेरे बाद छड़केकी क्‍या दशा होगी । एक दिन उसने 
कहा+-- बत्स | तेरी बहिन, तेरी माता और में तीनों जादमी दीता 
लेंगे। तूने सुखपूर्वक संसारमें रहता और आनंद करना | ? 

भेधकुमारने उत्तर दिया.--/ पितामी ! आप मेरी विन्ता न 
कीजिए । मैं भी आपहीके साथ दीक्षा लेनेको तैयार ह9ूँ। अपने 
मातापिदा और अपनी बहिनके प्ताय मुझे दीक्षा छेनेक़ा अवप्तर मिलता 
है यह तो मेरे दिए सौमाग्यकी वात है । ऐसा अपूर्व अवपर मुझे 
फिर कब मिलेगा ? ? 

पुन्नकी बातते अभयराजको बहुत प्रसन्नता हुईं | जआात्मक- 
स्थाणके सोपान पर चढ़नेकी तत्पर बने परत्के शब्दोंति उसके हृदय 
प्र गहरा प्रमाव पडा | 

मेथकुमारकी वैराग्य भावना देख कर उप्तकी काकीकों भी 
दी्ा हेनेक़ी इच्छा हुईं | एक एक के प्ारे झुठुंब को। ( पॉच 
भादमियोंक्ो) दीक्षा ढेनेके ढिए तैयार होते देख कर अभपरामके चार 


दीक्षादान | २१५ 


मुनीम-मुमास्‍्तोंफों भी सप्तारसे वैराग्य उत्पल्त हो गया। उन्होंने भी 
उनके साथ दीक्षा लेनेकी इच्छा प्रक. की । इस तरह नौ मलनुप्योंका 
एक साथ दीक्षा छेनेफ़ा विचार त्पिर हुआ | फ़िर अभयक्षुमारने 
आचाये भ्रीदीरविभयस्तूरिको एक पत्र छिखा। उसमें उप्तने उक्त 
आठ आदमियों सहित दीक्षा लेनेक्री इच्छा ,प्रकट की । सूरिजी 
उस प्तमय खंमातमे थे। उन्होंने उत्तरम दीक्षा ठेनेकी प्रसन्नता प्रकट 
की । हे 


हेसे उज्ापंपत्र, ऋब्सम्पत्त, विनयसम्पन्न, धनमम्पन्न और 
हस्तर्से योग्य वैरागी मलुप्योंकों दीक्षा देनेक्री आचार्य श्रीउत्सुक्ता 
बताये इसमें आश्वथकी कोई बात नहीं है । 


सूरिजीका उत्तर मिलते ही अभयसज सबको ऐेकर खमात 
गया । वहाँ वे वाघजीशाह नामक गृहस्थके घर पर ठहरे । ।दीक्षो- 
सबकी तेयारी होने छगी । आसपाप्तके गाँवोंके छोग जमा होने छगे। 
अभयराजकी ओरसे नित्यप्रति साधर्मीवत्सठ होने छंगे । दान दिया 
जाने ढगा । इस तरह बराबर तीन महीने तक शुम कार्य होते रहे । 
ढ्गमग ३५ हमार ६ महमूंदिका ? ( उस्त समयका चढनी सिक्का ) 
एने हुईं । अभयराज का रुए्ष्मी पाना सार्थक्र हुआ । 


इस तरह घनपधान्य, फद्धि-प्िद्धिका परित्याग कर, उनको 
शुम कार्यमें छगा अभयराजने अपनी स्री, पत्नी, भाई की पत्नी, पत्र 
ओर चार नोकरों पसहिन खंमातके पासके  कंसारीपुर '* 


$ 'कसारोघुर! खमातसे छममत एक माइल्के जन्तर पर एक छोटासा 
गाय दे | यथपि इस समय धह्दों न फोई मंदिर हो है और न कोई आवश्चका 
घर ही, तथावि कई प्रमाणत्रि यइ् मादम होता दे छि पहले वहाँ ये सव कुछ 
भे। सन्रह्वों शतानदके सुप्रस्िद्र कवे ऋषभदासने खसमातरी चेत्यपरि- 








शौ६ परोभ्य॑र और सम्राद। 








भे आवाप्तोवके+ पाप्त, रायणवृक्षे नीचे, हीरविजयसरिसे 
दीक्षा लेह़ी । 





पाटी बनाई हू । वद् उसीके हाथही ।ठिसौ हुई हे, उसम कंसारीपुरका वर्णन 
करते हुए वह दिखता है;-- 
भीडिभंजन जिनपूजया, 'कंसारीपुर' मांदि जरेइ, 
याचीस व्यंव (विंव) तिद्ठां नमी, भविक जीव निर्मरूद्दई थईह | 
थीज्नह देदरइ जइ नमु स्थामि ऋषमजिणैंद; 
सत्तावीस ब्य॑व प्रणमता, खुपरपमनि आणंद, ॥ ४६ ॥ 
इससे माठ्य होता है कि, “ फसारीपुर ” भें उस समय दो मंदिर ब्वे एुक 
था ऋषभदेखका और दूसरा या भीडमभंज्ञनपार्श्यलाथका । ऋषभदेपरे 
मोम सत्ताईंस प्रतिमाएँ थो ओर भीडभजनपाश्वनाथके भदिरंम बाईस । 
स० १६३५ में सुपर्मगच्छके ाचार्म श्रीविनयदेषसूरि स्मात गये 
थे। तय वे * कसारीपुर ' में तीच दिन तक ठहरे थे | उस समय उन्हेंनि 
बहाँ परार्श्वाप के दर्शन किये थे | मसजीऋऋषिते यह बात विनयदेयसुरि- 
रास दिखी दे । 
गछपति पांगया, यरिवारइ बहु परवर्या, ग् 
गुणभर्या कैसारीई आधिया ८, 
पासजिणंद ए अध्यसेनकुलियंद प, 
बूंद ५ भावधरीनई बदीया ८६ 
चधा पासजिणेसर भावई प्रिण्ण दिवस थोभी करी; 
इदवइ नयरि आयइ मोती वधावइ शुभ दिवस मनसस्‍्यऊ्ं धरी॥ 
इसी भाँति विधिपक्षीय श्रीगणसागरसुरिके शेष्य छलितसागरके 
शिष्य मतिसागरने भी स १७०१ में खेभातकों तीग्रेमाछा बनाई ह ) 
उ्म भी उन्दोंन चिस्तामामिषा्थनायका, आदिनायस्थ भर नेमिनापका इस तरद 
जीन भदिरोंका द्वोडा लिया है ॥ 
अमी खेभातक खारवाणके मादेर्म 'कंसारीपाश्वेनाय का मूत्ति है | 
कद्माजाता दे के, यह मूर्ति कँसारीपुसे छाई गई थी । समव है कि. यही 
पाचनाथकी मूर्ति पहिले भौदसजनपार्थनाथ्क नामसे ग्यात हो । 
+ चर्तमारमे भायायरोवरका नाम 'आवाखाड! है | यह फैंसारीपुरसे 
शात्रग आधे माइलकी दूरे पर पश्षिम दिशा है | 


दीक्षादान । ४९१७ 


, इस भाँति एक साथ नो मनृत्योंको दीक्षा छेत्ते देख, श्रीमाढी 
ज्ञातिकि नाना नागजी नामक गृहस्थक्रोमी वेराग्य उत्तन्न हो गया। 
इप्तसे उप्तने भी उप्ती समय दीक्षा ले ली। उप्तका नाम भ्ाणविमय 
रक्सा गया | 
* इस तरह क्षणमार्भ येशाग्यके उत्पन्न होते ही दीक्षाक्ा छेना 
या देना क्टयोफ़ो अनुचित मालूम होगा । मगर वह्तुत, वह अनुचित 
नहीं था । क्योंकि 'अ्यासि बहु विध्वानि ? ओष्ठ कार्यांमें अनेक 
विश्नोंकी समावना २हती है, इसीलिए कहा है कि, धर्मस्य त्वरिता गति; 
धमके कार्य्में दूर नहीं करना चाहिए । उप्र मी मुख्यतया दीता- 
कार्यकी छिए तो हिन्दुधर्म शास्त्रोम मी यही कहा गया हे कि,-- 
यंदररेव विश्जेत्‌ तदहरेव प्रशजेत्‌ । यानि जिन दिन वैराग्य हो उप्ती 
दिन दीक्षा छे छेनी चाहिए । यह ठीक ही हे । जिम प्मय तीज वैश्य 
हो उत्ती समय, एक सुहृत्तती भी प्रतीक्षा न कर दीक्षा छे हेनी 
चाहिए | न जने दूसरे म॒द्ठ_ततम केसे विचार आयें और शुभ प्मय 
हाथसे जाता रहे । हों, यह बात ठीक दै कि, दीक्षा देनेवालेको 
हेनेवालेकी योग्यतावा विचार अवश्यमेव करलेना चाहिए । 
दूछेर प्रकरणमे यह कहा जा चुका है कि, हीरविजयसूरि 
एक वार मर खंमातमें गये थे तय वहँके “ रतनपाल दोशी ? नामक 
गृहस्थने सूरिनीको वचन दिया था कि, * मेस छट्टका रापजी बीमार 
है, यदि वह अच्छा हो जायगा तो, में उसे, अगर वह चाहेगा तो, 
आपके पिपृर्द कर दूगा। पीछेसे वह रडका अच्छा हो गया तो भी 
सूरिनीकों न प्तौपा गया * | ? रामजी इस दीक्षाके समय वहीं सा 
था । वह पतिलछिहीसे यह जामता था कि, मेरे मातापिताने मुझे 
हीरविजयसूरिजीको स्तौपनेका वचन दिया था । मगर पीछे से स्ौपा 


# पृष्ठ २७ देखो | 
98 





११८ सूरीध्वरु और सप्तार | 





नहीं था | यद्यवि में सौंवा नहीं गया हूँ तथापि वास्तवमे तो मै सूरि- £ 
जीका शिष्य हो चूका हूँ। अत, मुझे उनकी सेवार्मे जाना ही ह 
चाहिए । इसप्ती जानकारीके कारण, पिताका आग्रह होनेपर भी उप्तने 
ब्याह नहीं किया था । 


मिप्त वक्त दप्त आदमियोंकी दीक्षा हो रही थी उप्त समय 
रामजी भी वहीं मौजूद था। उसका मन ऐसे अपूर्व प्रसंग पर दीक्षा 
हेनेके लिये ततमझा रहा था | मगर करता क्‍या ? उप्तका पिता 
और उप्तकी बहिन इसके सख्त विरोधी थे।रामनीने भानुविजयजी-- 
निन्‍्होंने रामनौके कहनेहीसे दीक्षा छी थी-नामक साधुकी ओर देखा 
और उस्तको इशारेसे पमझाया कि, मुझे कित्ती न किसी तरहसे दीक्षा दो । 


उत्त समय झठ ऐसा प्रय्म किया गया कि; उत्ती समय ॥ 
गोपालजी नामका एक श्रावक रामनीको रथमें विठाकर पीपछोई) ' 
हे गया । उसके पीछे एक पंन्यास्त मी गया | उसने नाकर रामनीको 
दीक्षा दी । बहाँसे वे घडली। गये। 


दिक्षा फ्नेवालेका मन यदि रद होता है तो हमारों विन्न भी 
ऊुठ नहीं कर प्कते है। यह बात नि्विवाद है। रामनीका मन हैंड 
था। दीक्षा लेनेकी उसके हृदयमें इच्छा यी तो दूर जाकर भी 
अन्तमें उप्तने दीक्षा ले छी । यथ्पि इस्त प्रकारकी दीक्षाते उप्तके 
बहिन भाइयोने गड़बड़ मचाई परन्तु पीछेसे उदयकरणके सम- 
* पीपलोई ख्ैमातसे ६०७ माइल दूर है | वर्तमान भो उसको पीप- 

सोई ही। कहते हैं | 


| चढलोकी वर्तमान चडदला कटते है | अभी बहों कोई मदिर नहीं 
है| मपर धावोंके योदेसे घर अब भी वहां हैं। खंमातसे यह ९-१० 
माइल दूर है ॥ 


___ दक्षता श६' दीक्षादान। १६ 
पानेस्ते वे सम गये ये। नवदीक्षित रामनी खँमात बुलाया गया और 


उसकी दीक्षाके ढिये उत्सव मनाया गया ।[ ॒ 





उपयुक्त प्रकारसे मेषक॒मार ( मेघविनय ) आदि ग्यारह मलु- 
प्योनि एक साथ दीझा छी | अहमदाबादमें मी इसी प्रकार एक प्रसंग 
बना या। वहाँ मी सूरिभीने एक साथ अठारह मरुप्योंकों दीक्षा दी थी। 


वीरमगाँवमें वीरणी मलिक नामका एक वनीर रहता था। 
वह पोखाढ ज्ञातिका था । यह मनुष्य बड़ा नामी और शमावशाढ़ी 
था । पॉचर्सों छड़तवार हर समय उस्तके साथ रहते थे। बीरजीका 
पुत्र सहसकरण मलिक था । यह मी बहुत प्रत्तिद्ध था । महम्मद- 
शाह * बादशाहका मंत्री थ॥। सहसकरणके गोप्रह़णी शामका 
एक पुत्र था। है 
गोपालजीकी बचपनहीसे धरम पर अच्छी प्रीति थी) उस्तका: 
हृदय विपयवासनासे सदा विरक्त रहता था। ग्रोपालजी साधुझोके 
सहवाप्तमें ज्यादा रहता था । उछ्चने छोटी उम्रमें ही स्याय-ब्याकरण 
आदिका अच्छा अभ्याप्त कर छिया या। नैप्तगिक शक्तिके कारण वह 
अपनी छोटी आयुहीमें कविता करने छगा था। बारह वर्षकी 
आमयुर्म उप्तने ब्रह्मचर्यश्रत लिया था। 


थोड़े ही कालके बाद गोपालनीका हृदय वैराग्यवासित हो गया । 

उप्तके हृदयमें दीक्षा लेनेकी भावना हुंहराने छगी। उसमे हार्दिकमाव 

अपने कुर्टुबियोंसे कहे। कटुंबी विरोधी हुए | मगर वह अपने विचारसे 

न टहा । इतना ही नहीं, उप्तने अपने भाई कल्याणनभी और अपनी 

# यह वह सहम्भमदशाद ह कि, जिसने इं० स० १५३६ से 
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बहिनको भी दीक्षा ढ्ेनेके लिए तत्पर किया। तीनों भाईबहिन 
हीरविनयछूरिके पास अहमदाबाढ गये । वे वहा जोहरी क्ुुवरजीके 
यहाँ उतेरे । दीक्षाका उत्तत प्रारम हुआ। जुठस निकलने छगे। 
कुँबरजी मौहरीने इस उत्सवमें बहुतस्ा धन खर्चा । गोपालजी और 
कल्याणजीको दीक्षा लेते देख शाह गणजी नामक एक व्यक्तिको भी 
वैशाग्य हो आया | उप्ते मी उन्हींके साथदीक्षा ढे छी | इनके सिवाय 
घनविजय नामक साधु हुए | उनके साथ ही उनके दो भाईयों 
(कमछ और विमल्ठ) तथा मातापिताने भी दीक्षा लेढी । इनके अछावा 
सद्यवचछ भणशाढी, पद्मविजय, देवविजय और विजयहप आदि 
ऐसे सब मिछ्ाकर अठारह आदमियोंने उतत समय दीक्षा छी थी। 
गोपाछजीका नाम सोमविजय रखा गया था। ये वे ही 
सोमविनयनी हैं कि, मिन्हें उपाध्यायकी पदवी थी और नो हीरवि- 
जयसाएरके प्रधान ये। कल्याणजीका नाम की्िविजयनी और उनकी » 
बहिनवा नाम साध्वी विमलश्री खखा गया था। ये वेही कीसिवि- 
जयजी हे कि, जो स॒प्रप्तिद्ध उपाध्याय भ्ीविनयपिजयज्ञीके गुरु थे । 
हीरविजयसूरि प्राय ऐस्रोंहीको दीक्षा दिया करते ये कि, 
जो खानदानी और छज्जा-विनयादि गुणप्तम्पन्न होते थे। यह बात 
बिलकुछ ठीक है कि, मंत्र तक ऐसे महप्योंत्ों दीक्षा नहीं दी जाती 
है, दूसरे शब्दोंमिं कहें तो-जब तक उत्तमकुछक॑ और व्यावहारिक 
कार्योमे कुशक बहादुर महृष्य दीक्षा नहीं छेते हैं, तब तक वे साधुवेपमें 
रहते हुए मी शासनके अ्रति जो उनवा कर्तव्य होता हे उप्तको पूर्ण 
नहीं कर सकते है । यह वात सदा ध्यानमे रखनी चाहिए कि, देश, 
समान या घमेकी उन्नतिका झुत््य आपार साधु ही है। नम तक 
साधु सच्चे नि स्वार्थ, लागी और उपदेदार नहीं होते है, तब तक 
इन्नतिकी आशा केवठ मावनाम ही रह जाती हैं । नर जब शासनमें , 
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महान्‌ कार्य हुए हैं, तब तब उसमे मुझ्यता साधुओंकी ही रही 
है । यानी प्ताधुओंके उपदेशसे ही महान कार्य हुए हैं। देश-देशा- 
न्तरोमें घूम धूम कर पता ही लोगोंके ह॒दयोंमे धमकी जागृति क्रिया 
करते है | रानप्तमाओंमे भी साधु ही प्रवेश करके, धर्मबीमबोनेता 
प्रयत्न करते है । ऐसे साघु वृक्षोत्रि या आकाशसे नहीं उतरे । गृह- 
स्पोमेंसे ही ऐसे व्यक्ति निकठते हैं और वे साधु बनकर शाप्तनकी 
उन्नति करते हैं । जब चस्तुस्यिति ऐसी है तब मो ग्ृहत्य अपने को 
सुशिक्षित सम्मते है, और प्राय इस तरहके आक्षेप करके-कि, 'साधु 
कुछ भी भमेहितका कार्य नही करते हैं, श्रावकोंको उचित उपदेश नहीं 
देते हैं, भपनेको शासनहिंतैपी होनेवा दावा करते है वे साधुत्व ग्रहण 
करके क्‍यों नहीं समान या घर्मकी उन्नतिके कार्यमे छगते है ? क्यों 
नहीं मे त्वये स्ाधु न कर आधुनिक साधुओंके छिए आदर्श बनते 
है ? यह बहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है कि, जमाना काम करके 
नतानेका है, बातें बनानेका नहीं | करना कुछ नहीं और बड़ी बड़ी 
बातें बनाना या दूसरों पर आक्षेप करना, केवेछ धृष्टठा है । छार्मों 
खंडी बोढनेवालेकी अपेक्षा पेसे भर कार्य करनेवाढेका प्रमाव विशेष 
होता है । इस नियमको हमेशा याद रखना चाहिए। यद्यपि हम यह 
मानते है कि, वर्तमान साधुओं द्वारा नितना कार्य हो रहा है उतनेहीमे 
हमे सन्‍्तोष करके बेठ नहीं जाना चाहिए | वर्तमान समयके अनुसार 
कार्य करनेवाक़े तेजस्वी प्ताधुओंकी विशेष आवश्यकता है। इस बातको 
हम मानते है। कारण शाल्कार कहते है कि,- जे कम्मे सूरा ते 
धम्मे सूरा । ” नो कार्य करनेमें वीरता दिखाते है वे ही घम भी 
पीरताके साथ पाछ सक्ते हैं। इसलिए शासनोन्नतिकी जआशाकों यदि 
विशेष फलवती करना हो तो ऐसे योग्य प्राघु पेढा करने चाहिए ॥ 
साधुवर्गकी मी इस विषय पर विचार करना चाहिए । 


शै१३- 'सूरीश्वर और शपघ्ताद | 





अकबरके पास एक जेताशाह नामका नागौरी गृहत्थ रहता 
था। बादशाहकी उस पर पूर्ण कृपा थी। जब हीरपिजयसूरि 
बादशाहके पाप्ससे स्वाना होने गे तन जेताने प्रार्थगाकी कि, यदि 
आप दो तीन महीने तक यहाँ ओर हरे तो में आपके पास 
दीक्षा ढूँ। ” ; 

सूरज लिए, यह बात बिचाएणीय थी ( जेताशाएंके सुस्य 
बादशाहके कृपाषाय ओर प्रतिष्ठित मतष्यकों दीक्षा देनेक़ा छाम कुछ 
कप न था; मगर गुनरातकी ओर प्रयाण करना मी जरूरी था। सूरिणी 
बड़े विधारमें पड़े। थानसिहने जेताशाहसे कहा:--“ मत तक 
बादशाहकी आज्ञा न मिछेगी तुम दीक्षा नहीं ले सकोगे। ” तत्पश्वात्‌ 
उसने ( यानप्िंहने ) और मानुुकल्याणने बादशाहसे जाकर अर्ने 
की,--/ जेतानागोरी हीरबिनियसूरिजीके पाप्त दीक्षा ढेना 
चाहता है । मगर आपकी आज्ञाके विद्र यह काम नहीं होगा | ? 


दौक्षादाव। १२३ 


बादशाह बोला'--- जाओ सूरिजी महारानकों मैरी ओरसे 
प्रार्थना क्रो कि, जहाँ धर्मोन्नतिका छाम हो वहाँ साधु्भोको रहना ही 
चाहिए। जेताशाह आपके पाप्त दीक्षा ग्रहण करना चाहता है, अत 
कृपा करके आप थोड़े दिन ठहर जाइए | 7 


सुतरा सूरिमीको 5हरना ही पढा । जैताशाहकी दीक्षाके लिए 
उत्सव प्रारभ हुआ। वादशाहकी अनुमतिसे घूमघामके साथ जैताशाइको 
सूरिनीने दीक्षा, दी । उमा नाम जीतविजयजी रक्खा गया | ये 
जीतब्रिजयनी “ बादशाही यति ? के नामसे प्रप्तिद्ध हुए । 


जेताशाहके समान प्रसिद्ध और बादशाहके कृपापात्र मजुप्यके 
दीक्षा छेनेसे जैनधमकी कितनी प्रमावमा हुईं होगी, इसका अंदाना 
सहमहीमे लगाया जा सकता हे । 


आचार्य हीरविजयसूरिनीके उपदेशमे ऐस्ता अप्त या कि 
उप्तसे कई बार तो कुद्बे इंटर दीक्षा के लेते थे । 


सूरिनी जब सीरोहीमे थे तन उन्हें एक बार ऐसा ख़प्म आया 
कि,-हाथीके चारबचे सूंडमे प्र॒स्तक पकड़ कर पद रहे है। इस 
सम्तका विचार करनेसे उन्हें विदित हुआ कि, चार उत्तम शिष्य 
मिहंगे । कुछ ही दिलोंमें उनरा स्वप्न सचा हुआ। रोहके * सुप्रप्तिद्ध 
श्रीवंत सेठ और उनके कटुबके महृष्योंने सूरिनीके पाप्त दीक्षा 
डी । उनमें चार उनके पुत्र ( धारो, मेवों, फुँत॒रणी (क्लो) और 
अजो ) पुत्री, वहिन, बहनोई, मानना और खी छालवाई ( इसका 
दूसरा नाम शिणगारदे या) थे। इन सके नाम दीक्षाके बाद निम्न 
प्रकारसे रकखे गये ये । 


% आवूस छगमग १२ माइल पर, दक्षिण दिश्ामें यह प्राम दे। धार, 
एम, भार. रेल्वेश्ा वह्ों स्टे्नन भी हैं | स्टेशनडा नाम भी “ रीद ? ही दे। 


रश३- प्रीध्यर और सच्ाद | 


अकवरके पास एक जेताशाह नामका नागोरी गृहस्य रहता 
था। बादशाहकी उप्त पर पूर्ण कृपा थी । जब हीरविजयसूरि 
बादशाहके पाप्तसे रवाना होने ठगे तब जेताने प्रामनाकी कि, यदि 
आप दो तीन महीने तक यहाँ और उहें तो में आपके पाप्त 
दीक्षा ढूँ। ” हे 

सूरिनीके लिए यह बात विचारणीय थी। जेताशाहके तुल्य 
बादशाहके कृपापाय और प्रतिष्ठित मलुष्यकों दीक्षा देनेका छाम कुछ 
कम न था, मगर गुनरातकी ओर प्रयाण करना मी जरूरी था। सूरिजी 
बड़े विचारम पड़े । थानसिहने जेताशाहसे कहा'--' जब तक 
बादशाहकी आज्ञा न मिछ्ठेगी तुम दीक्षा नही छे सकोगे। ” तलश्रात्‌ 
उप्तने ( थानतिंहने ) और मानुकल्याणने बादशाहसे जाकर अर्न 
की,--“ जैतानागोरी हीरविजयसूरिजीके पाप्त दीक्षा छेना 
चाहँता है | मगर आपकी आज्ञांके विना यह काम नहीं होगा | ? 

बादशाहने मेताशाहको बुढाया और कहाः-- तू साधु क्यों 
होना चाहता है ? अगर तुझे किसी तरहका दुःख हो तो में उप्तको 
मिठनेके ढिए तैयार हूँ । गोव, जागीर, धन-दौरत नो कुछ चाहिए 
मांग मैं दूँगा। 

जेताशाहने उत्तर दिया ---/ आपकी #पासे मेंरे पास सब 
कुछ है । मुझे किसी गाँव, भागीर या धन-दौत्तकी चाह नहीं है । 
मेरे स्रीपत्न मी नहीं है। मैं आत्मकस्याण करना चाहता हूँ । इसडिए 
पाप बननेकी इच्छा है । कृपा करके प्रसनतापूर्वक मुझे साधु होनेकी 

ग़ज्ञा दीमिए। ? 
) जैवाशाहको अपने विचारोंमें हृढ देखकर बादशाहने उप्तको 
एनेक्री आज्ञा टी । का थानसिंहने क्हा:-- सूरिजी महा- 
उ्ीरे जते हैं फ़िर इसको दीक्षा कौन देगा | # 





दीक्षादान।  * श्रै३ 





बादशाह बोछ ---“ जाओ सूरिन्ी महारामको मैरी ओर्से 
प्रार्थना क्रो कि, जहाँ घर्मोन्नतिका छाम्र हो वहाँ साधु्भोकों रहना ही 
चाहिए। जैताशज्ञाह आपके पाप दीक्षा ग्रहण करना चाहता है, अत 
कृपा करके आप थोड़े दिन हर जाइए | ? 


सुतरा सूरिनीको ठहरना ही पढा । जैताशाहकी दीक्षाके लिए 
उत्सव प्रारम हुआ [बादशाहकी अन्ुमतिसे घूमघामके साथ जैताशाइवो 
सूरिनीने दीक्षा, दी । उसका नाम जीतविमयजी रक्‍्खा गया ) ये 
जीतब्रिजयनी “ बाव्शाही यति ? के नामसे प्रत्तिद्ध हुए । 


जेताशाहके समान प्रसिद्ध और बादशाहके कृपापात मरुष्यके 
दीक्षा लेनेसे मैनधमकी कितनी प्रमावमा हुईं होगी, इसका जदाना 
सहनहीमे लगाया जा सकता है । 


आचार्य हीरविजयसूरिजीके उपदेशमे ऐस्ता अप्तर था कि 
उप्तसे कई बार तो कड़नके कट्ठम दीक्षा छे लेते थे। 


सूरिनी नब सीरोहीमे थे तब उन्हें एक बार ऐसा सप्त आया 
कि,-हाथीके चारबंधे सूडमे एुस्तक पकड़ कर पढ़ रहे है। इस 
स्का विचार करनेसे उन्हें विदत हुआ कि, चार उत्तम शिष्य 
मिढ्ेंगे । कुछ ही दिनेमि उनया स्वप्त सच्चा हुआ। रोहके * सुप्रस्तिद्ध 
श्रीवत सेठ और उनके कुटुबके मजुरष्योने सूरिनीके पाप्त दीक्षा 
ली | उनमें चार उनके पुत्र ( घारो, मेये, कुँतरमी (क्लो) ओर 
अजो ) पत्नी, बाहिन, बहनोई, भानमा और ख्री छाहूवाई ( इत्तका 
दूसरा नाम शिणगारदे था ) थे । इस द्ेकि नाम दीक्षाक बाद निम्न 
प्रकारसे रक्खे गये ये । 


% आूस छगमंग १३ माइल पर, दक्षिण दिशामें यह प्राम दें। भार 
एम, भार, रेल्वेदा वहों स्टशन भी हैं । स्टेशनरा नाम भी “ रोह * दी दै। 


श्र » घूरीधभ्वर ओर सप्ताद | 





१-श्रीवत शेठका नाम (क्या रक्खा गया मालूम नही हुआ ) 
२-लाल्वाईंका छामश्री. ७-एत्रीका सदहनभ्री 
३>पारका अम्तविनय ८-बहिनका.. रंगश्नी 
४-मेयाका मेसविनय ९-बहनोईका. शाईछूकऋषि 
4५-कुरनी व्नियानदसुरि१ ०-भाननेता भक्तिविगय 
६-अनजाका अख्तविनय 

इस तरह सारे कुट्ुबका दीक्षा लेना आश्चर्यम नहीं डाहेगा * 
उपभुक्त दीक्षा ग्रहण करनेवाले व्यक्तियों कुबरणी विशेष प्रसिद्ध 
हुआ था। कुंबरणी पीछेसे विजयानंद्सूरि क नामसे प्रसिद्ध 
हुए थे । 

सोरोहीम ही चरसिह नामका एक गृहस्थ रहता था। वह 
बहुत बढा घनी था। पूर्ण युवावस्था होनेसे उत्त समय उसके व्याहकी 
तैयारीयाँ हो रही थी । व्याह मैंड चुका था । जबारे बो दिये थे। 
नित्य मगढ़गान होने छगे थे | छुबो शाम नमारे बनते थे। जीमनके 
लिए मिश्टान्ञ तैयार होने छग रहा था। इस तरह ब्याहके सम सामान 
तैयार हो गये थे। फेरे फिरनेम कुछ ही दिन बाकी रहे थ। 

घरसिंह एक धार्मिक मनुष्य था। हमेशा उपाश्रयर्में जाता 
और धार्मिक क्रियाएँ करता था । छुम्का दिन निकट आजञाने और 
आनद उध्सव होने पर मी बह अपनी धर्मक्रियाओंकी छोडता न था। 

एक दिन बरसिह उपाश्रयम बठा हुआ, छ्िरिप कपड़ा ओद 
कर सामायिक कर रहा था | उप्का मुँह कपडे ढका हुआ था। 
वह इस तरह बैठा हुआ था कि उस्ते कोई पहिचान न सकता था। 
उपाश्नयर्म साधुओंको वदना करनेके लिए अनेक स्रीपुर्प आते थे और 
वे साधुओंके साथ ही चरसिहको मी वंदना कर जाते थे । वरसिहकी 
मावीप़ी भी आईं और अन्यान्य ख्रीएर्पोंकी मोँति उप्तको बाद गई। 


, दीक्षादात।/ २१९७६ 


उसके पाते बैठा हुआ एक गृहस्प हँप्ता और बोलः-- बरसिह ! 
अन्र तू ब्याह नहीं कर सकेगा; क्योंकि ऐरी, सख्ती अमी ही 
ते साधु समझकर वंदन कर गई है और वंदूनाके द्वारा यह सुचना दे 
गई है कि,-+ अब भी चेत जाओ ? अतः तुझे अब 'व्याह नहीं 
करता चाहिए। # 


चरसिहने उत्तर दिया:---# बंधु, मैं तुम्हारी चातको मानता 
हूँ। मैं अब ऐसा ही करूँगा मिप्तते वह ( मेरी होनेवाछी पत्नी ) 
ओर आम्यान्य स्रीपरप हमेशा ही बेदना किया करें। 


4 


घर आकर उसने कहा कि, श्रझे अब ब्याह नहीं करना है 
उमप्तका प्तारा कुद्ंब जम्रा हुआ । उप्तको अनेक तरहसे समझाने छगा; 
दीक्षा नहीं ढेनेके लिए विवश करने छगा | मगर उतने किस्तीकी बात 
न मानी और कहा:-- यदि त्रम मुझे दीक्षा नहीं हेने दोगे तो 
में आत्मघात कहूँगा । ” चरसिंह्र अन्नल छोड़कर घरमें बैठ गया। 
मातापिताने हारकर उम्तको दीक्षा लेनेकी आज्ञा देदी । विवाहोस्तवके 
लिए नो तैयारियाँ हुईं थीं उनका उपयोग दीक्षाके लिए किया गया। 
ब्रसिहने उत्सवके साथ दीक्षा छी । 


मातापिता, खरीपुत्रादिके क्षणिक्त मोहमें हुब्य होनानेवाढ़े, 
दीक्षा अहण करनेके अभिछापी कममोर हृदयवाछोको उक्त घटनासे 
सबक सीखना चाहिए | केवछ अभानमें छोगोंद्वारा मंदन कर जाने पर 
वास्तविक बुध बननेके लिये सवेत्तका स्थाग कर देना, क्या कम 
प्रनोइछ है! 

यही परसिह धीरे धीरे पंस्याप्त हुए । और इनके एकतौ और 
गाव भी हुए । सर 


श्श्द सूरीध्यवर और सम्राद। 





इसके अछावा संघनी मामके एक छदगृहस्थने पारनमें दीक्षा 
ली थी, वह घटना भी उछेखनीय है | 


संघजी पारनमें एक धनिक व्यक्ति था। उसके यहाँ धनवैमवकी 
कमी नहीं थी । उसके कुट्ुंबमें सशीझा पहनी और प्रत्रीके प्लिवा 
ओर कोई नहीं था। उप्तकी आयु जत्र बत्तीस बरप्की हुई, तब उप्तके 
ह॒व्यमें सूरिभीका उपदेश सुनकर दीक्षा लेनेी भावना उत्पन्त हुई ! 
पह रोज सूरिनीका उपदेश सुननेके लिए जाता था | एक वार वह 
उपदेश सुनकर वाषिप्त घर आया और अपनी ख्रीको वत्तोपत 
हनार महमूदिका देकर बोढा ---/ इनको छो और मुझे दीक्षा छेनेकी 
आज्ञा दो | ” उप्तकी पत्नी भी धर्मपरायणा थी। उसने उत्तर 
दिया --# मैं तुम्हें दीक्षा लेनेसे नहीं रोकती, मगर छडक़ी छोटी 
दै झा छिए प्रार्थना दे कि, शपका ब्याह करने के बाद आप दीक्षा 
कें।» 

संघनीने उत्ततदिया --“ उम्तके व्याहका भार क्या मेरे ही 
ऊपर है *,यदि में नहीं होऊँगा तो क्या ब्याह नहीं होगा * काम 
किप्तीके बिना नही अठकता । प्रत्येफक़ा कार्य उत्तके प्रण्यप्रतापस्ते 
होता ही रहता है। यदि इस समय मेरे आयुकरमंकी स्थिति पृण होनाय 
तो फिर क्या हो * क्या उप्तका व्याह हुए बिना रह माय ७ 

पतिका दृढ़ निश्चय देखकर पत्नीमे अश्षमति देदी। उसके 
बाद उत्सप़े साथ शुम मू हू्तमें सेघनीने दोलतखाँफी* वाड़ीमे-बा- 
गीचेमें सूरिनीके पाप्त दीक्षा छे छी | 

इस तरह सूरिनीने अनेज मव्यात्माओंकों दीक्षा दी, उनका 
उद्धार किया और उर््हें मेनर्मफा सचा उपदेशक्र बनाया | अगर कवि 
ऋषभदास्तके शब्दोमि कहें वो--- 


. दीक्षादान। श्र, 
प्िप्य द्पीआ एकसो नि साठ, साधह हीर मुगतिनी बाद; ४६ 
एक सो साठि पंडितपद्‌ दीध, साति उनन्झाय गुरु हीरिं कीष । 
आ जध मे ए० २२१ 
इससे मालूम होता है, कि, सूरिनीने एक सो साठ आदमि- 


योंक्ो दीक्षा दी थी; और एक सो साठ साधुओंको पंढितपद दिया 
था और सातको उफाध्यायके पद्से विभूषित किया था । 


प्रकरण भवाँ । 





हदिष्य-परिवार । 





छा ह बात निर्विगाद है कि, उरण्यकी प्रवक्षाके 
// बिना अधिकार नहीं मिठ्ता ।एक ही म्राताकी 
2 >५+ कूखसे दो एन उत्पन्न होते है, मगर प्रष्यकी 
प्रबट्ता और हीवताके कारण एकको हनारों-लाखों 
मनुष्य मानते है; उप्तके वचनोंको, ईश्वटीय वाक्य 
समझ कर छोग मस्तक पर चढ़ाते है और उप्तकी कठमसे छिखे गये 
बब्दोंकी सत्यताको संसार स्वीकार करता है और दूसरेको कोई पूछता 
मी नहीं है । हजारों मनुष्य सम्मान प्राप्त करनेके लिए जीतोड़ परिश्रम 
करते है; परन्तु उन्हें सम्मान नहीं मिलता; हमारों घुटने देककर प्रतिष्ठित 
बननेके लिए इंश्वरसे प्राभना करते हैं, मगर उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती। 
इसका कारण ! कारण पृुण्यकी कमी ही है । एक बात ओर भी है। 
किप्ती भी चीनकी अभिरापा उस कस्तुकी प्राप्तिम बाधक होती है । 
अनमाँगे मोती मिले, माँगी मिले न भीख । 

यह णोकोक्ति सत्यस्ते ओतप्रोत भरी है। नो नहीं मोंगता है, 
उसको हरेक चीज़ अनायाप्त ही मिडनाती है । निःस्टृह और निरीह 
मह॒ष्येकों पढाये अनायास्त ही-मिलजाते -हे |-अपने -चस्तरिके श्रवम 
नायक सारैनी कितने निःल्यृह थे सो उनके जीवनकी जो घटनाएँ 
मंत्र तक कह्दी गई है उनसे भछी प्रकार मालूम हो चुका है। उनकी 
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निःछहताके कारण ही वे जहाँ जाते थे वहाँ प्म्मान पाते थे और 
इच्छ्ति कार्य समाप्त कर घऊ़ते थे | इतना ही नहीं उन्हें अचिन्तित 
शिष्य-संपदा मी आ मिलती थी । इसीसे वे धीरे धीरे दो हनार 
साधुओके अधिकारी-आचाय-हो गये थे । 


यहाँ यह बात जरूर ध्यानमें रखनी चाहिए. कि, क्रिंप्ती मी 
पद के प्राप्त करनेमें इतनी कठिनता नहीं है, मितनी उप्त पदः का- 
“उपरी' पनका उत्तरदायित्व पमझनेमें है। आचार्य श्रीही रविजयतूरि 
आचार्य हुए, गच्छनायक हुए और दो हनार नैनसप्ाधुओं व छा्ों 
भेनगृहस्पोके नेता हुए, उप्से वे मितने प्रशप्ताके पात्र है उप्तसे भी 
विशेष प्रशैत्ताके पात्र इस लिए है कि उन्होंने अपने परदुका उत्तर- 
दायित्व समझ कर युक्ति पृरत्सर विशाउ-मावसे उन्होंने समुदायकी 
माल रखी थी और शासनके हितार्थ अनेक कठिनाइयों झेली थीं । 

+ 


सदासे चछा आया हे उप्त तरह हीरविजयप्तरिके स्मयमें 
शी कई क्लेशप्रिय ओर संझुचित हृदयके मह॒प्य, झूठे सथे कारण सड़े 
कर प्तमाजमें छेश उत्पन्न करते थे । कई प्रम्मानके मूखे और प्रतिष्ठाके 
पुमारी मनुष्य अपनी इच्छा तृप्त करनेके लिए प्रमाजमें फूट ढाढ़ते थे 
और कई ईंप्योड हृदयी दूसरेकी कीति न सह सकनेसे अनिष्ट उपद्रव 
छड़े करते थे । ऐसे मौऊों पर सूरिनी नह्दवानी, दुराम्रह और 
छिछोरापन न कर इस तरहसे काम लेते थे कि, भनिप्तका परिणाम 
उत्तम ही होता या | कवर सूरिनीकी छाति उनके अल्ुवायियोंकों 
भी ठीऊ नहीं मँचसी थी, मगर पीछे से जब वे उप्तका शुम परिणाम 
देखते थे तब उन्हें इस बातकी सत्यता पर विश्वास होता था कि।-- 
£ महात्माओंफे ददयत्तागरका किप्तीको मी पता नहीं छगता है।? 
ऐसे प्रस्ंगोक्ो दबादेनेका सूरिमीको नितना खयाढ रखना पढ़ता या 


डे घूरीश्वर-और सादर । 





उतना ही, वल्के उप्तसे मी ज्यादा ख़याह उन्हें इस बातका रखना 
पड़ता या कि, स्मानमें एक्क्रा छूत दूपेशों न ठग जाय । लत कोई 
ऐसी बात उपस्थित होती थी तत्र सूरिनी गेमीरता पूर्वक्त उम्त पर 
विचार करते ये और उस्तके बाद कोई मार्ग प्रहण करते ये। सूरिनीको 
ऐसे अनेक प्रश्न॑गोंका मुकाबिछा करना पडा था। हम उनसे एक दो का 
यहाँ उल्लेख करते है । 

हीरपिजयसूरि नत्र अकबर वादशाहके प्राप्त थे तब उनकी 
असुपस्पितिमें द्वैपी लोगोंने गुनरातमें अनेक उपद्रव खडे किये थे। 
खमातके *रापकल्याणने कई मर्नोंति अमुक कारणको प्तामने कर 
बारह हजार रुपयोंका खत ढिखबा हिया था और क्टयोंके 
प्र मुंडवा डाडे थे। कइयेंने, प्राणमयसे इस उपद्रवर्में जेनधर्मका मी 
त्याग कर दिया था । इस उपद्रवसे सारे शुजरातमे हाहाकार मच गया। 
दूसरी तरफ पाटनर्म विजयसेनसूरिके प्ताथ खरतरगच्छवार्कोनि शास्रार्य 
करना प्रारंम किया थाकू। 








» ग्रह राज्याधिकार्योमेंसे एक था । संमातद्ोंका रहनेवाला वैश्य था। 
इसके विषम विशेष आननके लिए * अकबरनामा ! के तौपरे भागके 
अंभ्ेेजी अनुवादका ६८३ वाँ तथा * यदाउनी ? के दूसरे भागे अग्रेजी 
अनुवादका २४५ वां ए४ देखना चाहिए । 


यह उस खमयका शाक्षाय है कि, जय विजयसेनसूरिने 
पाटनेस चौमासा किया था । इस शाघ्रा्थेमें सर्तरगच्छवाले निदत्तर 
हो गये थे । उम्रके बाद उन्होंने रायकल्याणका क्षाश्रय लेकर अहमदायादर्म 
फिरसे शाप शुरू किया था | अहमदाबादुझ यह शाप्नार्थ बदोंके सूबेदार 
खानखूानाडढी समा्मे हुआ था । वहीँ भी कत्याणरय और खरतरगच्छके 
कनुयापियोंकी विज्ययलेनलसूरिके शिष्यंसि निरत्तर देना पढा था| इस 
विषयर्मे विशेष जानना हो ता * विजयप्रश॒स्तिकाब्य * के दसवें सौझ् | 
१० यों छ्लोक पढ़ना चाहिए ॥ 2 550-% > 





! शिव्य-परिधांरा। श्र 
ये सारी,बाते होरविजयसूरिमीकों ढिखी गईं। सूरिनी:उम्त 
प्रमय गुनरात्से 'हहुत दूर थे ।'वे सही न तो ग्रुज्रातमें हीं पहुँचे 
सकते थे और न उनके पत्रहीसे यह ' विग्रह शान्त हो 'सकता थांध 
क्योंकि विग्रहकर्ता उनके अह्ञयायी नहीं थे, दूसरे थे।" इस्िए , 
सूरिमीके लिए यह बात बड़ी विचारणीये हो.गंई थी कि, विभ्ह कैसे ' 
शान्त किया जाय १ उनको रह रह कर यह भी खयारू,आ'. रहा पा कि 
यदि इस समय उचित प्रत्रेध न होगा तो मविष्यमे अन्य भी इस वरहके 
हमले करते रहेंगे । इसलिए कोई ऐसा हृड उपाय करना चाहिए कि, 
मिम्तस्ते सदाके छिए शान्ति हो जाय | किर' कोई हमेछा करनेका 
साहप् न को। ' | ४३ 


| ॥ 
उसका एक ही उपाय उन्हें सूझा और वह यह कि, बादशा- 
हको कहुछाकर' उससे कोई प्रजंघ" कवाना। सूरिनी उप्त समय 
अमिरामाबादमें थे। 


. वे अभिरामाबादसे फ्तेहएुर आये। वहाँ उन्होंने मैनियोंकी 
एक सभा-बुढाई । उसमें इस जात पर विचार किया गया कि-गुजरात- 
के उपद्रवका क्या उपाय किया जाय ! उस्त समामें यह ग्रत्ताव पास 
किया गया क्रि, अमीपाल दोशी बाहशाहके पाप्त सेना जाय । बादु- 
शाह उप्त समय नीछाव * नदीके किनारे था। शान्तिचंद्रणी और 
भानुचंद्रजीमी वहीं थे। अमीपालने जाकर पहिछे सारी बात 

# नोलाब, छिंधु, या अटक नदीका दूसरा नाम है| पेजाबकी दूसरी 
पाँच नदियोंकी अपेक्षा यह नदो बड़ी है । देखो. * आईन-इ-अकबरी ” 
( एच, एस, करेंद छत अंग्रेजी अलुवाद ) के दूसरे मागकां ३२५ वो शष्ठ । 
वि० सें० १६४२ ( ई० स० १५८६ ) की यद वात है'। अकवर'उसर 
समय शक पर था। यह बात * झकवरनामा * से भी दिद्ध द्वोती है । देखो 
४ अंकदरनामा * तौसरे सागछे संप्रेजी अनुवादका पृष्ठ ७०६०-७१ ४२ 





श३े२ घरीश्वर और सभाद। 
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शान्तिचंद्रगीपे कही । तलश्ात्‌ उन्होंने भादुचंद्रजीको बुलाया । 
उन्हें भी त्तारी बाते कही गई । उन दोनोंनि जाकर वे बाते अधुरुफु- 
जुछसे कहीं । उनकी पढ़ाहते अमीपालछ दोशी बादशाहके पास गया 
और नमराना करके खड़ा रहा। बादशाहने सरिनीके झुशल 
समाचार पूछे । शेख अबुल्फूजुलने वादशाहसे कहाः---/ गुनरतमें 
हीरविजयसूरिके जो शिष्य हैं उन्हें बहत तकलीफ हो रही है, 
इसलिए उनको तकछीफसे छुड़ानेका कोई प्रबंध करना चाहिए।” 
फिर उसने गुनरातकी सारी धटना सुनाईं। सुनकर बादशाहन अहम- 
दाबादके सुवेदार मिर्जाखान को पत्र छिखा और उस्तमें लिंखा कि, 
जो हीरविनयसूरिके शिष्योंको कष्ट पहुँचाते द्वों उन्हें तत्काठ ही 
दंड दो । 

पत्र अहमदाबादके श्रावकोंके पाप्त आया । उन्होंने दीपुशाहकों 
यह पत्र छे कर खानसाहेबके पास मानेके लिए कहा। उसने सछाह दी 

'कि,-! यपाप्ताध्य प्रयान करके आपस झगड़ा मिट छेवा ही अच्छा है। 
राज्यामिकारीयोंते दूर रहनेंमे ही अपना म्य है | कल्याणरायके 
पाप्त चिद्वल नामका कार्यकर्ता है वह बहुत ही बदमाश और खटपटी है 
उत्तका घढ़ेगा तन तक वह हमे दंड दिलाये विना नहीं रहेगा। » 


यह बात ढोगोंको ठीक न ढगी । जीबरा ओर सामल नामके दो 
नागोरी श्रावकोंने कहा कि, / हम छोग मिर्नाखानसे मिलने और 
बादशाहका पन्न उसे देने जानेको तैयार हैं | मगर हमें अपना पक्ष 
समर्थनके लिए प्रमाण भी जुटा रखने चाहिए | इसके लिए हमारी यह 
सलाह है कि, खेमातमे मिंन छोगोंके प्रिर मुँइवाये गये हैं, वे यहाँ 
बुला लिये जायें । 


खंमातसे अन्याय-दंडित छोग बुढाये गये | जब वे आ गये 


दिष्य-परियार । श्३३ 


तब उन्हें छे कर दोनों नागौरी सन 'खानके प्राप्त गये । खानके 
हाथमें 'वादशाहका पत्र दिया गया। पत्र पढह कर उस्ते सादा 
उन्हें शिया और प्ृछाः--/ मेरे छायक्न, जो काम हो तो 
कहिए । ” उन्होंने खेगातमें जो घटना हुईी, सो छुनाई और कहा 
कि, इस तरह रायक्रत्याणके मारे हमें अपना धर्म पाना मी कठित 
हो रहा है। इसलिए इसका प्रबंध होना चाहिए। 


मिर्नाखोने उसी समय रायक्रल्याणको पकड़छानेका हुवम 
दिया । विहछ वहीं था।वह पकड़ा गया। सारे गौँवमें किराया सया और 
तीन दर्वानेके पास बाघ कर देंडित किया गया। शयकल्याणको 
पकड़नेके लिये दोपो घड़तपार खेमात मेने गये । यह ख़बर सुनकर 
रायकल्याण वहाँसे मागकर अहमदाबाद सूमेदारके पाप्त आयाब 
खौने उम्को बहुत बुरा मा कहा और साधु्भसि क्षमा मॉँगने की 
सूचना दी ।रायने जाकर सतापुओंसे माफी मांगी और उनकी पदूधूछी 
मस्तक पर चढ़ाई । उसने जुस्मसे बारह हमारका जो खत छिख़ा लिया 
यथा बह रद्दी किया गया और निन्‍हेंने मयके मारे मेनधर्मको छोड़ 
दिया या मे मी पनः जैनी हो गये । हा 


व्तीछ क्‍या काम नहीं कर प्कता है ! हजारों ही नहीं बस्के 

ठार्खों रुपये खर्च करमे पर भी जो काम नहीं होता है वह वसीड़ेसे 

हो नाता है । इसी लिए तो शाप्तनशुमैषी, धर्मधुरंधर पूर्वाचार्य माता- 

पमानकी पर्वाह किये विना राम-दर्बासमें प्रवेश करते थे और रुके 

हुए धर्मके कार्यको अनायाप्त ही पूर्ण करा ढेते थे। इतिहासमें ऐसे 
अनेक उदाहरण मोजूद हैं । 

20 कर सूरिनी खंमातमें थे तब॑ अहमदाबाद विमकतरर्ष 


१३७ घुरीप्वचर और सप्तार । 





उपाध्यायके साथ भदुआ * नामक श्रावकका किसी कारणसे विवाद 
हो गया । विवादमें भदुआने ऐस्ली ऐस्ती बातें उपाध्यायनीकों कहां 
कि, गितवा बहता श्रावककेके छिए सर्वेधा अनुतित था । उपाध्या- 
यनीने यह बात सूरिनीको ढिख्री । सूरिनीको यह पढ़कर 
बहुत दुख हुआ | उन्होंने प्तोचा कि, इसी तरह यदि गृहत्य 
अपनी मर्योदाका स्थाग करेंगे, तो परिणाम यह होगा कि, साथ 
और आवफोंके बीचमें एक गमीर मर्यादा है वह न रहेगी अतः इस 
अजुचित म्वाधीनता पर अंकुश रखना चाहिए। 


यह सोचकर उन्होंने अहमदबादत्थ साधुओंको एक पत्र इस 
जमिप्रायशा लिखनेके लिये, सोमविनयणीको कहा कि/--भदुआ 
आवफ्को सत्र बहार निकाछकर उसके यहाँ ग्रोचरी जाना बंद्‌ कर दो। 

जब्र पत्न रवाना किया जाने छगा तब विजयसेनसूरिने द्वीरः 
विजयस रिसे प्रायनाती कि, पत्र यदि अमी न मेज्रा जाय तो अच्छा 
हो, परन्तु सूरिनीने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया । पत्र भेन 
दिया । पत्र पाकर अहमदाबाठमें साधुओंने भदुआकों समबराहर कर 
दिया और उसके घर गोचरी-पानी नाना छोड दिया। अहमदाबा- 
दका सत्र इससे बहुत चिन्तित हुआ। 


इसमें तो ज़िप्तीको शैक्रा नहीं थी कि, भदुआने स्ताधुओंके 
अपप्ानका महाम्‌ अपराध किया था। साधुओंने भदुआकों देंड 


१-भदुआ दीरबिज्यसूरिके भक्त भावरेमेंसे एक था। मगर बद अमुक 
समयके लिए धर्मतागरजाक पक्षमे मिल गया था। जान पण्ता ह कि, इसोलिए 
विमलदणे उपाष्यायके साथ कुछ विवाद द्वो गया होगा। भदुआ भ्रावक्ष सप बहार 
निवाल दिया गया था | प०द्शीनचिजयजीने यह बात अपने घनावे हुए 'विजग 
विल्कसूरिरास में भा दिखा है । ऐतिहासिक रास सप्रह ४ ये भागक़ा २३ वा पृष्ठ 
देखा । 


शिष्यन्परिवार । २३५८ 


भाचार्यथीकी जाज्ञासे दिया था, इसलिए श्रावक प्ताधुओंको कुठ कह 
भी नहीं सकते थे । इसलिए भदुआको वापिस संधर्में छेमेके छिए 
आचार्य महाराजसे क्षमा मौगनेके प्िवा और कोई उपाय नहीं था। 
बहुत कुछ सढाह-म्रगररा करनेके बाद सेघ भदुआको छे कर खेमात 
गया" वहाँ उप्तन और भदुजाने वड़ी ही नम्नताके साथ सूरिजीसे 
क्षपा माँगी । सूरिजीने, विना आग्रह अदुआको क्षमा वरके, वापिस 
संपमे ले ढिया। 


संघुकी मछाईके लिए, शाप्तन-मर्यादाकों मेग न होने देनेऊे 
हिए बड़ोंको अपनी प्त्ताका उपयोग करना चाहिए, यह बात जितनी 
उचित है उतनी ही उचित यह मी है कि, अपना कार्य सफढ हो 
जानेके बाद दुराग्रह न करके अपनी सत्ताके दौरको बंद कर देना 
चाहिए। इससे विपरीत चडना बुरा है। सूरिनी संपुर्णतया इस 
नियमका पाढ्नन करते ये । उनकी कृतियोंसि यह बात भी प्रकार 
प्िद्ध होती है । 


अहमदाबादका संघ वापिम अहमदाबाद आया । वहीं आकर 
भदुआने विमलहपेजीके पाससे क्षमा माँगी; मनमे किप्ती तरहका 
ईप्यॉमाव न खकखा । 

इसके अछावा सुप्रप्िद्ध उपाध्याय धर्मसागरजी-नो महात्न्‌ 
विद्वान ये और निनके रोमरोममें शासनका भ्रेम प्रवाहित हो 
रहा था-के अमुऊ ग्रंयोंके लिए नेनसंघर्म उत्त समय बड़ी गड़बड़ी मची 
हुई थी । मगर सूरिणीने हरतरहसे पर्मेसागरजीको समझा कर 
उन्हें संघते माफी मॉगनिके लिए वाध्य किया । उन्हेंनि क्षमा मॉँगी । 
हस्त गेमीर मामढेको उन्होंने ऐसी युक्तिसे सुधारा था और .उम्तको 
ऐसे हुँमाठ कसा था कि; सत्र तरह शान्ति ही रही जौर उनकी 





३६ घरौध्यर और संप्राद । 





अज्नपत्थितिमें जैप्ता बुरा परिणाम छुआ वैसा उनकी उपल्पितिमे 
नहीं हुआ । 


बड़ोंको बड़ी चिन्ता | सारे समुदायकी रक्षावा कार्य कुछ 
छोग नही है । बड़ोंको कितने चैये ओर कितनी दूरदर्शितासे कार्य 
करना चाहिए, इस वातकी सूरिजी मरी प्रकार जानते ये । इसी* 
से उस्त समयके सारे समुदाय पर उनका प्रमाव पड़ता या | 


यह पहिछे कहा ना चुका है कि, हीरविजयसूरि झगमग दो 
हनार साधुओंके अधिकारी थे। इन साधुओंमें कई ब्यास्थानी थे, 
कई कि थे, वई वेयाकरण थे, कई नेयायक थे, कई तार्किक थे, कई 
तपस्ती थे, कई योगी ये, कई अवधानी थे, कई स्वाध्यायी थे और 
कई क्रियाकांडी ये । इस तरह मिन्न मित्त साधु मित्र भिन्न विपयोमें 
दत्त थे । और इसीसे ये अन्यान्य छोगों पर प्रमाव ढाल सकते ये। 


५ 


सूरिनीकी भाज्ञानुसार चछनेवाढोमेसे खास ये ये । -- 


१-विजयसेनसूरि, नव इनके कार्योंका विचार करते हैं तब 
हम यह कहे विना नहीं रह सकते है कि, इनको गुह्के अनेक गुण 
विशासतमें मिले थे । संक्षेपमें ही हम यह कह देना चाहते हैं कि, 
हीरविमयसूरिजीकी तरह ही प्रतापी ये। छठे प्रकाणसे हमारे 
इस कपनक़ो एंष्टि मिठ्ती है | उन्होंने अपनी दिद्वत्ताते बादशाह 
पर अच्छा प्रमाव डाड़ा था। वे नाइलाईं ( मारवाड ) के रहनेबाहे 
थे । उनकी पंशावढी देजनेते मालूप होता है कि, ये राजा देवढ़की 
पेंतीसर्वी पीढ़ीमें हुए थे । उनका नाम जयपिंह व्म॥ उनके माता« 
पितारा नाम असश कोडिमदे और कमाशाह था| कि, से, १६०४ 
के फाल्युन छुदी १९ वो उनका जन्म हुआ था | 


मे शव छात बरक्षि ये तर उनके पिताने जौर नौ मखतके हुए तब 


हि 


पशिष्प-परियार । रह 





यानी वि पं, १६१३ ज्येछ सुदी ११ के दिन उन्होंने अपनी माताके 
ताथ सुरतमे विजयदानसूरिनीके पास दीक्षा डी थी। विजयदान- 
सूरिने उन्हें दीक्षादेकर तत्काल ही,हीरविजयसूरिके आधीन करडिया 
यथा योग्य होने पर स॒ १६२६ में खँभातमे उन्हें * पढित ? पद, 
पं.१६२८ के फाश्गुन छुदी ७ के दिन अहमदाबादमे 'उपाध्याय/पद्‌ और 
“आचार्य पढ मिला था॥(उप्त समय सूछा सेठ और वीपा पारेखने उत्सव 
किया था) स १६३० के पोप कृष्ण ४ को उनकी पाटस्यापना हुई यी। 
उनकी योग्यताका यह ज्वडत उदाहरण हे कि, उन्होंने योगशासके प्रथम 
खोकके प्तातप्ती अर्थ क्रिये ये । कहा जावा है कि, उन्होंने कावी, गंधार 
घौंपानेर, अहमठाबाद और पाटन आदि स्थानों छगमग चार छास 
निमर्निनोंकी अपने हार्थोसे प्रतिष्ठा की थी । उतके उपदेशसे तारगा, 
शंखेश्वर, सिद्धाचठ, पंचासर, राणपर, आराप्तर और बीमापुर आविंके 
मंद्रिंके उद्धार मी हुए ये | उनके समुदायमे ८ उपाध्याय, १५० 
पंडित और दूसरे बहुतसे सामान्य साधु ये । 


वे जैसे विद्वान्‌ ये वैसे ही वादी मी थे । उनकी बाद करनेकी 
अपूर्वशक्तिका यह प्रमाण है कि, उन्होंने अकबरके दवोरमें त्राप्ण 
पंढितोंको और सुरतमे भूषण * नामक दिगम्वराचायकोीं शास्राषमे 
निरुत्त किया था | कि 


उनकी स्यागबृत्ति और नि एश्हता भी ऐस्तीही प्रशपसतनीय थी। 
६८ वर्षफ्ी भाडु पूर्णर स० १६७२ के ज्येछ बंद ११ के दिन 


+-वि० स० १६३२ के वेशाक्ष झुदी १३ के दिन जयघत नामक 
गृहस्पंके ड्िये हुए उत्सव पूरक चाँपनेरमें श्रतिष्ठा करके सूरिजा सूरत थावे 
थे। सूरिजीने बट चौमासा राख्तद्ीमें क्रिया था | चौमासा उसत 6 पाद 
चिम्ताभणि मिश्र आदे पढिताड़ी मध्यपवता्ें यद झाक्षावे हुमा था । 
देज्वो+ विज्षयप्ररक्तित सद्राफाज्य ट सती ८ वौं क्ोफ ४२७४५ | 





१८ सूरीश्वर और ततप्नाद | 


नी -+>्िो++/++++++४४४+/++ै_४४४/४5“ 
खंभातके पाल बसे हुए अकबरपुरमें:: उन्होंने शरीर छोड़ा था। 


उनका स्तूप बनवानेके लिए जहाँगीर वादशाहने दश बीघे जमीन 
गुफ्तमें दी थी ॥ और तीन दीन तक पाखी पाछी थी ( बाजार आदि 
बंद रफ़ाये थे |) उनका जहाँ अभ्निमंस्कार हुआ था वह खंमातनिवासी 
सोमजीश्ञाहने स्तृुप कराया था। * * 





२<-अकषरपुर सोभातके पास एक पुरा है। कवि ऋषभदासकी बनाई 
हुई भौर उीदे द्वायस लिसी हुई ' चेत्यपरिषादी ? को देखनेसे मालूम द्वेता 
हैं है, <उच् समय बहाँ तीन मदिर ये । १- बासुपृज्यजीका, २- शान्ति 
नाथली का ( उसमें इफ़ॉस जिनबिंत्र वे ) और ३- आंदीश्वरफी उसमें 
बोस भतिमाएँ थीं | कालके प्रभावत्नें भाज उस्ध स्थान पर एक भी मंदिर 
यथा प्रतिमा नहीं दे । 

*-सोमजी श्ांदने जो स्थप. बनवाया उसमेंका आकबरपुरम कुछ भी 
नहीं है | मगर सभातके भॉय्राबाढ़ेंम श्यान्तिनाथका मंदिर हे | उसके मूछ 
गमारेमें>जहों प्रतिमा स्थापित देती द उस स्थानर्में-बार्य हाथडी तरफ़ एक 
पादुकादाला पत्थर दे | उसके लेखसे ज्ञात द्वोता दे कि, यह बह पाहुका है भो 
सोमजी शादने घिमयसेनसूरिजीके स्वूप पर स्थापित कौ थी | फालके 
प्रभावसे अद्यपपुरकों स्थिति सराब हो जाने पर यह पादुकावाला पत्थर यहाँ 
लाया गया होगा । इस छेखसे निम्न लिखित वार्ते मातम द्वोती हैं | ० वि. 
ख० १६७२ के माघ सु १३ रविवारके दिन सोसजीने अपने तथा अपने 
कुद्धबिगेंकि "दिन धर्माई, फ़ियोँ सदजलदे ओर ययजलदे, पर॒श्न सूरणी 
मर रामजी भार्देके फत््याणाप, विजयसेनसूरिको यह पादुका उनके 
छिप्प विज्यदेयसूरिसि स्थापित कराई । सोमज्ी, संमातनिवासी गृद्ध- 
शाखीय ओगवाछ शाइ जगसीका पुत्र धा। उसी माता, काका और कारक 
नाम क्रमश सेजलदे, भ्रीमह्ल भीर मोहणदे थे । छेयमे रिखे हुए- 
'घादुकाः शोसुगस्तृपलतद्विताः कारिताः * इन शब्देंस यह भी दिद्व 
होता है ।छे, गद् पाडुका एक ऊँचे स्तृूपे साथ स्थापन की गई थी | पूरे 
केस इस प्रदार दै-- 

॥ ६० संबत्‌ १६७२ यर्षे माधसितप्रयोददयां रयो बद्ध« 
शाछौष | स्तेभ्रतीथेनगरपास्तप्य उसषारक्षातीय पसता० मोमद् 





विव्य-परियारे १३९ 
२-शास्तिचेद्रजी उपाध्याय, इनके गुरंकी नाम सकेछचंद्रजी 
या | उन्होंने इंडरके रामा रायनारायणकी 7 समा वांदीभूष॑णन 


नमझे दिगपराचायको परास्तकर जथ'पराई 'मी ॥यह बात!उन्हींके शिष्य 


अमरचंद्‌ कविने कुछध्वजरांस-नों सं० १६७८ के वैशास सुदि ३ 
रविंयारके दिन बनाया गया है-को प्रशस्तिमें छिखी है । » ०७" 


उन्होंने संस्क्त मापामें ऋषभदेव और वीस्ञ्की स्तति 
बनाई है । वह स्तुति उन छंदो्म बनाई गई है मिनका प्रयोग अनि. 
तशान्तिस्तव ? में किया गया है । उन्होंने से० १६५१ मे जंबूढी- 
पपन्नति की टीका भी बनाई है। वे कैसे प्रमावशाढवी थे सो तो अक- 


भार्या मोहणदे लघुप्रातू सा० ज्ञगसी भार्या तेन्नलदे सुत!सा० 


सोभा नाप्ना भगिनी धर्माई भार्या संदजजलदे घयजलूदे खुत० 
सा० सूरजी स(रा)मज़ी प्रमुपकुरुनयुतेन स्वश्चेयले भ्रीअकब्ब- 
रखुरक्राणदत्तवहुमानभट्टारकथी दी रविजयसूरिपट्टपर्यायछतदी- 
सद्दस्षफ्रिरणानुकारकाणां । प्रेदेयुगीनराधिपतिथ्क्रवर्तिसमान 
श्रीअकष्वरछप्रपतिप्रधानपर्ष दि प्राप्तप्रभूतभद्टाचार्यादिवा दिर॑- 
दुजयवादलूश्मीघधारकाणां । सकरूखुविद्धितभट्टारकपरंपरापुरे- 
दराणां | भट्टारकश्री बिजयसेनसूरी श्वराणां पादुकाः भोलुंग॑स्तू- 
पसहिताः कारिता:ः प्रतिष्ठापिताशथ मद्ामद्तःपुरःसरं प्रतिष्ठि 
ताथ श्रीतपागच्छे । भ० श्रीविजयसेनस्रिपट्टार्लफारदारसौ- 
भाग्यादियुणगणाधारसपिदितसूरिशेगारभट्टा रकभी ज्िजयदेयसू- 
रिसिः 

हसके संव्दपे स्पष्ट विदित देता है. हि, इस पाडुकाकी स्थापना उसी 
साहे' हुए दे मिस साउ विज्वयसेनलू रिका देदावसान हुआ था [ 

“यह यही राजा है. कि, जिछझा, शाम अकबरगामाके तीसरे भागके 
अंग्रेज अशवादके ० ५९ वेंगे आर आश्न-इ-अकपरीके पहले. भागद्ले 
ब्लॉकप्रेमफ्ृत अंग्रेजी क्मवादके ० ४३३ में जाया है। येद राजा रठोंट | 
राजपूत था । और दूसरे नारागणके नामसे वदिचाना जीता था । 





रिेहण सूप ९ जाए क ७] 


बर बादशाहसे उन्होंने नो कार्य कराये थे उन्हींते विदित हो 
जाता है [८ 
इ-भानुरचंद्रजी उपाध्याय; ये भी उप्त प्मयके प्रभाविक 
पुरुषमिंसे एक थे । उनकी जन्मसूमि सिद्धुपुर थी। उनके पिताका नाम 
रामजी और मांताका रमादे था । उनका गृहर्थावस्थाका नाम भाणजी 
था । वे सात वर्षकी आयुमें सकूछ भेजे गये थे । दस्त वर्षकी आमुमेंतो 
वे अच्छे होशियार हो गये थे । उनके बंडे भाईका नाम रंगनी था | 
सूरच॑द्रजी+ पंन्यासका सहवाप्त होने पर उन दोनों भाइयेनि दीक्षा डी 
भी । अनेक अं्थेका अम्याप्त करनेके बाद उनको पंडित पद मिछा था। 
हीरविनयसूरिने उन्हें योग्य समझकर अकबर बादशाहके पाप्त खखा 
था। अकबर भी उनके उपदेश्ति बहुत प्रमन्न हुआ था। उस्ची 
प्रसत्नताके कारण उप्तने उनके उपदेशोसि अनेक अच्छे अच्छे कार्य 
किये थे। उन कार्योका वर्णन छठे प्रकरणमें किया मा चुका+ है 


अकबरका देहान्त हो गया, उप्तके बाद भाजुचंद्रमी फिरतसे 

आएेरे गये थे । वहाँ उन्होंने जद्याँगीरंते परवानोंका-नो अकचरने 

दिये थे--भमझ कायम रखनेके लिए हुक्म छिया था ॥ 

-अकबरकी तरह जहाँगीरकी मी भारचेद्रगी पर बहुत श्रद्धा थी। 
नर वह भॉदिवंगढ़म था तब मलुष्य मेनकर उसने भानुचैद्रभीको 

अपने पास,बुछाया था | वहों उसने अपने छड़के शहरयारकों भानुच- 








& हू १४४ से १४७ तक देखें। 

$ ये बेदी सूरचंद्रजी पंन्यात ह छि, जिन्होंने धर्मसागरज्ी 
उपाध्यायके बनाये हुए “उत्पूत्रंदक॒दाला नामक अयको लाया विज्ञयदान- 
सूरिजीडी भाशसे पानीमें दशा दिया था ( देखो ऐतिदासिक राखपंप्रद 
सभा, ४ था ४. १३ ): 


क देखें ६, ९१४७०-१५४, 


शिष्य-प रिधार । २४१ 


कि 2 माय का 
द्रमीके पाप्त पढ़ने विठाया था। भालुच॑द्रमी जब माँड्वग््स गये 
तब जहाँगीरने कहा:--- 

# पिल्या मूपनई, भूष आनंद पाया, 

भहई तुंमे मेक अहीं भाणचंद आया; 
तुम पाप्तिथिई मोहि छुख बढूत होवैइ, 

सहरिआर भणवा तुम वाट जो4१। १६०९ 
पढ़ावो अृह्त पृतकुं धरम्मत्रात, 

निउ* अबछ मुणवा हुप्म प्राप्ति तात; 
भाणचंद ! कदीम तुमे हो हमरे, 

सैनही थी तुझहों ईम्माहि प्योरे । १३१० 

भानुच॑द्रणी जब बुरहानपुर गये थे तब्र उनके उपदेश से वहाँ 
दश मंदिर बने ये | माठपुरमें * उन्होंने बीजामतियों” से शाख्ार्य 
करके उन्हें पराम्त किया था । यहाँ भी उनके उपदेशसे एक भव्य 
मंदिर बना था, खर्णइछुश चढ़ाया गया था। प्रतिष्ठा मी उन्होंने ही 
कराई थी । जब ये मारवाइ-अन्तरगत जाढोरमें गये थे तब उन्होंने 
एक साथ इक्कीप्त आदमियोंको दीक्षा दी थी। कवि ऋषभदास लिखता 
है. कि, उनके सब मिलाकर ८० बिह्वान्‌ शिष्य और १३ पंन्यास ये । 

४-पद्मसागर; ये अच्छे वादी थे । प्रसंग भाप्त होने पर 
शाखा करे दूसरोंको पराप्त करनेमें वे अच्छे कुशछ थे। सीरोहीके 
रामाके सामने नरसिह भहको उन्होंने बातों ही बातोंमे निरुतर कर 
दिया था । वह घटना इस तरह हुईं थी,- 





$ राजासे; २-प्रेठ; ३-तुम; ४ अच्छा हुआ; ५-यहाँ; ६-तुमपे; ७०- 
होता है; <-देखता है; ६-मेरे, १०-जेसे; ११-तुमसे; १२-8म हों; १३० 
सदते; १४-सुस्त । 

रा गाँव ज्ञयपुर रियासतमें अजमेर्से लगभग एचास माहक पूर्वम दे ॥ 


२४३ सूटोधभ्वर और सप्राद। 





एक बार पद्मसागरजीने यज्ञग भी पशुद्धिताका निषेध किया 
था | उप्त समय वहाँ कई व्यास्यान छुनमे वाले ब्राह्मण बैठे थे । उन* 
मसे एक बोढा.---/ हम बकरेको अपनी इच्छासे नहीं मारते हैं। 
वह चिल्ला२ कर हमसे कहता है कि, हे मदुष्यो ! मुझे नहदी मारकर 
खर्ग पहुँचाओ निमसे में इत्त पशुयोनिस छुटकारा पाऊँ। » 


पद्मसागरजीने इस य्क्तिवादका उत्तर देते हुए कहा 
/॥ धृडितप्रवर ) आप ऐसी कल्पना न करें॥ यह* स्वामय करपना 
है। पश्ु तो चिठ्ठाकर कहता है कि,- हे सजनो ! मै न तो खर्गकी 
इच्छा रखता हूँ और न मैंने मुझे स्वर्ग पहुँचानेकी तुमसे प्रार्थना ही 
की है। मैं तो हमेशा तृण मक्षण करनेहीमें सन्तुष्ट हैं। अगर यह 
सच है कि, यक्ञमें मितने जीव होमे माते हैं वे समी स्वर्गमें नाते हैं 
तब तुम अपने मातापिता, पृत्नभार्या आदि कुटुंबियोंकों क्यों नहीं, 
सबसे पहिछ्ठे यज्ञमें होमते हो * ताकी वे अतिशीघ्र स्वर्ग्ाम करें |)! 
सज्नो । ल्वायमय युक्तियाँ व्यर्थ हैं । इनसे कोई व्म नहीं । वातत- 
विक्‍्ताका विचार करना चाहिए । नेस्ते हमको छेशमात्र भी दुःख 
प्रिय नहीं है पैसे ही दूसरे नीवोंको मी दुःख अच्छा नहीं लगता 
है ॥ इसलिए किप्ती जीवको, किप्री भी निमित्तसे मारना अनुचित है।' 

पत्नसागरजीकी उपर्युक्त युक्तिसे सत्र चुप होगये ) उमी समय 
कमेसी नामके संडारीने एक प्रश्न किया | उसने मूरत्तिपूनाकी अनाव- 
श्यकता बताते हुए कहा,-- 

# किप्ती स्रीका पति परदेश गया। पीठेसे वह स्री पतिकी मूर्ति 
बनाकर घुना करती रही; पल्तु उप्त मू्त्तिन पति तुल्य कोई छाम 
नहीं पहुँचाया | इसी तरह मगयानफी मूर्त्ति पूजना भी त्यर्य है। ? 

पम्नसागरजीने उत्तर दियाः---/ मैं कोई दूसरा उदाहरण दूँ 


'शिष्य-परिवार! शा 





इस्ते पहिले तुम्हारे ही दिये हुए उठाहरण पर भरा विचार करो | 
में यह मान हेता हूँ कि, पतिकी मूत्तिको पूजनेसे खिको कोई छाम 
नहीं पहुँचा | मगर यह वो तुम्हें मानवाही पंडेगा कि, मत्र जब वह 
ख्री अपने पतिकी मूर्ति देखती होगी तब तम उसे अपने पतिका 
और पत्तिकि गुणावगुणका स्मरण हुआ ही होगा । इससे तुम क्‍या 
यह ग्वीकार न करोगे कि, पतिका और उस्तके गुणावगुणवा ए्मरण 
करनेंमे पत्ि-मूर्ति खरीफ लिए उपयोगी हुई £ मूर्तिका कितना 
माहात्म्य है इसफे छिए में एक दृष्टान्त और देवा हूँ। 


क्प्ती आव्मीके दो ल्लियाँ थीं। एकबार वह परदेश गया ततर 
उसकी दोनों ख्त्रियोंने पतिकी मित्र मूर्त्तियोँ स्थापित की । एक ख्री 
रोज उठार भऐने पति-मूततिकी एजा करती थी और दूसरी हमेशा 
उठकर पति-मृर्तिपर थूक्ती थी। जत्र रुप आया और उसे अपनी 
ज्ियेक्र व्यवहारोंकी बात माठूम हुई तब उप्तने अपनी मूत्तिक़ी पूजा 
करने वाढ़ीफो बडे प्रेमसे व आदरसे रक्ता और भूकने व ठुकराने 
धाढीको अनादर और घुणाके साथ । इससे पहनहीमे यह बात सम- 
झमे आजाती हे कि, मूर्तिसे कितना अप्तर होता है ? + 


पकश्चसागरनीने अनेक युक्तियों द्वारा मूर्ति और मूत्तिपुनाकी 
आवश्यक्ताको प्िद्ध कर दिया | इससे सारी समा बहुत प्रप्नत्न हुई 
और पंम्मसागरनीके बुद्धि-वैमवकी प्रशेत्ता करने ठगी । 


इंप्ती तरह पद्नतागरचीने ' केवडी आाहए ऐसे है या नहीं 
और खीको मृक्ति होती है या नहीं ? इस पिपयमे दिगवर पडितोंके 


द 


साथ शास्तार्य करके उन्हें निरत्त किया था। 
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२४४ सूरोध्यराञोर सपाट। 

पश्चसागरनी जेसे तारिक ये वैसे ही विद्वान भी-थे । उन्होंने 
अनेक थ्रेय भी सपे हैं । उनमेंसे सुझ्य ये हैं-( उत्तराध्ययनकथा ? 
( सैं० १६५७ ) “ यशोधरचरित्र ? ९ युक्तिप्रकाश-सटीक ? “ नय 
प्रकाश-सदीक ? (सं० १६३३) 'प्रमाणप्रकाश-प्टीक! 'नगदुरुकात्यो 
'शीर्प्रकाश' धर्मपरीता और * तिलकमेनरीकया ? ( पथ्च ) आदि । 


६-कल्याणविजयबाचक। इनका जन्म छाहपुरमें वि० सृं० 
१६०१ के जाप्तोन ब० ९ को हुआ था । ० १६१६ के वैशाज़ व० 
२के दिन महेसतानेमें उन्होंने हीरविजयस्तूरिके पाससे दीक्षा अहण की 
सी ।छ० १६२४ के फागण वंदु ७ के दिन उन्हें पंडित पंद्‌ मिछा 
था। वे जैसे विद्वान थे वैसे ही व्यास्यानी और तार्किक मी थे। उनका 
चरित्र बड़ निर्मठ था। इससे ओोताओं पर उनके व्याडयानका बढ़ा 
प्रमाव पड़ता था | 


एक्रमार रानपीपढामें राजा बच्छ* तिवाड़ीके आमंत्रणसे 
छः हमार ब्राह्मण पंडित जमा हुए थे | राना उदार मनवाढ्ा था। 
उपने ब्राह्मण विद्वानोंकी इस विराद्‌ तमामें कस्याणविनयनीको भी 





# यह रॉजपीपलाका राजा था | जातिक़ा ब्राह्मण था । ( देखे- 
आईन-इ-अकबरीके दूसरे भागके अंग्रेजों क्रनुवादका २५१ वो पृष्ठ )? बच्छ, 
उसका नाम था। घोर * तिबाडी ? उत्डो अटक ( धिपागावा॥8 ) 
थी । अकवरनामाके अंम्रेज़ी भजुवाद तीसरे भागे ६०८ वें धरम लिखा 
गया दे दि, तीसरा सुज़फ्फर, जो गुजरातका धान्तिम बादशाह था, फतेह- 
छुर सीकरीसे भागकर राजपीपलाके राजा तखारी (विवाहदी) के पास गया 
भा। मीराते सि्ंद्रीके गुजराती धजुवादम-जों आत्मारामना मोतीरामजी 
दीवानजीका ढिंया हुआ ह- तरवारी * को एक “ स्थान ? बतानेशी भूल ढ़ है 
देखो पृष्ठ ४५८ | इसो[तरह की भूछ मीराते-अद्मदो' के गुजराती अनुवाद 
भी--जों पठान लिजामर्णाँ , नूरखझ्रौका दिया हुआ दें-हुई है । देखो 
पृष्ठ १३१८ | | 
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बुढाया और पंडितोंके साथ वाद करनेके छिए कहा। राजा 
मध्यस्थ बना । बाद प्रारंभ हुआ । ब्राह्मण पंडितोंने हरि ( ईश्वर ) 
ब्राह्मण और शैवधर्म इन तीन तत्त्वोंकी स्थापना की । अर्थात्‌-+ हरि 
इंश्वर है | वह जगत्का कर्ता, हर्ता व पाठनकर्ता है। ब्राह्मण उच्च 
गुरु है और शेवधर्म हो सचा धरम है ।” क्याणविनयजीने इसका 
उत्तर देते हुए कहाः--/ नो ईश्वर है वह कदापि जगत्का कर्ता, हर्ता 
या पालक नहीं हो सकता है| क्योंकि वह ईश्वर उप्ती समय बनता 
है जब वह प्रमत्त'कर्मोंको नष्ट कर संप्तारसे सर्ववा मुक्त हो जाता 
है। संप्तर-मुक्त ईश्वर्की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है 
कि, मिप्तसे वह दुनियाके प्रपैचमे पड़े | और यह एक कुदरती बात 
है कि मतढबके बिना किसी की मी श्रवृत्ति, किस्ती कार्यमें, नहीं 
होती है | कहा है कि-- 


४ प्रयोजनमनुद्दिस्य मंदो5पि न भवतेते । ? 


अतणव ईश्वर कर्ता, हर्ता या पाछक कदापि नहीं गिना जा 
सकता है । यह भी नहीं कहा णा सकता है कि ईश्वर अपनी इच्छासे 
सृष्टिको बनाता है | क्योंकि इच्छा उप्तीको होती है जो राग-द्वेप- 
युक्त होता है। राग्रेपका परिणाम ही इच्छा है। और इंशर तो 
वही माना जाता है कि, जो रागदेपसे सर्वेवा मुक्त होता है। अगर 
ईश्वर भी रागद्वेपयुक्त मान ढिया जायगा तो फिर उप्तमें और हममें 
अन्तर ही क्‍या रह जायगा * दूसरी बात यह है कि, जगत्‌में मितनी 
वस्तुएँ है उन सबको शरीरघारीने बनाया है । अगर यह मान छिया 
जाय कि, सृष्ति ईशवरने बनाई है तो,ईंधर शरीरी श्रमाणित होगा। 
जब ईश्वर शरीरी होगा तो वह कमेमढसे छिप्त माना जायगा । मगर 
ईवर्के तो कर्मोक़ा सर्ववा भमाव है इसलिए यह युक्ति भी ठीक नहीं 


रद सरीज्यर और सम्राद । 


है। स्तारमे ऐसे पापी जीव भी देखे नाते है कि, नो दूसरे जीवोंका 
सहार करते है | परम दयाछु परमे वर ऐसे पापी नीवोंकों उत्पन्न करके 
क्या अपनी दंयाहुताकों क्छक्ति करेगा £ क्षिप्तीका जवान २० 
बरसका पुत्र भर जाता है, क्या यह कहोगे कि; उप्तता इंशवरने हरण 
कर लिया २ अगर इंश्वने वास्तव उमसे उठा लिया है तो फिर 
उप्तरी दयाहुता किप्त कामकी है ? 


अतएव चारों तरफले विचार करने पर यह भी अरकारसे 
निश्चि हो जाता है कि, ईशवरने न इस सप्तारको बनाप्ता है 
न वह इसका सहार या पालन ही करता है। 


इप्त प्रकार ईश्वरके कर्ता, हर्दा और पाठनकर्ताके संबधर्म उत्तर 
देनेके बाद उन्होंने ब्राह्मणेकि स्थापन किये हुए गुरुतके सबधर्भ इस 
प्रभार उत्तर दिया -/ बेशक ब्राह्मण गुरु हो सकते हे। कहा भी 
हे कि, ' वर्णानां चाह्मणों गुरु ? बरत्मण समस्त वर्णोंका गुरु है। 
मगर ये ब्राह्मण शान्त, दान्‍्त, निेन्द्रिय, शाद्लोंके पारगामी, अल्मचर्यको 
पाठनेवाले, अहिसाके उपाप्क, कभी जूठ नही बोलनेबाले, बगेर पूछे 
किप्तीकी चीन न ढेनेवाले और सन्तोषबृत्तिके धारक होने चाहिए । 
इन गुणोंके धारक ब्राह्मण ही गुरु होने या कहठानेफ़ा दावा क्षर 
सकते है। गुण बिनाके गुरु, गुर नही कहढा सकते है। इसी तरह 
शैवबर्मको धमे माननेसे किप्तीको इन्कार नहीं है अगर उप्में कल्या 
णक्का मार्ग हो और अहिस्ताका पूर्णी रुपसे प्रतिषाडन किया गया हो। 
धर्मकी परीक्षा चार तरहसे होती है। श्रुत (शास्र) शीछ (आचार) 
तप ओर दयासे । निप्तम इन चारों बातोंकी उत्छष्ठता हो, वही धर्म 
हरेकके मानने छायक है । वह धर्म चाहे क्रिप्ती भी नामसे पहिचाना 
जाता हो । भञुक धर्महीको मानना चाहिए, अमुक गुरुहीको मानना 


। श्िष्य-परिवार। श्छ७ 





और अमुकफों नहीं मानना चाहिए, हमने माना उस्त स्वकुूसवाढा 
इधर ही सच्चा हे दूसरा नही, यह वृत्ति सकुचित है। 


कल्याणविजय वाचफकी ये और इसी तरहकी दूसरी अनेक 
अक्तियाँ सुन कर वच्छराज बहुत प्रप्तन्न हुआ। उप्तने मेनपर्मरी 
बहुत प्श्त्ता की । वह कल्याणविजयनीकी उत्तमोत्तम वल्चाभूषण 
देने ढृगा । उन्होंने असखीकार कर उस्ते साधुधर्म समझाया, निम्मे वह 
इस बावको समझ्त गया कि, साधुओंके छिए इन चीमोंका अहण करना 
मना है। वह साथुओंके त्याग धर्मप्ते और भी विशेष अस्त हुआ और 
उन्हें बडी धूमधामसे उपाश्य पहुँचाया | 


कल्याणविजयजी वाचकने वि. सं, १६५६ का चौमाप्ता 
, सूरतमे किया था । उप्त समय धमसागरजीके अहयायियों और 
हीरविजयसूरिके जह॒यायियोंमे बहुत विवाद चक रहा था। हस्त 
विवादंमं यद्यपि वाचफनीफो भी बहुत कुछ सहन करना पद था, 
तथापि उन्होंने बहुत ही समयपूचरुतासे काम ढिया था, और आचार्य 
विजयसेनसूरिको सारी बातें लिखकर अपराधीको दंड दिखाया था ॥६ 


उपर्युक्त मुख्यमुख्य साधुओंके पिता, सिद्धिचद्रनी, नेदि- 
विजयनी, सोमविजयजी, धमेसागर उपाध्याय, भ्रीतिविजयजी, 
तेमविनयजी, आनंदविजयजी, विभीतदिजयनी, धमेविजयजी, 
और हेमविजयजी आदि भी धुरघर साधु ये । ये हमेशा झ्-पर 
द्याणुदीम छगे रहते थे | उनके आदर्भनीवनशा जनता पर, बहुत 
अमाव पडता था । ऋषभदास कवि हीरविजयसूरि राप्तम सुरिनीके 

अुख्य मुख्य साधुओं नाम गरिना कर अन्तमें छिखना है-- 
$ इस विपयर्म मिनकों विशप जानना हा वे एतिदारऋ्र राससप्रदू भा, 


४ या ( विजयतितकसूरिरास ) देखें ॥; ९3 
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हीरना गुणनो नहि पारो, साथ साधवी अढी हमारों | 
विमरहर्प स्रीपा उतझ्ाय, सोमविजय सरिषा ऋषिताय ॥१॥) 
शान्तिचंद परम॒ुष बली सातो, वाचक पे एह विष्यातो । 
सिंहविमल सरिषा पंन्याप्तो, देवविमल पंडित ते पास्तो ॥ २ ॥ 
धरमशीकषि सबछी छानो, हेमविजय मोटो कविरानो। * 
जससागर वी परमुष पाप्त; एकस्ो ने साठह पंस्याप्त ॥ २ ॥| 
दीरविजयसरिनीकी आज्ञाको सर्वतो भावसे मानेनेवाल्ा केवठ 
साछुवर्ग ही नहीं था बल्कि सैकड़ों और हजारों श्रावक्रोंका प्मूह 
चंगाछ और मदराप्त के छिव्रा समस्त मारतके प्रायः गरा्मोमें था | उनकी 
होरबिजयसू(र पर अनन्‍य श्रढ्व थी ॥ किसी भी कायम रेरविजय- 
सूरिकी आज्ञा मिलने पर वे हमारों ही नहीं बल्कि ढा्ज़ों रुपये 
आनंदसे खर्च कर देते थे । * 
सूरिनीकी सूचना मिलने पर शंकाफ़े छिए स्थान नहीं रहता 
था। श्रावकोंकों मिप्त तरह इस बातका पूर्ण विश्वाप्त था कि, हीरबि- 
जयपूरि हमें निरषेक कार्मोर्म पेस्ता खर्च कलेका उपदेश नहीं देंगे; 
उत्ती तरह सूरिनी मी इस्त बातको पूर्णतया समझते थे कि, भिम 
घनको गृहल्थ छोहीका पानी बनाकर और अनेक तरहके पार्षोका 
सेवन कर प्ग्रह करते है; उमर घनको वेमतढुब अपने स्वार्थक्रे लिए 
खर्च कराना नीतिका भंग करना ही नहीं है बत्के विधास्तवात करना 
है। इसी हेह॒ते सरिमीकी हर जगह प्रशंसा होती थी । उनके मुज़्य 
श्राकक्रॉर्मेस्ते कुम्के नाम यहाँ दिये जाते है | 
गंघारम इन्द्रजी पोरवाठ सूरिणी का परम भक्त था। ग्यारह 
बरसकी आयुर्म उप्के हदयर्म दीक्षा लेनेकी मावना उत्पन्न हुई थी । 
मगर उसके माई नाथाको उप्से बहुत प्रेम था. इसी ढिए उस्तने उप्तको 
दीक्षा नहीं ढेने दी थी। यथपि उप्तका भाई उद्तको व्याह देना 
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चाहता था, परतु इन्द्रमीने व्याह न किया। वह यावज्जीवन बाछ- 
ब्रह्मचारी ही रहा | 

इन्द्रमी एक धनी मनुष्य था। अपनी आयु्में उसने उत्तीसत 
प्रतिष्ठाएँ कराई थीं। इसी गधारका रहने वाढा रामजी श्रीमाढी भी 
सुरिनीका परम भक्त था। उसने प्लिद्धाचलनी पर सूरिनीके उप- 
देशसे एक विशाल ओर सुंदर मदिर बँवबाया था* | ख़मातमे संघरवी 
सोमकरण, सपदी उदयकरण* सोनी तेजपाल, राजा श्रीमछ्, 
ठक्कर जुयराम, जसवीर, टक्कर लाइया, ठकर कीका, वाघा, ठक्र 
छँवरजी, शाह पर्मशी, शाह लको, दोसी हीरो, श्रीमक्छ, सोमचेंद 
और गाँधी कुंअरणी बगेरह मुख्य थे*ं। इसी ख़मातके रहनेवाले 

* यद् मदिर सिद्धांचछजी पर आदाश्वर भगवातऊके मदिरिकी परिक्रमा 
ईशानकोन है । चोमुखजाके मादेरके मामसे पहुंचाना जाता दे । इसके 
क्द्रके लेखते मालूम दाता हे कि, वि० स० १६२० के कार्तिक शुद २ के 
दिन इस मदिरकी अ्रतिष्ठा हुई थी। आभार द्वीरविजयसूरिके उपंदेशस 
गधारनिवासी श्रीमालों ज्ञातोय पासतरके पुत्र वर्धसान, और उसके पुत्र सा 
रामज्ञी, छहुज्ी, दतराज़ आर मनज़ीन चार द्वारवाद यह शाततिनायछा 
भद्रि बावाया था। 

» यह हीरथिज्यसू रिका परम श्रद्धा श्रावक था। उसने सूरिशोडे 
छवगेवासके याद तत्काल द्वा उनके ( सूरिन्ती ) पमलोडी सिद्धानलजी पर स्थापना 
ही थी | यह पादुका अब भी कषमंदेय भगवा मदिरद्ते पथ्िमत एव छाटेसे 
मंदिरमं मौजूद हैं | उस परक छेखस माछूम द्वोता कि, सूरिजाका स्वगवास 
हुआ उंसा वर्षम यामा स० १६०२ के मिगवर बंद २ और सोमवारके दिने 
उदयकरणन विजयसेनपूरिक द्वायस, भद्यपाध्यप कल्याणविजय 
और परद्ति धनविजय ज्ीकी वियमानता/म प्रावषा कराई थी। लेखऊे आान्तिम 
भागमें सूरिजीने अकपरको प्रतिशेव देखर जा काये कराय थे उनका सक्षिप्त 
वर्णन है | सघव्रा उदयकरण खभातका यरसिद श्रावद था। कवे ऋषभदासने 
हीरविजयप्रूरिरासमे स्थाव स्थापपर उसझा नमाहेस छिया है । 

+ ऋषभदास कावने वि० स० १६८५ के पोष झ॒ुझा १३ रविवारक 
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३९५० घुटरीख्वर और सवार | 


500 तन लिप या ज लीक 72 
शिया और बजिया सरिनीके पर भक्त थे। इन्होंने सूरिनीके 
उपदेशसे अनेक तमयोचित कार्य किये ये | यद्यपि वे खंभावके रहने- 
बाहे थे; परन्‍्तु रहा करते थे प्रायः गोवाहीमें | गोवा उनका 
व्यापार बहुत अच्ण चढ़ता था । इतना ही नहीं वहाँ राजर्द्गासमें 
भी उनका अच्छा प्रभाव था । इन्होंने पाँच तो चढ़े बड़े मेद्रि बन- 
बाये थे। उनमेंसे एक खँभातमें है। उप्तमें *चिन्तामणिपाश्थनाथकी 





दिन खँमातद्दीम ' मल्लीनांथरास” बनाया है। उसके धन्तमे खँभातके मुख्य 
हम 
अ्रावकोका परिचय दिया दे 4 उसका भाव थह्द दै,-+ 


८ श्रावक्ष चजिया भौर राजियाका दीर्धे सरे चंसारमे दी रहीदे! 
उसने साढ़े तोन छाख रुपये पुण्या्थ खचे दिये और गॉँवर्गेवरम सहिसाधमेका 
पालने कराया ॥ २८२ ॥ श्रवावती निवासी तेजपाल ओसवालने शाउुजय पर 
उद्धार फराया उसमें उसन दो लाख स््याइरी खचे किये ॥आ२८३॥ सधवी 
स्ोमकरण भार उदयकरणने, राजा श्रीमल जोसवालने, ठदर जसराज़ 
कैर जसवीरने भौर ठक्र कीका याघाने प्रत्येकन आध छाख रुपये पुष्य- 
छापेमें सर्वे । 


* राजिया और यजियाका बनवाया हुआ विन्तामणिपाशनाथका 
यह मदिर भव भी मोजूद ढे। इस मदिरके रंगमढपको एफ भेंतमें एक पत्थर 
पर ३८ पक्तियोंका एक लेख है। उत्तमें ६ कोकोमें एक प्रशस्तति दी गई 
है प्रशस्ति पूर्ण द्वोनेंद्र बाद जन्तिम दो पंक्तिगेंमें यद लिक्षा है-- 


४॥६० ॥ के नम. ॥ श्रीमष्चिकमनृपातीत सं० १६४४ 
चर्ष धभ्रवर्तेमानशाके १५०९ गंधारीय प० ज्सिक्षा तद्भायाँ था 
अप्तमादे संप्रतिधीस्तेभतीयवास्तव्य तत्पुष्न प० बलिआ पढ० 
शाजिआस्यां वृद्धघ्ातुभाय्ा विभमलादे ऊूघुघ्रातुभार्या कमलाी 
वृद्धब्ातृपृप्रमेघजी तद्भधार्या मयगरूदे ममुख। निज्ञपरियार 
शुताम्या । श्रोचिन्ताप्रणिपाश्वेदाथभीमद्ावीरप्रतिश्चा फारिता 
श्रीचिन्तामणिपाश्वेचेत्य च कारिते कृठा च पतिष्ठा सकक्‍ल- 
सढलालेटलशादधिभोअकब्वरसन्मानित श्रीदी रघिजयसू री झ्ष पडा 


हिष्य-परिषार । २८१ 


प्रतिमा स्थापन कराई थी। दूसरा गैधारमें है, उसमें नवपछवपाधवायकी 
स्थापना कराई थी। तीप्तरा लेनामें है। उसमें ऋषमंदेवकी प्रति- 
माकी स्थापना कराई थी। दो मंद्रि बरडोढामें बनवाकर उनमें करेडा- 
पार्श्नाय और नेमिनायकी मूत्तिकी स्थापना करा थी । इन्होंने संघरी 
बनकर आधबू, राणपर और गोडीगर्श्वनाथकी यात्राके ढिए संघ निशहे 
थे। इन दोनोंका इतना मान था कि, अकबर बादशाहने भी इनका 
कर माफ कर दिया था । जीवदयाके कार्यों मी दोनों भाई हमेशा 
अमुआ रहते थे | उन्होंने सरकारसे यह भाज्ञा प्राप्त की थी कि, 
घोषडामें* कोई मनुष्य जीवहिंसा न करे। सन १६६१ में जब , 
भयंकर दुष्काल पड़ा था, तब उन्होंने चार हमार मन अनाम खर्च 


लैकारहारसबुशेः शाहिश्रीअकब्यरप्पंदि प्राप्तवण्णवादेः भ्रीघि- 
लयसेनसूरिमिः । ४ 


इस लेखसे मालूम होता है कि, वि० स० १६४४ में राजिया और 
चज़ियाने मंदिर बनवाकर उसमें चिन्तामाणि पाश्वनाथ भौर मद्दावीरस्वामीकी 
प्रतिष्ठा कराई थी । प्रतिष्ठा श्रीयिजयसेनसूरिने की थी। इस छेसमें केवल 
प्रतिष्ठाका सबत्‌ ।लिखा गया है | मिति या वार नहीं लिखें गये। मगर इस 
हेखमें जिस मूर्तिके स्थापम करनेका बर्षन हे उच् मुर्वि (चिन्तामगिपालेनायदी 
मूर्ति ) परके लेखमें प्रतिष्ठाका तिये स> १६४४ का जेठ सुद १३ सोमवार दी 
गई है। श्सी भ्रकार 'बिज्ञयप्रशस्तिकाज्य' ओर 'हीरविजयसूरिरास' 
में भो यही तिथि दी गई है | ऊपर जे। लेख दिया गया ई उससे यह भी मादम 
होता दें कि, राजिआ और बजिआ मूछ गंघारके रहतेदाल ये, मगर 
मदिर हुआ उस समय वे खंभातमें रहते थे | 


# न्ेजा यह छोदाया गाँव, सैमातसे लगमग ढाई माइऊ उत्तरमें है । 
वमानमें न ते गाँव कोई मदिर है और न किसी भायक्रद्मा घर हीं; गाँव 
गी छगभग हस्ती बिनाधाका हे । वहाँ केवल एक सरकारी यागौवा है। 


| 2 
» यह गाँव दीघ वंररसे लगमय दो माइल दूर है 


श्ध्ड, सूरीध्यर और सम्ाद | 





कर अनेक कुट्ुंबोंको मरमेसे बचाया था । अपने नौकरोंको गाँव गाँव 
भेजकर उनके द्वारा अनेक दरिद्रोंकी धन देकर रक्षा की थी । 


कहा नाता है कि, एक बार चिउल्के एक खोगगीको ओर 
दूसरे कहे आादमियोंकों गोवाके फिरंगी ( पोर्डगीजु ) छोगनि केद 
कर लिया था । फिरंगियोंका त्वामी उन्हें किप्ती भी तरहसे छोडता 
नथा। आखिरकार वह एक लाख ल्याहरी दंड लेकर छोड़नेको 
सनी हुआ | मगर यह दंड आवे कहाँसे। अन्तमें खोज़गीने राजिया, 
वजियाका नाम बताया। राजिया फिरंगियोंके खामी विजरेल 
(वॉयप्तराय)के पाप्त गया, एक छात्र ल्याहरी देकर खोजगीको हुड्डा 
ठाया। और उप्तड़ो कई दिन तक अपने यहां रखने पर चिउ॒छ पहुँचा 
दिया । पीछेसे खोमगीने एक छाख्र र्याहरी वापिस्त शनियाको 
देदी। 


एक वार उपर्युक्त खोनगीने बाइंस चोरोंको कैद किया था। मत्र 
वह्‌ उन्हें मारने छगा तत्र उन्होंने कहा।--" आप बड़े आदमी है। 
हमारे ऊपर दया कीनिए । और आज राजियासेठका बड़े स्योहारका 
( भादवासुद २) का दिन मी है। 


“रागियाके स्योहारका दिन है / यह छुनते ही उप्ने चोरोंको 
मारना तो दूर रहा, स्वेथा मुक्त ही कर दिया और कहा कि, वे मेरे 
मित्र है, इतना ही नहीं वे मेंरे जीवनदाता भी हैं । उनके नामसे मैं 
मितना करूँ उतना ही थोड़ा है । 


राजिया और वजियाक्ी तारीफर्मे ५० शीछूम्रिजयनीने 
अपनी तीर्ययात्रार्म जोकुछ ढिखाहै उप्का माव यह है,-“श्रावक वजिया 
और राजिया पढ़े पापी हुए । उत्होंने बड़े बड़े पाँच मेदिर कराकर 


।शिष्य-परिवार- |... रेपेड: 


उनमें: प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित कराई 4 उनकी दुकान गो बंदर है। उप 
पर सका कछ्श' छुशोमित होता है। उनकी वात किस्तीने नहीं टाड्ी | - 
फिरंग्रियोंके खामीने भी उनके सामने प्िर झुकाया। ?ै 

0 । 


हि हूं... कि 


हीरविजयसूरिके 'आवक ऐसे ही उदार और शाप्तमप्रेमी थे। ' 
ससी.तेरह राजनगरमें वच्छराज, नाना बीपु, नौहरी छुँअरजी, ' 
शाह मूलो, पूँजो, बेगुणी और दोषी पनजी आढ़ि थे । बीपतमगर 
( बीक्नगर )।में शाह वाघो, दोशी गा, मेघा, पीरपाल, धीजा 
और जिनदासत आदि ये । सीरोहीमें आसपाल; सचवीर, पेजा) 
हरखा, म्हेता 'पूँजो' और तेजपाछ आदि थे ! बेराठ्मे संधवी भार- 
मल और इन्द्राज' आदि ये । प्रीपाडम हेमराज, ताढ़ों परप्क- 
रणो, आदि थे । अछ्वएमं शाह भैरव* था। जेप़कमेरस मांडण,' 


, * फ्ीरबधिजयसूरि जब अकपरके ग्राम्ृसते र्वागा होकर गुजरात ४ 
श्राति ये ,तब-पीपाड़ नगरमें खूरिलोकी वेदना करनेके लिए, बैराटके संघरवी 
भारसलका पुत्र इन्द्रराज़ जाया था। उसने सूरिजीसे अपने नगरमें , 
बर्लनेकी साप्रह विनती की यो। मगर सूरिजीको शीध्र हो खीरोददी जाना पा 
इसतिए स्वयं न जाकर उन्होंने कल्याणविज्ञयज्ञी उपाष्यायको भेज शव! 
इन्हराजने चाठीस इजार रुपये खरे कर बड़ी घामधूमके साथ कल्याण- 
पिजयजीसे प्रतिष्ठा कराई थी । 

;, ,मैरब हुमायुँछ्ा मावीता मेत्री था। कहा आता है कि, उसने भपने 
पुरुपापैसे नौहास बरदिशेंकों छुडंवाया था। यंदियोंप्ते यहाँ अमिप्राय (अरियंसि 
नहीं है। युद्ध मो छोए पकड़े जाते थे वे बंदी कहलाते ये। उस बंदियेशि 
सुसख्यान बादशाह युछामक़ी तरह खुराखान या दूसरे देशेम्रि येच देते थे.। ऐसे 
जौलात बोदगेकी भैरवने-शुड्बर अभयदान दिया था। कवि ऋषभदासने 
'हीरपिनयसूरिरास' में उसका उड़ेत किया है) उस घटनाओं रांक्षिप्त सार 
यह है; पु 
+ हुमायूँने जब सोरठ पर चटाई ढो तब. उसने सौाल मनु्लोडी 
बैदी बराण (उसमे उत्र लोगोंशे मुकीरहे मिपुर दिशा शोर कह खुराघनमे 


श्ष४ सूरीभ्वर जोर सआार। 





कोटारी, नागौर जयप्रल महेता और जाडोरम मेहालल रहता था | 
वह वीस़ता पोरवाढ़ था | उप्ते छाख रुपये खर्चफर चौमुखनीका मंदिर 





बेच झआानेंकी उसको आज्ञा कौ। ये सब लोग पदिछे अलवरंम लाये गये । बहाँके 
मद्दाजनेति उन्हें छोट देनेकी पायना की, परन्तु वे छोंडे न भये । उनमेंसे 
दसथीस रपुध्य स्देव रक्षकोंद्ी वेपरव'द्टेस मरते रहते थे। भेरचकोंर यह 
यात अत्यत इुस दाई माद्म् हुई । बह हुमायुँढा मातीता मंत्री था । ऐसी 
अवस्थार्म भी यदि वद कुछ मे करता तो फिर उस्की-द्याउता कोर संम्भान 
या कामके थे २ सबेरेके वक्त बादशाह जब दातन करने, बेठा तब्र उसने 
अपदी अंगूठी जैरवंफे हाथमें दी | जैरधने एक कोरे काणज पर भ्षगृहोवी 
मुद्दर लगा छी । जय बढ वादशाहु पाससे आया तब एकान्तमें वेठकर उसने 
घूजते दवाथों उस कागजपर फनीन रिखा। इस फर्म्मामको लेकर वह सुफ्ीमके 
पास गया । जाप रख॑में बेठा रहा छोर अपने एक नौकरको फर्मान लेकर 
मुफीमके पास भेजा । फ्र्मोनमें लिखा था,- तत्काल ही नौछास बदियोको 
भैखके हंवाले कर देना। ” बादशाहकी सुहर-छापछा फ्मोन देखकर मुकीमने 
भैरघको अपने पास घुलया; उसका सक्कार किया जीर धंदियोंकी उसके 
आपीन कर दिए | ददी छी, पुष्प, चालरु-बूंढे सभी भेरघको मत कएण- 
पूरक आशीर्वाद देने छगे। मेरचने उसी रात उन सब रवाना कर दिया 
ओर द्चेंडे लिये एक एक स्वर्ण सुद्ा सभीक्षो दी । उनमेंके पॉचसी सुखतिओोकों 
एक एक धघोदा भी, उसने सवारीके लिए दिया | 
संबेरे है भेरथ देवपूजा, गुस्बदनादे आवश्यक कार्यो निम्त दो, एक 
विदिभन बाधा पान बादशाहके पास गया | बादशाह सहसा उसे न परद्धिचान 
सका | उसने पूछा --/ तुम्र कोन दे २” सैरवने कहया-- में आपका दास 
भेरष हूँ। भाज मैंने हुजूरका बहुत बडा भुनाइ किया है। मन उन नौजस 
क्रेदियोंकों छुडा दिया है और बहुतसा घन भी दो है। वादशाह यह सुनकर 
कुद्द हुआ और उधने किसलिए ऐसा किया ? किसकी आश्ासे दिया! आदि कई 
यांतें रह डाली। । भरव भाहिस्तणाके साथ बोला --५ हुगूरके सिर एक 
हपपत्ति है, इसी लिए मैंने सब बदिय को घोड़े ओर घन देकर रवाना करदिया 
है। वे बचारे अपने बाल्यचा और समेसबाधिशश्ष जुदा हपये थे। मैंने उनडी 
जुदाई मेटकर उनकी दुआएँ ली है और खुदाबदकी उम्र दराश-बल्े आजु-की 
है।” इष् इुक्तिय पाइशाह शास्तही नहों दृगया बन्के सैखसे असम भो हुभा | 
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बनवाया था। आएरेंगे (थानसिंद, माठुकल्याण और दुर्जेनशाछ 
था | फीरोननगरम अकु संबवी था वह बहुत प्रुण्यशाढी था | छियानवे 

॥ चर्सकी आय होजाने पर मी उस्तकी इन्द्रियाँ अच्छी हाठतमें थीं! उत्की 
मौजूदगीमें उसके घरमें इकानवे पुरुप पगड़ी बॉधते ये। उसने कह 





$ इसने फरतेहपुरमें उत्सवपूर्कक सखूरिजीके हाथ जिनर्दिवकी प्रतिष्ठा 
* करवाई थी। शाग्तिचंद्रजीको उच्ची समय उपाध्याय पद दिया गया था। , 
इसी तरद उसने आगरेमें भी चिन्तामणिपार्शनाथका मैदिर बनवाकर उसमँ प्रतिप्ता 
करवाई थी । यह मैदिरि अब भी आगरेके रोशन सुदृहेम विद्यमान दे। उसमें 
मूलनायकनोकी मूर्ति तो वही है; परन्तु मंदिर वही माछूम नहीं द्वोता। 
। 


, [वै० सं० १६५१ के वेशाख महँनेमें कृष्णदास नामके कविने * 
लाइ्वीरमें दुर्जेनशाल्ठछी एक 'वावनी? बनाई हे। उससे माद्म द्वोता दे कि, 
बह ओसवाल था | गोत्र 'जड़िया' था। वह जगुशाहका वैशज या। जगु शाद्वके 
तीन पुत्र थे १-विमरकदास, २-द्वीरानंद और ३-संघवी नानू। 
दुर्जननशालर नातनूका पुत्र था । इस दुर्जनशाहके गुए दीरविजयसूरि 

: थें। थावनीके ५३ वें पयसे यह बात स्पष्ट माल्म होती है-++ हि 


इरछु धरिडझ मनमहिश्न जात सोरीपुर किद्धि, 

संघ चठरविधि प्रेलि छच्छि छुभमारग दिद्धी; 
जिनप्रसाद उद्धरइ, सुजस संसार दि संजर, 

खुपतिष्ठा सेघपूज्न दानि छिय दंसम रेजइ; 
संधाधिपत्ति नानू खुतन दुरन्ननसाल धरम्ाधुर, - 

कट्दि किश्रदास भंगलकरन दीरपिजयसूरिंद गुर ॥५३॥ 


इस कवितासे यह भी माद्म होता है छि उसने स्पीरीपुरको यात्रा कर 
चतुर्विध संघकी भक्ति करनेते अपनी लक्षण उदुतयोग किया था ॥ जिनप्रा- 
सादका उद्धार और प्रतिष्ठा भी कराये ये | 


। भांग चलकर दुर्शेनशालकी अरसा करते हुए. कवि कहता दे-- 


छछित अंगि बतीस चारिदस विदा जाणइ, 
पातिसादि दे माठु पान छुलितान बषाणइ; 


श्ष्षू घुरीधभ्वर और शप्राद । 
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पोषधशाह्ञाएँ और लिमप्रास्ताद बनवाये थे । वह केवठ धनी ही नहीं 
था कवि भी था। उसने कई कविताएँ बनाई थी। सीरोहीमे आसपाल 
और नेता थे । इन दोनोंने चौमुखनीके मेंदिरमें बडी घूमधामके प्ताव 
क्रमश आदिनाथनी और अनतनापनीकी प्रतिष्ठा कराई थी। चुरहा- 
नपुरमें सजी उदयकरण, मोजराज, ठक्कर संघनी, हॉसजी, ठकर 
संभूजी, लालनी, बीरटास, ऋपभदास और णीवराज आदि थे। 
मास्वेम डामरशाह और सूर्तमे गोपी, सूरणी, "होगे छूरो और 
शाह नानजी आदि थे । बडौदें सोनी पासवीर और पंचायण, 
नयेनगरम अवजी भणशाढ़ी और जीवराज आदि थे। और दीवमें 
पारज भेषजी, अभेरान, परेस दाणो, दोसी जीवराज, शवजी और 
बाई छाडकी आदि थे । 


इप्त प्रकार अनेक गाँवों में सूरिनीके अनेक भक्त आवक रहते 
थे । उनकी सूरिनीपर अटछ श्रद्धा यी | सूरिनीके उपदेशसे प्रत्येक 
कार्य करनेको वे सदा तत्पर रहते थे । इतना ही नहीं, सूरिभीकी पध- 
रामणी और इसी प्रकरे के दूसरे प्रसगोमें वे हमारों रुपये दान दिया 
करते थे । 

हीरविनयसूरि एकबार खेंमातमें थे तत उनका पूवीवल्थाका 
एक अध्यापक वहाँ चछा गया | यद्यपि सूरिनी उप्त समय साधु थे, 
छार्खों महुष्योंके गुर थे, तो मी उन्होंने अपनी पू्वोवस्थाके गुरुका 





छाद्नूरगढ महिझ पनर पभासाद करायउ, 
विजयसेनसूरि वदि भयो आानद सवायड, 

जा लगइ सूर सप्ति मेर महि सुरसरिजल्ठ आयासि घुआ, 
कद्दि किश्नद्यक्त ता लग तपह दुरजनसाल मताप तुअ ॥«शा 
इससे एक खास मतल्बकी बात माठ्म छोति दे और बह यह कि, 

डुनर्जझाऊने लाहारमें एक मंदिर बनवाया था ६ 
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बहुत पत्कार किया और फ़िर क्हा- आप भेट-सत्कारके योग्य 
हि ३ 7 5 मे 

है। मगर आप जानते है कि, मैं निर्मेथ हूँ । इसलिए में आपको छुछ 
भी भेठ नहीं कर सकता हूँ |? 


+» अध्यापकने कहा।--४ महाराज | इस बातका आप कोई 
खयाह न कर्रे | मैं तो आपके पाप्त किप्ती दूसरे ही उद्देश्यसे आया 
हूँ | मुझे एक दिन सर्पने काठ खाया था | अनेक उपाय करने पर भी 
उम्रक्ा विष न उप्तरा ) अन्तम एक सद्गरहपने आपके नामका स्मरण 
कर उप जगहवी चमड़ीको चूता निप्त जगह प्र्पने काठ था । आपके 
मामफे अमावसे जहर उत्तर गया और मेरे झ्राण बच गये । तब मैने 
विचारा कि, निनके ताम-प्रमावसे में बचा हूँ उनके दर्शन करके 
अपनेको झृवार्थ करना चाहिए । बस्त इसी हिए में आपके पा 
आया हूँ। ? 
उस समय संघयण साँगदे वहाँ बैठी हुई थी। उन्होंने पृणः--- 
८ ये ब्राह्मण क्या आपकी पुर्वान्‍स्थाके पाधे-शिक्षक है ? ” सूरिनीने 
उत्तर दिया -“पाथे नहीं गुरु है ।” यह छुनफर सबवणने तत्काढ ही 
अपने हाथमेंसे कड़ा निराझा और दूपतरे बारहप्तौ रपये जमा कर ब्राह्म- 
णफ्े भेट किये । ब्राह्मण आनंद पूर्वक सूरिभीके नामका स्मरण करते 
हुए रवाना हो गया। 
इसी तरह एक बार सूरिन्षी नन्र आगरेमे थे, तब भी ऐसे 
ही कीतिदानका अरप्तम आया था | बात यह हुईं थी कि, सूरिणीके 
पघारनेके निमित्त छोगोंने अनेक तरहके ठान किये । उच्त प्र्य 
अक्‌ नामके एक याचरकी ख्री पानी भरनेके लिए गई थी। उसे घर 
आनेमें कुछ देर हो गई। मत्र वह घर पहुँची तब उप्तके पतिने उप्तको 
पमकाया और कहा ---/ इतनी देर कहाँ छगाई ? मैं तो कमी का 
पे 


श्ष्ट सुरेश्वर और सत्राद। 
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भूवा बैठ हूँ ) » ख्री ने कहा -"/ पानी मस्के छाना कुछ प्तरठ 
नहीं है । देर भी दो जाती है । अगर ऐसा दिमागू रखते हो तो 
एकाप हाथी ही कहीं से छे आओ | ? 


यावक क्रोधर्में घरसे निकछ गया और श्रावकोके मंडकमें 
जाकर हीरविजयसूरिके गुण गाने छगा । अपने गुरुके गुण गाते देख 
आ्रावक उप्त पर बहुत प्रप्त् हुए। और अनेक प्रकाखा दान देंने छो 
मगर उस याचस्ने कुछ भी नहीं लिया और कहा--/ मैं उस्तीका 
दान ग्रहण वरूँगा जो मुझे हाथी देगा। ? ८ 


उसकी बात सुनकर “ सदारंग * नामके गृहर्थने घरसे अपना 
हाथी मैंगाया और छूँछणा कर याचक को देना चाहा । एक भोजक 
वहाँ बैठा हुआ था । उसने कहाकि,-“ ढूँउणा की हुई चीन पर तो ' 
भोजक्हीका हक होता है दूसरेका नहीं |” सदारंगने तत्काल ही वह 
हाथी मोमफवों दे दिया और अक्कू याचक्के लिए दूसरा हाथी मंगवा 
दिया । थानसिंहने उस हावीका श्रुगार कर दिया | अकू याचक 
हाथमें अक्ुश लेकर टाथी पर ज़्वार हुआ और उमराबोंके तथा बाद- 
शाहके पास भाकर भी हीरविजयसूरिकी प्रशंसा करने छा । फिर 
वह घर जाकर स्रीके सामने अपनी बहादुरी दिखाने छुगा। श्नी 
बडी ही प्रप्तत्न हुईं । छुछ देरके बाद वह बोढी---' हाथी ने रख 
सकते है जो बडे रामामहाराजा होते है, या गाँव-गरासके मालिक 
होते है । हम तो याचक हैं । अपने यहाँ हाथी नहीं शोभता | इप्तको 
बेचकर नकद रुपये कर छेना ही अच्छा है| 


, _अकूको भी यहवाव उचित माछुम हुई। उसने हाथी सौ 
महरोंमे एक मुगढके हाय बेच दिया ॥ 


शिष्य-परिवार । २५९ 


एक बार सूरिनी जब अहमदाबाद गये थे तब उनके पधारनेकी 
खुशीमें अच्छे अच्छे गायकोने सूरिजीकी स्त॒तिके छुपधुर गीत गाये। 
गायकोंके सुमघुर स्वरों,ओर ' अहोकिक मार्वोति सारी .प्मा चित्र- - 
व्‌ स्थिर हो गई । भदुआ नामका श्रावक्र 'गायकोंपर बड़ा प्रसन्न 
हुआ | उसने अपना चारहनारके मूल्यका स्वर्णका केदोरा ' उतार कर 
गायकोंकी दे दिया । उस्तके बाद दूप्ते श्रावकोने मी अंगूठी, ,कंठी, 
मोती आदि पदार्थ दान दिये | एक चंदेकी सूची भी हुईं | ढगमग 
बारह॒ौ रुपय्रे जमा हुए । वे मी गायकोंको दे दिये गये। 


इसी तरह पता नामके एक भोजकने हीरविमयसूरिका रात 
गाया था, उससे प्रप्तन्न होकर आवकोंने उस्तको एक छाख टके 
दिये थे । 

अमिप्राय कहनेका यह है कि, सूरिनीके भक्त इस प्रकार 
अबप्तर जाने पर बहुतत्ता घन खर्च देते थे । यह भी, सूरिमीहीके 
पुण्य प्रकर्षफी महिमा के सिवा और क्‍या है १ 

अब इस समय एक खास बातक्री तरफ प्रा ठकोंका ध्यान 
खींचना हम आवश्यक समझते है। 

हीरविजयसूरिके उपेक्त भक्त आवकोंकें: कार्मोकी तरक्‌ 
इृष्टि डालते हैं तो माछुम होता है कि उनकी प्रवृत्ति बहुधा मंदिर 
धनवानेमे, प्रतिष्ठाएँ करवानेमे, सैघ निकाठनेम और ऐसे ही ' अन्याः 
कार्योंके समय बड़े बड़े उत्सव केरानेमे हुई है। ऋषभदास कंविके 
कथनामुसार केवढ सूरिनीने ही पचास प्रति्ठाएँ करवाई थीं। ओर उनके 
उपेंशसे उगभग पौच सौ मंदिर बने थ। जैसे-मू लाशाह, कुंवरनी मोहरी, 
सोनी तेजपाल,* रायमछ, आसपाल, भारमल, थानपसिंह, माहु 


* सोनी तेज्ञपाल् खेभातका रहनेवाल्ा था। वह खूरिज्ीके अमेक् 





२६० सरीश्वर ओर सम्राद्‌। 





कश्याण, दुजेनमल, गोनाकक्ू, राजिया, वजिया, ठकर जसु, दाह 





धनात्यीं और उदार श्रावकेमिंस एक था। वि" स० १६४६ में द्वीरविज्ञय- 
सूरि जब खँसातमें भाये तब ज्येष्ठ सदी ९ के दिन उसने अनतनाय्की 
प्रतिष्ठा कराकर पचीस हज़ार रुपये खर्चे थे। उसी समय सोम विज्ञयजीओो 
उपाध्यायकी पदवी दौगई था। उसने संभातम एक बहुत पढ़ा जिनभुय्त  पन« 
वाया था। उसका वर्णन करते हुए के ऋषभदास हौरविज्यसूरिशास्म 
लिज़हा हे कि, 


इन्त्रभुवन जस्युं देहरं कराव्यु, चितलिखित अमिरार: 
ब्रेवौसमो तीपकर थाप्यो, विजयबिंतामाणि नाम दो. हव० ६ 
ऋतषभतणी तेंगे मूरति भराबी, भत्यत मोटी सोय; 
भुइरामां जइने जुह्दरो, समकित निरमल होय हो, हो० ७ 
छनिक प्िंव जेंणे जिनना भराव्या, रूपकनकमणि केरा, 
भोशवैश उण्ज्वल जेण करीओ, करणी तास भेरा दो. ही. ८ 
8० १६६ 
यह मेंदिर इस समय खंभातंके माणिकचौककों सिदकीमें विद्यम्रान है। 
उसझे मॉयरेम ऋषपमभंदेवकों बढ़ी प्रतिमा हे। इस भेंयरेकी भीत पर एक ठेस 
है। बढ उपर्चुक्त कपनको दी भ्रमाणित करता दै। ऊेख यह है,- 


न्‍ 


॥ ६० ॥ झोगुरुभ्यो नमः ॥ श्लीजिकमनपात ॥ सं० १६६१ 
घरपे वैद्याप शुद्दि ७ सोमे ॥ ओऔस्तंभतोर्थनगरव्यास्तब्य ॥ 
ऊकेद्यज्ञातीय ॥ आवूहरागोत्रविभूषण ॥ सौवर्णिक फाछासुत्त 
सौधरणिक ॥ घाघा भार्या रजाई ॥ पुच्च सोवर्णिक चछिआ ॥ भारया 
सुद्दासिणि पुत्र सो्वणिक ॥ तेजपाल भागां॥ तेलरूदे नाम्न्या | 
निज्ञपति ॥ सीवर्णिक तेजपालग्रदत्ताज्लया॥ अमूतद्वव्यब्ययेन॥ 
सूभूमिग्रहथी जिनप्रासाद- कारितः ॥ कारित॑ थ तन्न मूछनायक- 
तया ॥ स्थापनकृते श्रीविजयचिन्तामणिपाश्थनायबिंवं पतिष्ठित 
ष्घ ओमत्तपागच्छाधिराजभट्टारकश्री आनंदविमलसूरिप्ट्टारंफ़ार 
॥ भट्ारफथी विजयदानलूरि तत्पद्प्रभाषक | छविदितसाधुजन- 
ध्येय ॥ झुम्ुद्दीतवामध्येय ॥ पात ॥ सादश्ीअकब्बरप्रदत्तज्मदुगुरु- 
'पिदरुद्धारक ॥ भट्टाकर ॥ भीद्वीरचित्रयसूरि | तत्पट्टोद्यशीर ॥ 


'शिक्ष्य-परियार । रद्द 
समर २7 8 ० 
रामजी, वर्धभान, और अबजी आदिने अनेक मंदिर वन्वाये थे और 


सद्॒म्रपाद ॥ पातसाइश्रीअकव्वरसभासमक्षविल्षितया दिवृद- 
समुदमूतयश्ञ.कर्पूरपूरसुरभी कृतदिग्वधूषदनारविंदभट्टारक औओ- 
पिजयसेनसूरिमि:॥ 
फीडायातसुपवेराशिरुचिरों यावत्‌ छुवर्णाचको- 
* मरेदिन्यां गरहमंडछ च पियति प्रध्नेंदुप्मुख्य छूसत्‌ | 
तायत्पन्नगनाथसेधितपदभी पाश्थ॑नाथ प्रभो- 
मूत्तिभीकछितोयमत्र जयतु भीम ज्ञिनेन्द्रालय:॥१॥छः॥,",॥ 

इस लेससे मालूम द्ोता हे कि,-सोनी त्तेजपाल ओसवाब ज्ञातिका था । 
उसका गोत़ क्षाबूदरा था। उसके पिताका नाम वछिआ भौर भाताका नाम 
सुद्यासिनी था। इससे एक महत्वडों घात भी माछम होती है । वह 
यह दे कि, यह भूमिशदवाछा जिनमदिर सोनी तेजपालको भागी तेजलूदेने 
अपने पतिकी भाज्ञांसे बहुतसा धन खर्च करके बनवाया था। 'िंवकी प्रतिष्ठा 
स० १६६१ के वैशाप वद्‌ ७ के दिन विजयसेनसूरिने को थो। 

ही त्तेमपार सोनीने एक झाख स्याहरी सयेकर सिद्धावलजीडे ऊपर 
मूल झीऋषभदेय भगवानके मदिरिका जीणोंद्वार कराया था ( यह बात सिद्धा- 
चलजी पर मुख्य मादेरके पूर्वढधाएके रगमडपमे एक स्तम पर छुद्े हुए शिला- 
ल्ससे भी पिद्र होती दे । 

इस लेखमें कुछ ८७ पक्तियाँ हें। प्रारभमें आदिनाथ और मद्ाबीर« 
स्थामीकी स्तुति को गई दे। फिर द्वीरबिज्यसूरि तक पश्चनली दी गई है 
भौर ततश्ाव दीरधिज्नयसूरि और विज्यसेनसूरिके श्रमावेक कांगेका 
बण्स फ़िया गया है। उसके बाद सेजपालके पूवमोंका नाम देकर लिखा गया 
दै कि, तेजपालने हीरयिज्यसूरि और विजयसेनलूरिके उपदेशसे 
जिनमदिर बनवानेम और संघभक्ति करनेमे अग्रणित धन खा था। उसमें 
खासकरके स०१६४६ में समातमें सुपाश्वनायका मंदिर बनवाया या। इसका भी 
उहप रिया गया ह। उसके बाद अखुत ऋषभदेवके मविरत्य जोर्णद्ार 
करानेका बात लिसकर मद्रिवी ऊचाई, उसके झरोखे, उसके तोरन आदि तमाम 
चौजीका वर्णन है। उसके बाद लिखा है कि,-मदिर स« १६४< में तेयार 
हुआ था । उसका नाम नंदिव्धेन रक्खा गया था । बड़ी धूम्रधामके साथ 
उसने ( लेजपाछने ) झाठुजयकी बता वी थी भौर दीरविज्ञयसूरिके इयसे 
सदिरडो प्रतिष्ठा कराई था । 


६54 बरीभ्वर ओर सेजाद । 
जज: 
म्‌रिजीके हाथोंसे उनकी प्रतिष्ठाएँ कराई थीं । उनके निमित्त बढ़े बे 


७ पे 


उत्मब-काये थे। शाह हीराने नयेतगग्मे, कुतरणी  चाइचल 
न न कप मदन नम सट पी 


साथ यह भी बताया गया है हि, इस मदिरस्क उद्धारक साथ है शा 
शांमजी, अस व्यर, कुँशरजी और मूछा सेठक वनवयि हुए मविरिंक्ी 
अतिष्ठा भी, सूरिज्ञीने उसी समय की थी। न्‍ 


अन्त सृतधार-तखीन घस्ता, प्रशस्तिके लेखक कमलपविज्ञय पढितके 
शिष्य देमविजञय, शिलापर लिएनवाले पडित सहजेसागरके श्षिप्य जय- 
सागर भर शिलामें जक्षर खोदनेरले माधव तथा नाभा गामक शिषिपियेंकि 
नाम देंकर यह लेख समाप्त डिगा यया है। व 


उपतुक्त फार्येके झलावा तेजपालने शासन प्रभावनाके झोर भी अगरेक 
ढार्ये क्यि थे । कवि पद्पभदासने “ दोरवेजयपूरिरास ? में तेजपालई प्रशे- 
सार्मे जोवुछ लिखा है, उसका भाव यह है।+ 


« उद्धने आवूज़ञीछा संघ निकाला था। राष्ट्र लाहणी ( भाजी ) बौँटवा 
हुआ गया था। आयू पर जाकर भचरूएढमें ऋषभदेवजीकी पूजा की पे । 
सतों स्ेत्रोम उसने घन खबी था। दी रध्िजयसू रिका यद भ्रावक था। इसके 
मरापर फोर ९ पोसा ? करनेवाला नहीं भथा। यह विकया झमी नहीं करता था। 
उसके हमें हमेशा उत्तम पुस्तक दी रहती थी | ” 


% ऋुँवरजीन फार्वम-जो संमातंके पाप्त दैन्दे थंडे पड़े मदिर मनयाये 
१ दोनों मदर इस वक्त मौनूद दैं। एक मदिर धर्मेनाथज्ीवा कहराता है 
झोर दूसरा आदीध्यरजीका | धर्मनायजाके मेंद्रिक रगमेडपके धादिर दवोजेंडी 
मींतमें एक ठेस है। टरसमें कुबरजीका सक्षिप्त परिचय दे । उस लेसक्ा 
खबत्‌ ई-१६५४ का श्रावण यदी ७ शतिवार ) उसमे बताया गया है कि, 
इस मदिरका नाप्र * रत्नतिछक ? दिया गया है। इसके अलावा इसी मदि- 
रके मुल्नायकी परिकरडी दाहसी तत्फूछ काउसगिया पर एक लेख है। उसमें 
लिखा है हि, स० १६५६ क बैशाख सुद्‌ ७ के दिन हुँवरजीवे खिजयसेम- 
सूरिसि तरतिष्ठा कराई थी। 

आदीश्वर्क मदिस्में मुल्गमाराके द्वाजेमें घु 
मरोसेम ३२ 'हफोदी प्रेरित सहत एक छेस है 
इससे निम्न तिज्षित टेस है। 


पते दादिने हागढी हाफ 
। छस्से भी चुवरजीओ विप- 


दिष्य-परियार हरे 


“कदर ल लव वकक८26 76 कर लविल लजक 002 
कात्रीमें, शाह लहुजीने गंधारमे और शाह हीराने चिउतमें निनम॑दिर 
बनवाये थे । इनके अछावा छाहोर, आगरा, मथुरा, माठुपर, फतेहपुर, 
राघनछर, कढिकोट, मॉड्विगढ, राम्घुर और उमोक आदिमे भनेक 
मदिर उनके उपदेशसे बने थे | भारपल शाहने विराट्मे, वह्ुपालने 
सीसेहीमे, वच्छराज और रूपा राननगरमे, ककू शाहने पाटनमे, वधु 
और घनमीने घडडी और कुणगेरमें, औवछ, कीका और वायाने 
शक्कपूर्म # देवालय' और पोपधशाहाएँ बनवाईं थीं | ठकर जसराम 
और जसवीरने महिमटपुरम मदर बनवाया था और आदूका सप 


गुजरातके चंडनगर गेँवमें ुघुनागर ज्ञातीय सियाणा ग्रोमश गाँधी 
देपाल रहता था। उप्का पुत्र अछुआ और पान लाडिका या। इसके 
थाढुक और गगाधर नामके दो छडक हुए। बाढ्ुक्क दो जियो थो। 
एकका नाम्र था पोपटी ओर दूसरीका द्वीरादेयी । उन दानों के तीन पुत्र 
हुए । पोपटीका युँचरजी ओर द्वीरादेवीका धर्मदास और घीरदास । 
घन कमामेकी इच्छास याहुआ गौँधा खुभातम जा बसा था। समातमें उसने 
हरतरहकी उन्नति की थी । उस समय ' कायी ” तीर्थमें एक मंदिर था। बह 
अत्यत जीण हो गया था। उसका जीणोंद्वार करानछी कुपरजाकी इच्छा हुई। 
परन्तु उसने-जैंसा कक प्रशस्तिमें कहा गया दै-तत अ्रद्धवता तेन मूमि 
शुद्धिपुर सरम्‌ । म्वभुजा्सितवित्तेन धासाद यारितों नय । 
उस्र श्रद्धा श्रावकने निज मुजबलूस उत्पन्न किये हुए द्रव्यस, जमानसे लेकर 
सारा मदिर नवीन सैयार कराया था | और स० १६४६५ के मार्मशौर्ष शुपला 
१३ सोमवारके दिन श्री आदीक्र भगवानकी स्थापनाकर विज्षयसेनसूरिके 
पाससे उसकी आतह्ठा कखई थी | 





# शाफरपुर, यह खभातसे लगभग दो मराइल पर एक पुरा है। अभी 
पढें दो मदिर दें। एक िल्तामणि पाश्येनायका और दूसरा सीमंधर 
रुघामीका । दानों मदिराप्त जानालायक एक भी लल्‍ख नहीं ६॥ कैवछ आ- 
चार्योकी पादुकाओं पर जार एस दुछ दी दूसरे भिन्न मित्र लेस हैं, जो ध् 
णठारदवी शत्तादिदके हैँ | उपर निन शहस्थोंका वर्णन है उनके सामझ एथस 
छेख नहीं है। 


श्ष््ट चरीश्वर भोर सप्नाद | 





निकाठा था | ठक्कर छाहेने अकररपर्मे मंदिर और उपाश्रय बनवाये 
थे | उकर बीस और सोढाने मी निनभुवन बनवाये थे । कुंवरपालते 
दिल्लीमें मव्य मिनमंद्रि निर्माण कराया था । 


बर्तमानर्म कुछ छोगोंको यह वात अनुचित मालूम होगी; पल्तु 
हमें यह कहना पड़ता है कि, हम निप्त समयका अवलोकन कर रहे 
हैं उस्त समयके लिए सूरिजीका उपदेश सम्र॒वित्र-योग्य था। क्योंकि 
काल्‍के प्रमावसे कुछ ही समय पहिले, कुछ मुप्तठ्मान शासकोके जुरुमके 
पबसे अनेक स्थानोंके मेदिर नष्ट होगये थे और अनेक थानों 
मूर्तियाँ अप्तातनाके भयसे गुप्त स्थानोंमें छिप्रा दी गई थीं। वैसी दाम 
धमेकी रक्षाके छिएु मेद्रि बनवानेका उपदेश समयके अनुकूल ही था | 


संक्षेपम यह है कि-भपने नायक हीरविजयसूरिके तमाम 
कार्मोको ध्यान पूर्वक देखनेवाक्ला हरेक सहृदय यही कहेगा कि, 
उन्होंने स्मयक़े प्रवाहको ध्यानरम रखकर ही उपदेश दिये थे । 


प्रकरण दसवाँ। 


अज+>0<20 लत 


दोष पर्यटन । 


ज--+०००-+ 


चंवे प्रफाणऊे अन्तमं हम अपने नायक हीरविज- 
यमरूरिरों अभिरामाताठमोें छोड आये है। अब 
हम उनझे शेष पर्यट्नका हाठ ढिखेंगे । 

॒ वि० पै० १६४२ (६. ते. १५८६ ) का 
चौमामा उन्होंने अभिरामाबादमे बिताया था। उप्तके वीचमें उन्हें- 
गुजरातमें जो भयंकर उपद्रय उपल्थित हुए थे उन्हें शमन करामेके 
हिए-एक बार फिर फ़तहएरस्ीकरी जाना पड़ा । गत प्रशरणमें इस्त 
बातका उल्लेस हो चुका है। अभिरामाबराउसे विहार करके सूरिणी 
मथुत्त और गवालियरकी यात्रा कर आएरेमें आये । पॉँचर्वे प्रकर- 
णमें यह वात ढिखी जाचुकी दे | उनके आममनसे आगरेमे धर्मके 
अनेक उत्तमोत्तम काय हुए । पहाँसे विहारकर सूरिजी फिर मेइते 
पधारे। फारणुन चातुर्माप्त उन्होंने मेड़नाहीमें बिताया । बहाँसे 
विहार कर नागोर गये | वहाँ सूरिनीका बहुत सत्तार हुआ | 
संपवी जयमल मक्तिपूर्पक्त सूरिमीको बँदनेफे लिए सामने गया | 
मेहानछ महताने मी सूरिनीकी बहुत भक्ति की । यहाँ जैप़क* 
मेरका सत्र भी सरिनीकी वँदना करनेके लिए आया था। मॉड्ण 
कोठारी उनमें मुझ्य था । इस सेयने सूरिनीकी सोनेयासे पूजा की | 
पैं० १६४६३ का चौमासा खतम होने पर सूरिनी पीयाड़ पधारे । 
सूरिनौके पधारनेकी ख़ुशीमे .वहँके ताछा नामक एक पृष्काणा 





श्र सूरीध्वर और सम्राट! 


हि पक 
प्राह्मणने बहुतप्ता धन खो । वहाँसे सूरिगी सीरोही परे । 
गुमरातसे विजयसेनसूरि सूरिमीके सामने आते ये, वे भी यहीं मिहे । 
दोनों आचारयोके एकब्रित होनेसे ठोगोंमें अपूर्व उत्साह फेछा | 
दोनों आचार्य सीरोहीमें थोड़े ही दिन तक एक साथ रहें 
वर्योकि कई अनिवार्य कारणोसे विजयसेनसूरिको सूररिगीकी 
आज्ञासे सीरोही छोड़कर गुभरातमें तत्काढ़ ही जाना पड़ा था। 
सीरोहीमें हीरविजयसूरिके विशननेसे और उनके उपदेशते शाप्तनो- 
जतिके अनेक उत्तमोत्तम कार्य हुए । उप्त समय सीरोहीके आव- 
क इतने उत्साहमें थे कि उन्होंने सूरिनीको आवूकी यात्रा करा कर 
बापिप्त सीरोही चहनेकी साम्रह,मक्तिपूर्वक प्रार्थना क्षी और सीरोहीर्मे 
ढेनाकर उनको चोमाप्ता कवाया | (वि० से० १६४४ ) 
सरिनीको सीरोहीमें चौमाप्ता कराने के लिए राय सुल्तान ओर 
पूजा महताका अत्यंत आग्रह था । सीरोहीमें भी अनेक दीक्षामहों- 
त्स्र और अन्यान्य धर्मोन्नतिके कार्य कराकर सूरिनी पाटंण पधारे। 
वि० सं० १६४५ का चोमाप्ता उन्होंने पा्णहीमें किया । 
पाट्णसे विहार कर प्ूरिनी ख॑भात गये । यहाँ उन्होंने प्रतिष्ठादि कई 
कार्य किये ! ऐमा माद्म होता है कि, उन्होंने सं० १६४६ का 
चातुर्माप्त खमातहीमें किया था | उप्ती वषे धनविजय, जयवि- 
जय, रामविजय, भाणविजय, कौतिविमय और लब्पि- 
विजयऊो पंन्‍्याप्त पद्चियाँ दी गईथीं। वि० से० १६४७ में 
इस्त तरह कई कार्य कर सूरिजी अहमदाबाद गये । अहमदाबाद 
सूरिनीफा अच्छा स़त्कार हुआ । उनके पघारनेकी खुशीमें कई 
श्रावक्रोंने बहुतप्ता घन दानमें दिया और चढ़े बड़े उत्सव किये | 
वि० सं० १६४८ के सताढ़ सूरिनी अदम॒दाबाददीमें रहे ये। उप्त 
समय नवाब आनमखाॉँके साथ उनका विशेध्ठ रूसे परिचय हुआ । 


झप पयेदन । रद 





उप्तका बेन सातवें प्रकणके अखमें किया भा चुका है । 
सूरिनी वहँसे विचरण करते हुवे र(धनपुर पधारे । वहीं अकबर 
का बह पत्र मिहा या, मिप्तमें उसने विजयसेनसूरिकों अपने बात 
भेननेकी प्रापना की थी। तदलुप्तार वे भेजे गये थे राधनएरमें छोगोनि 
छ; हज़ार प्तोना महोरोंऐे, सूरिनीकी पुना की । वहँँसे विहार 
कर सूरिनी पाटत परे । पाटनमें उप्त समय उत्होंने तीन प्रति- 
पाएँ की थीं। कासमखेंके स्ताथ धर्मचर्चा-निप्तका उल्ेज्न प्रात 
प्रकरणम किया जा'चुका है-करनेका अवप्तर भी सुरिनीको उम्ती 
समय मिखझा था । 
जिप्त समय सरिनी पाटनमें थे उत्त समय उन्हें एक दिन 
स्वप्न आया कि,-वे हाथी पर सवार होकर पर्वतपर चढ़ रहे हैं और 
हनाएँं छोग उन्हें नमस्कार कर रहे हैं । री 
सूरिजीने सोमनिजयजीको अपना स्वप्न सुनाया । बहुत 
प्ोचविचारके बाद सोमश्रिजयजीने उत्तर दियाः---/ इस स्वप्न 
फल आपको सिद्धाचठमीकी यात्रा करना होगा । » थोड़े ही दिनोंमें . 
स्वप्न सत्य हुआ | सूरिजी सिद्धाचडनीकी यात्रा करनेके लिए 
तत्पर हुए। वहाँ के मेनसेबन भी “ छरी /* ( एक प्रकारकी क्रिया ) 





> विधिपूर्वक्न तीर्ययात्ना करनेवालंको ' छरी ? पालनेक्ी शाज्नाज्ञा है । 
अथीत्‌ जिनके अन्तर्म * री ? भ्रावे ऐसी छः बातें पालनी पड़ती हैं.-वे ये है, 
१ गकादारी ( एछार भोजन काश ). ३ आूमि संस्तारोी (ै४खी 
पर दो सोना) ३ पादचारी ( पैदर चलकर ही जाना) ४ सम्यवत्वघारो 
(दक, यह थौर घमेपर पणे भ्रद्धा रखना ) ५ सचित्तहारी ( साब्तत्त- 
जीववाली बस्तुओंका द्याय करना ) और ६ ब्रक्मचारी (घरतसे रवाना हुए 
उस समयसे हुकर, योत्ना करक वापिस घर आर्वे तव तक बराबर ब्रग्नचयत्नत 


पालना |) 
इस प्रड्भार ' छरी ? पालते हुए जो मात्रा की ज्ञाती दे वह मात्रा सविधि 


कही जाती हे । 


“रद्द सूरीभ्वर और सप्राद। 





पाठते हुए सूरिनीके साथ ही सिद्धाचलजीकी यात्रा करा स्थिर 
किया । सपने गुमरात और काठियावाटफ़े गॉवोंमे और पंजाब, 
काश्मीर और बगाढके बंट्रे बडे शहेरोम कासिदोंके साथ निमत्रण मेजे । 
शुभ मुहूर्सम संत्र सूरिगी और मुनिमढक सहित धूमधामसे 
रवाना हुआ । गाडियाँ, रथ, पाल्की, ऊँ, घोडे और हनारों ' आद्‌ 
मियों सहित सत्र आगे बढ़ने छगा। कई मनिें पूरी करके सत्र 
अहमदाबाद पहुँचा । उप्त तमय अहमठाबाढका सुबेढहार अकबर 
पृन्न झुराद था। उप्तते सत्र ओर सूरिनीकी बहुत भक्ति की | 
सूरिनीके उपदेशसे प्रसन्न होकर उसने दो मेवंडे भी  सूरिनीकी 
सेवामें भेजे | 

क्रमश विहार करता हुआ सत्र धोलके पहुँचा | ख्मात नि- 
वासी सबदी उदयकरणंने विनति करके सप्क्रो थोड़े दिनों तब वहाँ 
ठहराया । उत्तीके वीचमे बाई सॉगदे और सोनी तेनपाछू भी 
अपने साथ छत्तीम्र सेनवाछा लेफर खमातसे आगये। वे भी इस 
सबके साथ ही सिद्धाचडजीकी यात्रावों चे 

जन यह बडा सब पाढीवानासे थोडा ही दूर रहा तय 'पतोरठ'के 
अविपति नोरंग्खाकी माडूम हुआ कि, सुप्रप्तिद्ध जैनाचार्य श्री 
दीरविजयसूरि एक वडे सप्के साथ सिद्धाचढकी यात्रा वरनेके छिए 
जा रहे हें, तब बह तत्काढ ही उनरी अगरानीक लिए आयगा। 
सोएके सुपेदारके प्ताथ थोडी देर तर सूरिजी वार्ताद्प करते रहे । 
फिर उन्होंब अकव॒रके दिये हुए कुछ फ्रमोन उम्तको बताये । सृनेदार 
बहुत प्रभन हुआ | उसने सूरिजीका बडा सत्कार क्या । आनदो- 
स्खके साथ सूरिनीर पाठीतानामे प्रवेश कराया । एम ओर अनेक 
प्रगाकके बार्नोस गत हुए गगनमउठमे मार्शेसी विर्ठव्ीसी ध्वनि थी। 
और दूपरी ओर मननगडड़ियों द्वारा सैनगानयाढा देंडियाराप्त और 





।  ह्षीष पर्यटन) “ “२६० 








अन्तिम मागम चढती हुई, झुंढरियोंके, सिद्धाचछमीके चरणएपर्श 
करनेजो उत्साहित करनेवाढ़े ' (गीत अन्तःफरणोंकोी आनंदसे 
मदेते थे। ढा्जों मरुष्योंकी भीड़मे चछते हुए सूरीखरमीको 
हजारों मनुष्य सोना चौँदीके फूछोंसे वधाते थे । गृहस्थ एक दूसरेको 
केशरके छीटेंसे रंग कर उप्त दिनके अपूर्व प्रसतेगका हर्ष प्रकट करते थे। 
कवि ऋषभदासने छिखा है कि,-उप्त यात्रार्मे सूरिनीके स्राथ बहतर 
संघवी--तघी-ये । उनमें शाह श्रीमछ्/ प्िवी उदयकरण, प्लोनी 
तेमपाछ, ठकर कीका, काला, शाह मनजी, सोनी काला, पासवीर, 
दाह संघनी, शाह सोममी, गाँधी कुँअरजी, शाह तोछा, बहोरा 
बरजाँग, श्रीपाल, आदि सुरय थे। शाह श्रीमहके स्ताय केवढ पॉचसी 
तो रथ ही ये । घोड़े-पाठफ़ी आदि तो हजारों थे। उप्तके साथ चार 
जोही नौमत तथा निशान भी ये-ध्वनाएँ थी । ! 


इनके अछावा पाटनसे ककुशेठ भी सत्र लेकर आये । 
अबजी महता, प्तोनी तेमपाछ, दोसी छाछ॒जी और। शाह शिवजी 
आदि भी पाटणसे संघके साथ जाये । अहमदाबाब्से तीन सच 
आये थे। शाह वीपू ओर पारस भीमजी संघपति होकर आये थे। 
पूजा घंगाणी, शाह सोमा और! खीमसी भी आये थे । 


| माख्वेसे डामरशाह भी सेप्र ढेकर आया था। उसके साथ 
चंद्रभान, सूरा और लखराम आदि भी ये। मेवातसे कल्याण 
बंबू भी सब ढेवर आया था। उसने दो सेर शक्वरकी भानी बॉटी थी। 
'मेडतासे सदारंग भी संत्र छेकर आया था। 





# यह आगराका, रहनेवाला था। उसने समेतशिखरका यात्राके लिए एक 
बहुत बढ़ा सघ निकाढ़ा था। सघन पूर्वदेशके समस्त तीर्थीका यात्रा की थो | 
ओऔकल्याणविज्यज्ञी पायरके स्िप्य प+ जय विंज्यज्ञीने इस यात्राका 
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उपर्युक्त स्थानेंकि अछावा इस यात्रामें जेतरमेर, बीसनगर, सिद्ध- 
पुर, महत्ताना, ईैडए। अहमदनगर, हिम्मतनगर, साबढ़ी, कपडवणन, 
मातर,सोनित्रा, नडियाद, वडनगर, डामछा, कड़ा,महेमदाबाद,वारेना, 
बड़ोढा, आमोद, शीनोर, जँबूसर, केखाडा, गंधार, सूरत, भडूच, 
रानेर, दीव, ऊना, घोषा, नयानगर, मॉगरोल, वेरावछ, देवगिरि, 
वीनाषुर, वबेराठ, नंदरबार, सीरोही, नडुाई, राधनपुर, बडली, कुण- 
गेर, भांतिन, महिअन, पेयापर, बोस्सठ, कडी, घोढका, धंधूका, 
वीरमगाम, जूनागढ और काछावड आदि गाँवेके संब'मी आये थे। 
४ विजयतिल्कपूरि राप्त ? के कत्तो प० दर्शनविनयनीके कंगनानप्तार, 
इस सेघमे सब मिलकर दो छाख मठ॒ष्य इक्ढ्ठे हुए थे । 


मिप्त समयक्षी हम बात लिख रहे है, वह वर्तमान समयके जैसा 
न था। उस समय एक नगरसे दूसरे नगर खबर पहुँचानेमे अनेक दिन 
ढग जाते थे । आज तो घ्टों और मिनिोंमे समाचार पहुँचाये जा स- 
कते हैं | उ्तजुतमय तीर्थयातरा करनेमे महीनों बीत जाते थे । हजाएं 
छा्ों रुपये खर्च होते थे ओर अनेक प्रकारफे कष्ट उठाने पडते थे । 
इस समयमें तो कुछ ही दिनोंमे, थोडा ही धन खथ करने प्र विना 
कठिनतासे छोग यात्रा कर आते है ।"उप्त समय बहुत ज्यादा धन ओर 
समय खर्च करने और जोखम उठने पर तीथैयाजा होती थी, इत्त 
डिए बहुत ही कम छोग यात्रा जाते थे । जब बड़े बड़ें सत्र निः्रछ्ते 
थे तमी छोग याजाये जाते ये । 


प्रस्तुत याजार्म इतने प्रान्तोंके संघ आये थे। इसका यही कारण 
था कि, ऐस्ता अपृव प्रतण बार वार नहीं आता है।उस्त समय 
उसंनन-+ीिननन 2 मनननन- व पननननि+ननयन+कऊ-नन-नल++3>..33+3  *-+-+ नी क+-न-+-न.ब---जी ७.५०. -*००-----.०००५४.-५५--०००००००००००क-- कक, 


वर्णन अपनी “ समेतरिसर-तीथंमाला ” में दरिया ई । देखो तीर्ममाला सप्रह 
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१ शरारती अल ले मी ली कप 2 /4 कक कल मत करी 000 २ 
आनेवाह़े छोगोंक़ो स्थावर और जंगम दोनों ताहके तीर्पोकी यात्रा 
करनेका अपूर्व अवप्तर मिला था। स्थावरतीर्थ थे ' सिद्धाचलजी * 
आर मंगमतीय थे हीरविमयमरि । यही हेतु था कि, छाखों मनुष्य 
उप्त समय एकत्रित हो गये थे। ऋषभदास कविंने ठिखा है कि उप्त 


याज्नार्मे एक हमार साधु हीरविमयसूरिके स्ताथ ये | 


कछठ चैत्री पृणिमा दै। कलहीके दिन पुंडरीक स्वामी पॉच 
करोड मुनिर्यों संद्धित मोक्षम गये थे । इस लिए हमें मी कछही यात्रा 
करनी खाहिए । पाछीताना गँँवसे शर्व॑गयगिरि छगमग दो भाइछ दूर 
है । सपेरे सारा सब्र एक साथ खाना न हो सकेगा यह सोचकर संत्र 
सहित सूरिनीने चतुर्दशीहीको पर्वतकी ओर प्रश्यान किया । 


शरन्नुनयगिरिकी ततहटीमें, इस समय यात्रियोकि आरामके लिए 

अनेक साधन हैं; परन्तु उप्त समय कोई प्ताघन नहीं था। इस छिए 

दीरप्ौमाग्यक्राव्यक्रे कर्ताका कथन है कि-सूरिनीने शिवनीद्धे मंदिर 
गैदप्की रात विताई थी । और संयने मेदानमे । 


दूसरे दिन अर्थात्‌ पृर्णिमाके दिन स़बरे ही बड़े बड़े घनाव्य 
गृहस्थोनि सोने चौंदीके पर्पों ओर सच मोतियेसि इप्त पहाड़को बधाया 
और सरिनी पतहित सारे सबने श््न॑ंनयके पवित्र पर्वत पर चढ़ना भारंभ 
किया। भीरे धीरे बड़े उत्साहके साथ, एकके बाद एक म्रेखछा और 
डेकरीकों छॉँधते हुए सबने पवैतके ऊपरि मागक्रे प्रयम ढुगेमे प्रवेश 
किया । इसके बाद सूरिनी और संबने कहाँ कहाँ दर्शन किये १ 
इसका वर्णन € हीरसौमाग्यक्राब्य ? में इस धकार किया गया है, 


6 संघने ओर सूरिनीने प्रथम दुर्गमे प्रवेश करते ही हाथी पर 
अवस्थित मरुदेवी माताकी मूर्तिको प्रणाम किया। बहाँसे, शान्ति 
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नायके, अजितनायर मव्रिंमे, पश्चात्‌ पेथडशाहके बनाये हुए मेदि- 
रॉमें दर्शन करते हुए छीपावस्तीमे प्रवेश किया । वहाँसे झोडरा और 
मोल्ह्य वामक मविरो्म दर्शनकर क्पर्दियक्ष ओर अद्वददादाके आगे 
स्तुति वी। फिर वे मरूवी शिखरसे उतरवर स्वर्ग रोहण नामकी टूक 
पर अजुपमादेवीके बनवाये हुए अनुपम नामके ताछावत्रों देखते हुए 
ऊपर चढ़े और ऋषभदेवक्े मदिखाले दुर्गर्भ गये । इस दुर्गक्षे पास 
बष्तुपालकी बनवाई हुईं गिरिनास्थी रचना हे, उसपों देखा। वहाँसे 
खरतरबसती नामके मठिरि गये ! राजीमदी और नेमनाथपी सूर्वियों 
की बदना की। बहोसे घोडाचौकी नामके मढिर्के और पादुयाके दर्शन 
कर तिलकतोरण नामे निनाटयमें दर्शन क्ये। बहोँसे सूर्यक्ुढको 
देखे हुए भूछ मदिस्कि कोटमें छसे और सीढीयाँ चढने 
छगे | जीनों पर चढते हुए उप्रश तोरन, मदिरवा रगमडप, ध्वक्षाओं 
रंगमठपक्रे घतभों, हाथी पर बैठी हुए मरुदेवा माता, मदिरके गभारे 
और खाप्त ऋषभदेव प्रमकी मूर्तिको देखकर सूरिनीको अत्यन्त 
आनद्‌ हुआ | ऊपर चढ्कर सूछ मदिरकी परिक्रमार्भ देवरियोंके अदर 
विराजमान प्रतिमाओंके ओर रायणवृक्षके नीचेवाढ़ी पादुकाके दर्शन 
किये । उसके पश्चात्‌ जसु ठकरके बनवाये हुए तीन द्वारवाढ़े मंदिरके, 
शाममीशाहके बनवाये हुए चार द्वाखाले मदिरके ओर ऋषमदेवके 
सामने मिराममान घुडरीक स्वाीके दर्शन करके मूह मदिरम प्रवेश 
मिया । मढप्के जदर सिथत मसदेवा माठाफी सू्तियों नमछार कर 
ऋषमदेव भगवानरी मावस्रहित स्तुति की | तत्पश्चात्‌ बाहर 
भवर मूल््वारके आग्रे नो खुछी नगह हे उप्र दीक्षादान, बरतोचारण 
आदि धर्म-मियाएँ सूरिनीने कखाई। वहाँसे पुडरीक मणधरकी 


प्रतिमके सामने आउर सूरिनीने * शमुन्यमाहात्म्य ” पर 
ब्याज़्यान दिया ॥ ! 


ह। 
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उपर्युक्त वर्णनके.पिवा हीससीमाग्यकाब्यके कर्ताने, एक मह- 
जड़ी बात छिपी है; ओर वह यह दै कि, सूरिमी कई दिनों , तक 
सिद्धाचलपवत पर रहे ये। | ., . ४ 


सिद्धानछनीक समान पवित्र तीव॑स्थानपर राव रहना निषिद्ध 
है, परत हीरविनयसूरिकी अवस्था ज्यादा हो गई थी। बाखार 
चढ़ना उतरना उनके 'हिए कठिन था, इसलिए विवश होकर अपवाद 
रुपसे वे ऊपर रात रहे थे । हीरप्रौभाग्यकी टीकामें मी वे क्यों ऊपर 
गत रहे-्ये £ इस प्रश्नका यही उत्तर दिया गया है *। 


कवि ऋषभदासने भी हीरविनयसूरिरप्तमें इस याजाका वर्णन 
किया है । वह मी खाप्त मानने योग्य है। उसने छिखा हैं।-- 


। 


; 


५ तहहदीमें तीन स्वूप हैं । उनमेंपे एकमें ऋषमभदेवमीकी, 
दपसेमें धनविजयभीकी और तीसरेमें नाकरक्ली चरण पादुकाएँ हैं । 
उन! तीनों स्थानमि सूरिनीने ओर संयने स्वाति की | वहाँसे भोछी' 
द्रव पर माकर कुछ विश्राम किया। वहाँ शेबत विछाया जाता था | 
वहँँसे तीपरी बैठक गये । यहाँ छुपारक्ुंड है। चोगी वेढकका 
ताम * हिंगलाजका हड़ा ? हैं) छूरिणी पॉचवीं बेठक ' पर चहनेमें 

, भक्त गये थे, इस लिए उन्होंने सोमविजयनीका प्तहारा लिया श्रद्धा- 
झुँड पर यात्रियोनि नछ पी कर थोड़ा आराम ढिया। यहाँ ऋषभ- 
देवमीकी पादुका भी है। संद सहित सूरिगीने इनकी वेंदना की । 
बहँसे आगे चले । छठी बैठक पर दो पमाधियों देखीं। वहाँसे 

: सातवीं बैठकममें गये । वहाँ दो मार्ग दिखाई दिये | वारीमें छुप्तकर 
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जाते हुए चौमुखनीका मंदिर आता है और दूसरे मार्गते नाते हुए 
सिहद्वार आता है। सूरिनी सेब सहित पिंहद्वार होकर गये । प्तसे 
बड़ें मंदिरमें पहुँच कर पहिले श्रीऋषभदेव मंगवानकें दशन किये और 
फिर तीन प्रदक्षिणाएँ दीं | परिक्रमामें एक सौ चोहद छोटे छोटे चेत्य 
हैं । उनमें एक दो बीस मिनर्वित्र हैं। उनके दर्शन किये। फिर एफ सौ 
आठ मध्यम चैत्थोम और बढ़े मंद्रिमें सत्र मिडढकर २४५ निनर्नित 
हैं, उनके दरशन किये | इनके अछावा एक सुंदर प्रमंबप्रण है । उमके 
दर्शन कर रायणवृक्षके नीचेकी चौरानये पादुकाओंके और तद्रके 
अंदरकी दो सौ प्रात्िमार्मोके मी दर्शन किये। वहाँसे सूरिनी और 
दूसरे सभी छोग कोटके ब्राहर आये । कोट्से बाद्विर आकर सब्से 
पहिछे खरतरबसीमें दो प्तो मिनर्जित्रोंके दर्शन किये । यहाँ क्रपभ- 
देवकी मनोहर मूनिमे सबका, ध्यान अपनी तरफ खींचा। वहाँसे 
पौपघशाडार्म आकर सूरिनीन और संघंने थोड़ी देर विश्राम 
लिया । कोट्के बाहिर सन्नह मंदिर हैं । उनमें दो प्लो प्रतिमाएँ हैं। 
उनको वंदना की । वहाँसे अनोप॑मताछझाव और पॉडबोंकी 
देवरी पर होते हुए अदबदजीऊे मंदिरमें पहुँचे । उनके दर्शन 
किये । वहाँसे कषडयक्षके दशन करते हुए सवासोमजीके चौस्ुुखाजी 
के मंदिरम गये | वह नया बना था | उप्तके चारों तरफ बावन देव- 
रियो थीं। वह०ँ एक तलवर्म तो प्रतिमाएँ थीं। उनके भी दुशन 
किये। वहाँ एक पीठिका पर दश पौझुकाएँ थीं। उनके भी दर्शन 


करके पुंडरीकनीके मंदिरिभ आकर दर्शन किये । यहाँ सरिनीने शत्रु 
झेयका माहात्म्य सुनाया |?..' 


उपयुक्त प्रकारस घूरिनीने लाखों महृष्योंके साथ सिद्धाचडनीकी 
यात्रा की। ऋषमदास कविफे ढिखे हुए वृत्ताम्तप्ते यह बात सहम ही 
माडुष हा जाती है कि; सूरिनीन यात्रा की उत्त प्मय ( वि० 


दोष परयेदन।] । २७८ 


अल 2-० मची कल पक इ 8 4 लटक किक कि 000: 
स० १६५० में ) स्तिद्धाचठनी 'पहाड़ पर किस जगह क्‍या था और 
खास खाप्त स्थानोंमें कितनी कितनी सूर्तियाँ थीं । 


सूरिजीके इस यात्रा-पर्णनसे यह थात भी प्ततनही ध्यानमें . 
आ जाती है कि, जमाना कितनी तेजीके प्ताथ बदढुता रहता है। 
कहाँ भाव-मक्ति सहित अपने सारे जीवनमें प्रि्फ एक दो मार यात्रा 
करके जीवनको सफर ,बनाने, और पमझनेवाले पहिलेके यात्री ! और 
कहाँ गर्मीफी मोसिमिमें केवछ हवा खानेके लिए अथवा व्यापार-रोजगारके 
बोझेसे व्याकुछ होफर आराम हेनेके डिए जाने वाछे वर्तमान यात्री | 
( इप्त कथनसे किप्तीको यह नहीं समझना चाहिए. कि भक्तिमावके 
साथ यात्रार्य भानेवाले अब हैं ही नहीं | अब भी अनेक मक्तिए्रस्सर 
यात्रार्थ- जाने वाले यात्री हैं। ) कहाँ इतने विशाक तीर्॑त्वानमें 
अँप्रुलियों पर गिनने योग्य मूर्तियाँ और कहां आनफी हमाएों मूर्तियोँ ! 
कहाँ तीर्थयात्र करनेके बाद सत्य, ब्रह्मचय, अनीति-स्याग, इच्छा निरोध 
आदिकी मावनाएँ ओर कहाँ आज अनेक बार ततीर्थयात्रा करने पर मी 
इन गुर्णोकी और प्रवुत्त होनेकी उपेक्षा | कहों ती॑एथानोंगें बह 
शान्तिका साम्राज्य और कहाँ अज्ञानताके कारण चार्रों तरफ बढ़ा हुआ 
आजका जत्ञानतापृ्ण आडंबर । कहाँ तीर॑स्थानों और देवमंदिरोंत्ती 
रक्षाके छिए छोगोंकी आन्तरिक भावना और ह्थिस्वृत्ति ओर कहां 
उनकी रक्षाके बहाने चछाये जाने वाले पक्षपातपृर्ण रानमीठास्फे 
कारखाने | ये बातें क्या बताती हैं ? ममानेऊा परिवर्तत या और कुछ £ 


,उप्त प्मय निन छोगोंक्रो तीय॑स्थानोमें जानेड़ा अवप्तर मिछ्ता 
था वे, अपना अहोमाग्य समझते थे । तीयोंकी पविश्रमूमिका सर्श 
करते ही ये अपने आपको छृतझृत्य मानने छयने थे। मर तक दे 
तीपैएयानमिं रहते थे तब तक क्रोघ-मान-माया-लोम आदि कपार्योकी 


२७८ उरौध्धर और समाद । 
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अनार पहुँचकर अजारापार्खनायकी यात्रा की। दीवका संघ सूरि- 
जीको वंदना और विनति करनेके ढिये आया और बड़ी धूम-घामके 
साथ यहाँसे दीवमें छे गया । वहाँसे उने जाते हुए छोगोने सूरि- 
नीको मोतियोंके यार वधाया | कहा जाता है कि, उप्त समय 
ररिनीके ज्ाथ पचीत्त साधु थे । वहाँ रहकर सूरिनी प्रति दिन नवीन 
नवीन अमिग्रह-नियम ढेने छगे । 

सूरिनी हमेशा ऊलामे व्याउयान, करने छो । हजाएों 
छोग उनसें त्यम उठाने छगे | अनेक उत्सव हुए । »मेघणी पारख, 
छखराम रुडो और छाइकीकी मॉने सूरिनीसे प्रतिष्ठाएँ करवाई । 
श्रीक्रीमाढवंशी शाह बक़रोरने अपना द्रव्य सदूमार्गमे से कर सूरिनीके 
पाप्तसे दीक्षा छी । इनके अछावा और मी अनेक क्रियाएँ जैंगोंमें हुई। 
सूरिनी जब ऊनामें थे तब जामनगरके जाम साहबक़ा दीवान अबजी 
मनप्ताछ्ी भी सूरिनीको वंदना करने आया था। उसने सूरिनीकी 
और दूसरे साधुओंकी खणेमद्राते नवभॉगी पूजा की थी। एक छात्त 
मुद्राका टुंछन किया था और याचक्रोंको बहुतसा दान दिया था। 
5० १६५१ का चौमाप्ता सूरिनीगे, ऊनाहीमें बिताया । चोमाप्ता 
बीतने पर यद्यपि सूरिजीने विहारकी तैयारी की तथापि श्रावक्रोंने 
विहार नहीं करने दिया । क्योंकि सूरिनीकी तबीयत ख़राब थी। 
अतः उन्हें वहीं रहना पढ़ा । 


|] 
प्रफरण ग्यारहवा ॥ 
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| जीवन+की साथरूता। 
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52 जे रा से सूर्य उदय होकर अछत भी जरूर होता है उस्ती 


तरह जन्मके पश्चात्‌ मृत्यु भी अवश्यमेव आती 


न है। सम्राट हो या मडडेश्वर, धनी हो या निर्धन, 
हर “हक गरीब हो था जमीर, बालक हो या वृद्ध, श्री हो 
या पुरुष, चाहे कोई हो, साक्षात्‌ देव ही क्‍यों न हो-मो जन्मा है 
उसे नकदी या देरंम मरना अवश्य होगा । मगर मोतमौतर्म मी फरक 
है । मिन्होंने जन्म धारण करके अपने जीवनको सार्थक कर लिया "है 
उन्हें अपनी झत्यु आनदुदायक मालूम होती है। कारण-उर्न्हें यह 
पिश्नास होता है कि, मुझे निद्य-तुच्छ-मानवी देहका स्यागकर दिव्य 
शरीर प्राप्त होगा । सच हे, जिम महृष्यको विश्वास हो कि मुझे इस 
पैपडीको छोडनेके बाद महू रहनेके लिये मिलेया, वह झोपडी 
छूटनेसे दुखी नहीं होता । विपरीत इसके नो अपने जीवनको सार्थक 
न करके हाय | हाय ! में रहता है उसे मरना भी हाय! हाय ! में ही 
पडता है ओर जम्मान्तरमें मी वह हाय ! हाय ! उप्तका पीछा नहीं 
छोड्ती है | 


जीवनकी सार्यफता उत्तमोत्तम ग्रुणोंके आचरणमें है ! दया, 
दाक्षिण्य, विनय, विवेक, सम्रमाव और क्षमादि वारवे दी उत्तम गुण हैं। 
ये ही जीवनी साथक्ताके हेतु है। अपने नायक हीरविजयसूरि 





३८७ सूरीभ्वर और सपम्राद। 


ऐसे उच्चत्तम गुणोंके मंडार थे । बार बार अपने मीवनर्में आनेवाली 
तकल्ीफोंको उन्होंने मिप्त सहनशीरताके साथ झेडी हैं वे उनके 
जीवनकी सार्यक्रताको बताती है। शुनरात जैसे रम्य और परम अ्रद्धाहु 
प्रदेशों छोड़ना; अनेक प्रकारके कष्ट उठाते हुए फर्ेहपुरसीकरी तक 
जाना; चार बरस तक उस प्रदेशमे रहना, अकवरके समान बादशाहको 
अपना भक्त बनाना ओर सारे साम्राज्यमेंसे छ.महींने तकके लिए 
जीवहिंसा बंद करवाना क्या उनके जीवनकी कम सार्थकता थी ! उनका 
समभाव कैस्ता था : इतने ऊँचे दम तक पहुँचने पर भी वे कैसी नम्नता 
विवेक, विनय ओर छ्ता रखते थे ! और उनकी गरुमक्ति फेस 


ज्ञीवनकी सार्थक्ता | श्र 





सूरिनीने उसे खाई । साधु छोग अमी आहारपानी कर भी न चुके थे 
कक, वह श्रावक्र-जिमके यहासे खिचड़ी आईं थी-दोड़ता हुआ आया 
और घूरिमीके शिष्योंकी कहने छगा--“ आज मुप्नसे बहुत बढा 
अनर्य हो गया है ।मेर यहाँते नो खिचडी आई है वह बहुत ख़ारी है। 
इतनी खारी हे कि, मैं उप्तका एकसे दूसारा नवाल्य तक न हे सक्का !ए 
यह बान सुनार स्व निष्तब्ध हो गये | कारण-देवयोगसे उप्त दिन 
सूरिजीने उप्तक यदोँकी सिचठी ही खाई थी और खाते हुए उन्होंने 
ऊफिमी मी प्रक्रसे यह प्रकर नही होने दिया था दि, खिचडी खारी 
है । वे सदाकी मोती ही सन्तोपपूर्वक खाते रहे थे। इस घटनासे यह 
प्रकट हो माता है कि, अपनी रप्तनेन्द्रियपर उनका कितना अधिकार 
था । रसनेत्धियफों अधिकारर्म करना क्रिनना कठिन हे इसको हरेक 
समझ सकता है। अन्यान्य इब्धिय-विपर्योपर अधिकार करनेवाले 
हनाएों मनुष्य होंगे, परन्तु रप्तना इन्द्रियको न रुचे इस्र प्रकारकी वच्तु 
प्राप्त होनेपर भी सस्तोपपुर्वक-उप्तका मनमे दुर्भाव छाये बिना उपयोग 
करनेवलि तो विरछे ही निररेंगे। हरेक मल॒ष्यको, सास करके साधुओंको, 
निनके निर्याह॥ आधार केवछ मिक्षावृत्ति ही है, जो संमारत्यागी 
है-त्ो रसना इम्द्रियक्ों अपन काबूमें करनी ही चाहिए । कई नाम- 
भारी प्ताघु स्राछुओंऊ छिए अग्राह्म पदायकी भी कई बार ग्रहण कर 
हेने है ! इसमे उन्हें जराप्ता भी सफ़ोच नहीं होता। झाका कारण 
रमना इन्द्रियमे आमक्तिके प्िवा और कुछ भी नहीं है । 

इप्ती प्रकार ऊनामें भी एक खाप्त स्मरणीय बात हुई थी। 
सघूरिनी जब झलामें थे तब उनकी कमरमे एक फोडा हुआ था।व 
समझते थे कि भत्र पापक्रा उदय होता है तब रोगसे भरे हुए इस 
शरीरमेसे कोई न बोई रोग बाहर निकडताही है। इस डिए रोगरी 
शाम्तिके साथ पहलेना ही महुष्यका काम है | हाथ | हाथ | करनेसे 
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१८२ स्रीभ्वर औौर सम्नार । 


बेदना शान्त तो नहीं होती, परन्तु वह नवीन अप्ताता बेदनीके उर्मोको 
उत्पत करती है । इन्हीं भावनाओंके कारण, यद्यपि शरार-धर्मक 
अन॒प्तार उन्हें फोडेसे अत्यन्त वेदना होती थी, तथापि वे उसे संम- 
भाद पूर्वक सहन करते थे | एक दिम ऐसप्ता हुआ कि, सरिनीने 
रातके वक्त स॒यारा क्या | एक श्रावक्त उनकी भक्ति-सेवा करनके 
ढिए आया । उप्की अँगुलीमें एक प्तोनेवी अगूठी आर्टोेवाढी थी। 
वह सूरिनीका शरीर दाब रहा था । दबातेहुए अगूठीकी नोक फोडेमें 
घ॒प्त गईं | फोडेकी वेदना अनेऊ गुणी बढ गईं । रक्त निकछा । सूरि- 
जीकी चहर मीग गईं । इतना होने पर भी सूरिनी पूर्व तू ही 
शान्तिसे रहे | उप्त श्रावक्कों भी उप्तवी इस्त अप्तावधानताक़े ढिए झुठ 
नहीं कहा । उन्होंने यह सोचकर मनको स्थिर रखा कि, नितनी 


मौषनकी सार्थकता । श्टड 


सूरितीफे समयहीम अमरविमयनी * नामफे एक साधु 
हुए है । वे त्थागी, बैशगी और महान तपन्‍्वी ये । निर्दोप आहार 
हेनक्री ओर तो उनका इतना ज्यादा ध्यान था कि। कई बार उनको 
निर्दोव आहार न प्रिल्यके कारण तीन तीन चार चार टिन तक 
उपचास वग्न पड़ते थ । हीरयिजयस्धरि उनकी त्यागर्रचि पर मुस्ध 
ये | एक बार जब पत्र साधु आहापपानी छे रहे थे उप्त समय सूरिजीने 
उनसे कहा ---४ महारान, आन तो आप मुझे अपने हाथसे आहार 
दीमिरए | » कितनी लघुता | गुणीननोंके प्रति कनिना अनुराग! 
इतनी उच्चस्थितिमें पहुँचने पर भी कितनी निरमिमानता ! अमर- 
विजयनीन सूरिनीक पातमे आहार दिया। एक महान्‌ पवित तपस्‍्थी 
महाएर्प्क हाथसे आहार हेनमें सृतीध्चजीको नो आनंद हुआ वह 
वास्‍्तवर्ने अवर्णवीय है । सूरिनीन उप्त दिनको पवित्र मानकर अपनी 
गिनती पवित्र दिनोंमें नोडा और अपने आपको भी उप्त दिन 
उन्होंन घन्य माना । 
सूरिनीमें नैस्ती गुण-प्राहकता थी वेस्तो ही छठता भी थी। 
हम इस बातको भछी प्रकार जानते हैं कि, अकबरन जीकयासे 
सबंध रखनेत्ाह़े और इसी त्तरहके जो काम किये थे उन सत्रका अय 
हारविजयसूरिहीको है। यथ्पि विजयसेनसूरि, शान्तिचन्द्रमी 
भावुचद्रजी और सिद्धिचेद्रनीन बादशाहके प्राप्त रहरर कई काम 
कताय थे, तगापि प्रताप तो सूरिनीहीका था | कारण वादझाहके 
पाप्त रहकर दीयकराठतक उन्होंने नो वीन बोये ये-बीन ही नहीं 
उप्तत अक्र भी फुगये थे-उन्हींक वे फठ थे। इस्तढिए उनका 
सारा यश सूरिमीहीको है। इतना होनेपर भी सूरिनी यही समझते 
# ४५० ३१३ के फुलनोटमें प० क्म्रठविज्ञयज्ञोक बारेमे कदा गया 
है) भम(पिजयमी उ्दकि युप थे ) 
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थे कि, मैंने जो कुछ किया है या वरता हैँ अपना कर्तव्य समझकर 
किया है, या कराता हैँ । मेंने विशेष कुठ नहीं किया । मैं वो, मेरे 
पछ्िपर नितना कर्तव्य है उतना भी पूर्ण नहीं कर रहा हूँ । 


एक बार किसी प्रसगपर एक आवकने सूरिनीसे उनकी प्रशञप्ता 
करते हुए कहा --/ आप जैसे शाप्तनप्रमावक पुरुष धन्य है कि, 
मिन्होंने अकबर बादश्ाहवों उपदेश देकर उससे वर्षगेसे & महीनेकि 
हिए परे भारतमेत्ते नीवहिंप्ता बद्‌ कवादी । ? 


सूरिनीने कहा --/ माई | जगतफ़े नीवोंको संन्मार्गपर 
छानेका प्रयत्न करना तो हमारा धर्म ही है। हम तो केबल उपदेश 
देनेके अधिकारी है । उपदेशके अह्॒सार व्यवहार करना या न करना 
श्रोताओंकि अधिकारकी बात हैं। हम जब उपदेश देते है तथ कई 
सावधान होकर छनते हैं, कई बैठे हुए ऊँषा करते है। कई अव्यवस्थित 
रीति बैठकर मनको इधरउघर भमाते है और बई तो उठकर चढते 
भी जाते है | अभिप्राय यह है कि, हनारों को उपदेश देनेपर भी 
छाम तो बहुत ही कम मनुष्योंकी हुआ करता हे। अकवरने नो 
काम किये है इनका कारण तो उप्तका खच्छ अन्तस्रण हीह। 
यदि उसने वे काम न किये होते तो हम क्या कर सऊते थे £ मैंने 
जब पिर्फ पर्युषणोंके आठ दिन माँगे तब उसने अपनी तरफसे चार 
दिन और नोडकर बारह दिनका पर्वाना कर दिया । यह 
उसकी सज्जनता थीया ओर कुछ ? यदि विचार करेंगे तो माछूप होगा 
कि, श्रेष्ठ कार्यमे याचना करनेवालेकी अपेक्षा दानरनेयाल़ेफ़ी कीपि 
विशेष होती है। मेंने मॉगकर अपना कर्तव्य पृणे किया, पादशाहने 
देकर-कामकर अपनी उदारता दिखाई।काय करनेकी अपेक्षा उदारता 
दिज़ाना पिशेष छाज्या है । इसके उपरान्त मुझे सष्टतया यह कह देना 


। जीवनकी साथैकंता॥। (श्ट८ - 


+ चाहिए कि, बादशाहने नितनी. अमारीबोपणाएँ.' कराई-लीव॑हिसाएँ 
मंद, करवाई और गुजरातमें प्रचलित जनिया नामका; जुल्मी करे 'चंद्‌ 
कराया इन सतका श्रेय शान्तिचेद्रजीको, है और,शर्ुज़ग्रादिके फर्मान 
लेनेका यश भाजुरचद्रमीको है। क्योंकि ये कार्य उन्हींके उपदेशसे 
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४०), किलना स्पष्ट कृपन | कितनी छथघ॒ुता | कितनी निरमिमानता ! ! 
“पचमुच ही उत्तम,परुपोंकी उत्तमता ऐसे.ही गुणोंमें समाई हुई है 


् सूरिनीम गुरुमक्तिका गुण मी अशंप्तनीय था। गुझकी जाज्ञाको " 
। वे परमात्मीकी 'आज्ञा प्मझते थे। एक बार उनके गुरु विजयदान- 
सूरिने उन्हें किप्ती गांवसे एक पत्र लिखा । उसमें उन्होंने लिखा था- 
कि, इस पत्नेको पढ़ते ही जैसे हो सके वैसे यहाँ आओ । 


पत्र मिलते ही सूरिनी खाना हो गये | उप्त दिन दो दिनके 

। उपवासंकी परी करना था | पारणाकर विहार करनेकी श्रावकोंने 
बहुत॑ विनती की; परन्तु उन्होंने किप्तीकी बात नहीं मानी । वे यह 
कह रवाना हो गये कि,-पुरुदेवकी आज्ञा तत्काढ़ ही रवाना होनेकी 
*ै,' इसलिए मुझे रवाना होना ही चाहिए | बहुत जल्दी, सहत्ता, गुरके 
पास जा'फुँचे ।गुरुनीकों बढ़ा आश्रय हुआ कि,-वे इतने झर्दी 
कैसे जा 'पहुँचे | पूछनेपर उन्होंने उत्तर दिया कि,-नब आपकी 
आज्ञा तस्कार ही आनेंकी थी तब एक क्षणके ढिए भी मैं कहीं 
कैसे झहर सकता गा! विल्नयदानसूरि अपने शिष्यकी ऐसी मक्ति 
देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। पीछेसे जंब उन्हें यह मालुम हुआ कि; 
हीरबिजयसूरि दो दिनके उपवासका पारणा करने मितनी देर मी 
नहीं ठहरे, तबतो ,उनकी प्रप्नन्नताका कोई ठिक्राना न रहा | गुरुकी 
आज्ञापाजन करनेमें कितनी उत्सुकता | कितनी तलरता | ऐसे शिष्य 
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गुषकी पूर्ण कृपा प्राप्त को और संप्तारमें सुयश-पैरम फैलार्वे तो इसमें 
जाश्र्थ की कोई बात नहीं है | ४ 


हीरविजयसूरिमं उपर्युक अकारके उत्तमोत्तम शुण ये। वे 
उपरेशद्ारा हमारों महुष्थोंका कल्याण करतेका अश्रान्त प्रयत्त करते 
थे, इसलिए उनका नीवन तो वास्तविक अर्थमे सार्थक ही था। होगी 
वे यह मानते थे-और यह सचमी है-कि, बाह्म प्रवृत्तियोंकी अपेक्षा 
आध्यात्मिक प्रवृत्ति ही विशेष छामदायक्न होती है। आध्यात्मिक 
फ्रृत्तिद्वारा प्राप्त हार्दिक पविन्नता बह्य प्रवृत्तिम बहुत प्तहायता पहुँ- 
चाती है । हार्दिक पश्रि्रताविहीन मसुप्यका छातों म्ंथ छिखे गाय 
इतना उपदेश भी निष्फल जाता है | हृदयकी पविश्नतावालले मलुप्यको 
बहुत बोडनेकी भी आवश्यकता नहीं होती है। उप्के थोड़े ही शब्द 
महुष्योके हृद्योपर अपना पूरा अप्तर डाढते है। ह 


हीरविजयसूरिभीने मैसे उपदेशादि बाह्य प्रवृत्तियोंसि अपने 
जीवनको सार्थक किया या पैसे ही बाह्म प्रवृत्तिकी पूर्ण सहायकर-कीरण 
आध्यात्मिक प्रवृत्तिको भी वे भूले न थे | वे समय सम्रयपर एक्ान्तर्मे 
बैठकर घंटों ध्यान करते थे। कईबार तपी हुईं रेती पर बैठ “आतापना?भी 
ढिया करते थे। राजिके पिउछे पहर॑मे-नो योगियोंके ध्यानके ढिए 
अपूर्द गिना जाता है-उठकर ध्यान तो वे नियमित रूपसे किया ही 
करते थे | सूरिनीकी इस आध्यात्मिक प्रवृत्तिसे प्रायः छोग अमान 
ही ये। और तो और उनके साथ रहनवाक़े प्ाधुओंमेंसे भी बहुत 
कम साधु इस नातकों सानते थे | 


एक दिनद्ली बाद है। सूरिनी उस समय सीरोहीमें थे । वे 
हमेशाके नियमाजुमार पिउछी गतमें उठकर ध्यानर्म खड़े थे । अवप्या 


और शारीरिक भश्कक्तिक करण उनको चक्क आ गया । वे धड़ामसे 
॥। 
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जमीनपर गिरकर बेहोश हो गये | धमाका सुनरर साधु भागृत 
हुए । खोननेते पता चछा ऊ्रि, सूरिनी ही अशक्तिके कारण ध्यान 
करते हुए गिर गये हैं । थोड़ी देर बाढ,नब * उन्हें चेत हुआ तब 
सोपमव्रिजयजीने विनीत भावस्ते क्हा:--/ महाराज | जब आप वृद्ध 
हुए है। मेनशासनोलतिकी निन्‍्तामें आपने अपना शरीर सुखा दिया 
है। शरीर बहुत ही कमनोर हो गया है। इस दशामें ऐसी आम्यन्त- 
रिक क्रियार्भोत्ति दूर रहा जाय तो उत्तम है। आपने परमास्माके 
शासनके लिए मो कुछ ऊ़िया है या जो कुठ करते हैं वह कुठऊ कम 
नहीं है + यदि आपके शरीरमें विशेष शक्ति रहेगीतो विशेष 
कार्य कर सर्ँगे और हमारे समान अनेक मीवोंका उद्धार मी कर 
सकेंगे ]7 
सूरिनीने सोमविनयनी आदि साधुओंको प्तमगते हुए 
कहाः-- भाई ! तुम जानते हो कि, शरीर क्षणमंगुर है। 
कब नष्ट हो जायगा इसकी खबर नहीं है। इस अंधेरी कोठड़ीमें अमूह्य 
रत्न मेरे हुए हैं। उनमेसे मितने अपने हाथ आयें उतने छे लेने चाहिए। 
शरीरकी दुर्जनताफ़ा विचार करनेसे मालूम होता है कि, उसको तुम 
कितना ही ख्रिछा पिछाकर हृःप्रष्ट करो मगर, अन्नमें वह जुदा हो ही 
जायगा-यहींपर रह जायगा। तो फिर उसपर मोह किम किए. का 
खाहिए । उससे तो बन सके उतना काम छेना ही अच्छा है।इस बातको 
भी ध्यानमें रखना चाहिए कि, हजारों छाखों मरुष्य वशमें किये ना सकते 
हैं; परन्तु आत्माकों आधीन काना बुत ही कठिन है ! मन आत्मा 
आधीन हो नाता है तब सारा सवार आवीन हो जाता है। “अप्या- 
जीए सञ्ब॑ जीअं |? आत्माका जीता तो प्रब्को जीता। जग- 
तको जींतनेमे-मनुष्योपर अपना प्रमाव डाढनेमें भी आत्माको नीत- 
नेक़ी आवश्यकता दे । इस आवश्यकताको पूर्ण कलेके छिए अध्यात्म- 





श्ट८ सूरीध्चर आर संप्राद। 





2 जम 22222: 
प्रवृत्ति बहुतही जरूरी है। आध्यात्मिक वछ खा्ों मनुष्योके बरेसि 
भी करोड गुणा अधिक है । निप्त कामको छात़्ों महुष्य नहीं कर 
सकती है उप्त कामको आध्यात्मिक बढ़वाछा अक्रेझ़ कर सकता है।? 


सूरिनीके वचन छुनकर साधु स्‍्तव्य होगये; एक शब्द भी वे न 
बोल सफरे । उनको यह सोचकर बड़ा आश्चर्य होने छगा कि,“गग 
तूमे इतनी प्रतिष्ठा और पूजा प्राप्त कक्के मी सूरिनी झने वैरगी 
है ! प्ताधुओंयो सैमाढनेमे, छोगोंको उपदेश देनेमे भोर समानहितके 
कार्मोमें सतत परिश्रम करनेपर भी वाद्य प्रवृत्तिसे वे इतने नि्रेंप है ! 


सहि अध्यात्म है। भनको चशमें करनेकी इच्छातते-अत्मि 
को नीतनेके इरादेसे जो अध्यात्म-प्रवृत्ति करते है वे आध्यात्मिक 
प्रवृत्तिफा आठ नहीं करते । जो सच्चे अध्यात्म-प्रिय है वे कमी भी 
आडंबर प्रिय नहीं होते | जहां आडंबर प्रियता हे वहाँ सचा अध्पात्म 
नहीं रहता । आध्यात्मिफोंमे इम्द्रियदूमन, शारीरिक मूच्झका त्याग 
और पेराग्य-ये गुण होनेही चाहिएँ | इन गुणोके बिना अध्वात्म- 
ज्ञाममें प्रवृत्ति नहीं हो सकती । वर्तमानमें कुछ शुष्क आध्यात्मिक 
अध्यात्म॑विद्‌ होनेका ठावा करते फिरते हैं; मगर देखने जॉयगे तो 
किप्तीमें उपयुक्त गुणेमिंसे थोड़ाप्ता अंश मी नहीं मिलेगा ।, ऐसोंको 
अध्यात्मिविद्‌ कहना या मानना ढर्गोकों उत्साहित करना है। 


दीरविनयसूरिके जीवनकी सार्यफ्नाके संनेधमे अन्न विशेष 
कुछ कहना नहीं है | आध्यात्मिक प्रवृत्ति और उपदेशादि नाह्ष- 
प्रवृत्तिप्ि-दोनों तरहते उनका जीवन ननताके छिए आशीर्वादरूप था । 
कर्मोंको क्षय करनेके छिए उन्होंने तपस्या भी बहुत की थी। सक्षेपमे 
यह है कि, मैंसे वे एक उपदेशक थे वैसे ही तपस्वी मी थे। स्वमावतः 
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उनमे त्याववृत्ति विशेष थी | संठेय ये गिनतीकी बारह चीनें ही 
काम छाते थे | छड, अहम, उपवाप्त, जाबिछ, नीवि और एकापत- 
नादि तफ्स्याएँ तो वे कावकी बातमें करलिया ऊरते थे। ऋषमदास 
कविके क्थनानुपार उन्होंने जो तपस्‍्याएँ अपने जीवनमे की थीं ये 
झत प्रकार है -- 

# इाप्ती तेहे, सवा दो सो बेले, छत्तीत सौ उप्यास, से 
हमार आबिछ और दो हमार नीवियों की थी । इाक़े साय उन्होंने 
बीस स्थानकत्री जाराघना बीस बार वी थी, उत्तर्म उन्होंने चारप्ौ 
चौथ और चारतौ आबिड किये थे। मित्र मिन्न भी चारतो चौग 
किये थे। सूरिमन्रकी आराधना करनेके लिए वे तीन महींनेतक ध्याममें 
रहे ये। तीन महीने उन्होंगे एकासन, आविल, नीवि और उपपाप्ता- 
दिहीमें विताये थे। ज्ञाननी आराधना करनेऊे छिए भी उन्होंने बाईस 
महीने तक तपस्या बी थी। गुरतपम भी उन्होंने तेरह महीने बेछे, 
हेढे, उपवाप्त, आविछ और नीनि आठिक तप्त्याओंमें विवाये थे । 
इसी तरह उन्होंने ज्ञान, द्शन और चारितकी आराधनाके ग्यारह 
महीनोका और बारह प्रतिमाओका भी तप किया था। ”” आदि 

आत्म-शक्तियोका विक्षाप्त यूँही नही होता । यदि सामेपरीन 
और इख्ियोके विष्योहीमें छुल्य रनेते भात्मशक्तियोक्रा विकाप्त 
होता तो कया सप्तारया हरेक आदमी नहीं कर हेवा ? आत्मशक्तिका 
विम्ाप्त क्लेमें-छा्रों ममुष्योंवर प्रभाव डाढ्ोती शक्ति प्राप्त करनेमे 
अत्यन्त श्र करता एड है । रहाबीरदेव सम्शणे आलशक्तिे 
कये विक्रतित कर सके थे * जब उन्होंने वारह बरसवक छगातार तपत्वा 
की थी तम । इम्टिय-विधयासक्ति मिरये बिना, दूसरे शब्दोंमे के 
तो इच्छाक्ा निशोध किये बिता तफ्त्या नहीं होती । तप्स्‍्थाके बिना 
वर्मा क्षय होना भप्तमय है । हीरब्रिजयसृरिति जगतुपर उपकार 


सुरीध्यवर और सप्राद । 
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करनेका महान्‌ मयल करते हुए मी, आत्मश्तिके विकातारय भरत 
तपस्याकी थी और नीयनको सार्थक बनाया था | हि 

घरिनीकी विह्व्ताके विषयर्म भी यहाँ कुछ बहुना आवद्बफ 
है। वे प्ताघारण विद्न न्‌ नही थे ) यद्यपि उनके बनाये हुए “ नम्बू- 
द्वीपप्रशतिदीका ” और “ अन्तरिक्षपार्शनायस्‍्तव ? भादि बहुत ही 
थोड़े ग्रेथ उपछठ्ध हैं तथापि उन्हें देसने और उनके किये हुए 
कार्योंपर हृष्टिपात करनेपर उनकी अस्ताधारण विश्वेत्ताके विपयर्म 
हेशमात्रभी थ्रंक्रा नहीं रहती है। उप्त समयकें बढ़े बड़े मेंने- 
तर विद्वानोंके साथ बाद करनेंमे तथा आद्विमफानिक सूरेदारोपर 
और साप्त करके समत्त धर्मोफ़ा तत्तत-शोधनेम अपनी स्रमस्त गिदंगी 
बिताने वाे अकबर बादशाहपर धामिक प्रमाव डालने सफछता 
प्राप्त करना, साधारण ज्ञानवाजेका काम नहीं हो पकता, यह एए2 
है। अकपरने अपनी धर्मसमाके पॉच वर्गोर्मेसे पहछ़े वर्गग उन्हीं 
लोगोंको दाखिढ किया था कि, नो अप्ताधारण विन थे। उसी 
प्रथम यर्गके सूरिनी समाप्त थे। इस बातफा पहे उलछे्र हो 
सुक्ा है । 

इन सारी बातसे यह वात पहम ही प्रमप्र्म जा प्य्ती है कि; 
होरविजयसूरि मप्र पंदित थे । 

अब उनके जीवनके संबंवर्म कहने योग्य कोई सी बात नहीं 
रही । ज्ञान, ध्यान, तपत्या, दया, दाक्षिण्य, छोकोपफार ओर नीव- 
दयाका प्रचार आदि छत्र वार्तोसे अपने अवनायक हीरविजयसूरिने 
निन जीयनको साफ किया था| इस प्रकार जीवनफो मो सॉर्थक 
कर छत है उन्हें झत्युड़ा भय नहीं रहता । उनको झत्युसे इसनी ही 


प्रसन्नता होती ही जितनी प्रस्त्ता महुष्यकों झोंपड़ीसे महरुमें झानेमे 
होती है। 





ह। 
अकरण चारहवाँ । 
दि यार 


निर्वाण | 


शी ८ स््पर 


ते प्रकणके अन्तर्भ यह कहा जा चुका है कि, 
सूरिनी वि, स० १६५१ का चातुर्माप्त समाप्त 
कु 20) बर जब ऊनासे विहार करने गे थे तब उनका 
५ उनका >>” शरीर अछस्थ था, इसहिए सपने उन्हें विहार नही 
करने दिया । विवश सूरिनीकों वहीं रहना पडा । 
मिप्त रोगके कारण सूरिनीने अपना विहार बढ रखा था वह 
रोग विहार बद रखनेपरमी शान न हुआ । प्रति दिन रोग बढ़ता ही 
गया । धीरे धीरे पेरों पर मी सूजन आगई | आवरोंने सर तरहकी 
ओऔपधियोंक़ा प्रबंध करना चाहा, पर्तु सूरिनीने उन्हें रोक दिया । 
उन्होंने कहा --/ मेरे रिए दवाका प्रबध करनेकी कोइ आवश्यकता 
नहीं है । मेरा धर्म है कि, में उदयमें आये हुए क्मोक्ों समतापूर्वक 
भोग ढूँ। रोगेंसि भरे हुए विनश्वर शरीरकी रक्षाके ढिए जनेऊ प्रफारके 
पापपूर्ण काये करना सर्वेधा अनुचित है| » 

विधि-अपवादको जाननेवाले श्रावकोंने शास्त्रीय प्रमार्णो>द्वारा 

यह बवानेकी कोशिश की कि, आपके प्तमाव शाप्तनप्रमावक् ग्रच्छ 
नायक सूरीबरकों अप्वादरूपसे, रोगनिग्र्णाव यदि कुछ व्ोपका 
छेवन करना पड़े तो व थी शास्रोक्त ही हे । मगर सूरिनीने उनकी 
बात नहीं मानी । सूरिनी इस अपवाठमार्गते अनमिज्ञ नहीं थे | ये 
शाल्रेकि पारगामी थे, यीद्ार्थ थे और महाद भहठभव्री ये ! इसछिए 






श्र सौरीम्वर और सम्राद। 


मे इस बातसे अपरिचित नही थे, तो भी वे निषेध करते ये। 
कारण-उत्को यह निश्चय हो गया था कि; मेरी आयु अब बहुत ही 
थोड़ी है । अब मुझे बाह्य उपचार और औपधकी भा 
प्रमोपधक्का सेवन ही विशेष रूपसे करना चाहिए । अछ्प अवशेष जीव- 
नके किए ऐसी आरम-प्तमारंमवाढी औपध करनेकी कोई आवश्यकता 
नही है। इसी कारणसे वे आ्रावक्रोंकी निषेध करते रहे । आवकोरो 
बड़ा दुःख हुआ । वे समी उपवास वरके बेठ गये । उन्होंने कहा+- 
सूरिजी यदि दवा नही करने देंगे तो हम भोमन नहीं करेंगे। 
ऋषभदासत कवि तो यहां तक लिखता है कि, कई स्लियोंने उस प्मय 
तफके लिए अपने बच्चों तकड़ों धाना छोड दिया जब तककी सूरिनी 
उपचार करानेके लिए रानी न हों । सारे ऊलांम हाहकार मच गया। 
सूरिनीके शिषप्योंको भी बहुत कष्ट हुआ। अन्तों सोमविभयणीने 
सूरिजीते निवेदन किया -महाराज ! ऐप्ता करनेसे आवकोंके मन स्पिर 
महीं रहेंगे। जैसे भाप दवा छेनेत्े इ्कार करे है पेसे ही श्रावक भी 
मद्वगढ़ ग्रहण नहीं करनेकी हठ परड़के बैठे ह। इसलिए सधका मान 
रखनेके लिए भी आपको ओपध लेनेकी स्वीकारता देनी चाहिए । यह 
बात तो आपसे छिपी हुई है ही नही कि, पहिलेके ऋषियोंने भी 
सेगके उपस्यित होनेपर दवा अहण की है। अत* आपको भी कुछ छूट 
रखनी ही चाहिए।शुद्ध और थोड़ी दवा ही ग्रहण करनेकी हा कहिए |? 





सोमविनयनीके विशेष आग्रहते अपनी इच्छाके विहुद्ध भी 
सूरिनीनि दवा ढेनेकी स्वीकारता दी | संत्र बहुत प्रप्तत्न हुआ । क्षियाँ 
बर्चोको घवाने ड्गी । सुदक्ष वेद्य ओपभोपचार करने ढगा | प्रतिदिन 
ब्याधिंय मी कुछ न्यूनत्रा होने छूगी। तो भी शारीफ़ि अव्या 
सुलमे ज्ञान; ध्यान। विया बरने योग्य न हुई । 


।.. (निवांण। र्ष्३ 


हीरविजयसूरिके प्रधान शिप्य भौर उनकी गद्दीके अधिकारी 
क्जियसेनसूरि उप्त समय अरूवर बादशाहक्े पाप्त लाहौरमें थे । 
सूरिनीको गच्छकी बहुत चिन्ता रहा करती थी | उनके हृदयमें ये 
ही विचार बार बार आया करते थ कि,>विनयसेनसूरि यहों नहीं 
हैं ।'बे बहुत दूर है। यदि प्राप्तम होते तो गच्छ संबंधी पारी चारतें 
उन्हें बना देता | एक दिन उन्होंने अपने पाप्तके प्मत्त प्ताधुओंको 
एकत्रित करके कहा कि, “नैप्ते हो पके वेमे जल्दी विजयसेनसूरिको 
यहाँ घुलानेका प्रयत्न करो | ? 


प्ाष्ठुओंने विचार करके और किप्ती आदमीकों न भेजकर धमवि- 
जयजीहीको खाना किया । बड़ी बड़ी मंनिक्ं ते करके वे बहुत 
जरदी लाहोर पहुँचे । उन्होंने विजयसेनसूरिते कहा कि,-/ सूरिनी 
विशेष रुप रुण है ओर आपको बहुत स्मरण किया करते है। ” 
इस समाचारकों सुनकर विजयसेनसूरिकों बड़ा दुःख हुआ | उनका 
शरीर शिपिठ पड़ गया । वे थोड़ी देरमें अपने आपको सँमाठकर 
बादशाहके पास गये और सूरिनीफी रूणताके समाचार सुनाकर 
बोछे कि,--/महारानने मुझे शीघ्र ही घुछाया है !।उप्त समय बादशाह 
उन्हें अपने पाप्त ही रहनेशा आग्रह न कर सका । उसने विजयसेन- 
सूरिजीको ग़ुनरात जानेक़ी अहुमति दे दी । अपनी ओरसे सूरिनीको 
प्रणाम करनेफे छिए भी कहा | 





। विजयप्रशस्तिमहाराभ्य ? के कर्ताका मत है कि, विमय- 
सेनसूरि जब अकबर वादशाहक़े पाप्त संदिविमयज्रीको रखकर 


गुमरातमें आते थे तब महिमनगरमें उन्हें हीरप्रिजयसूरिकी बीमारीके 
समाचार मिले थे | 


चाहे कुछ मी हो मगर इतनी बात तो तनिर्विवाद हैं कि, 


१९४ सूरीश्वर और सनम्नाद | 
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सूरिनीकी रुणताके समय विजयसेनसूरिगी उसके पाप्त नहीं थे । 
इन्हें उनकी रूणताके प्रमाचार दिये गये थे । $ 


इधर जैसे मैसे हीरविजयसूरिकी रूणता बढ़ती गई वेसे ही 
वैसे विजयसेनसूरिकी अविधिमानताकी बिन्‍्ता भी बढ़ती गई । उनके 
ददयमे वारबार यही क्विर आने छगे कि,--वें अवेतक क्यों नहीं 
आये ? यदि इस समय वे मेरे पाध होते तो अन्तिम अनशनादि 
क्रियाओं मुझे बड़ा उछाप्त होता । ! ५ 


बहुत विचार और ययासाध्य चेष्ठ करने पर भी “मनुष्य 
घठ तो उतना ही पत्ता है नितनी उप्तम शक्ति होती है । महप्योंके 
पंख नहीं होते कि, वे झटसे उठकर इच्छित स्थानपर पहुँच नायें। 
इसी तरह विजयसेनसूरि साधु होनेसे यह मी नहीं कर सकते थे 
कि, वे बादशाहके किसी परनवेगसे चढ़नेवाढ़े घोड़ेपर सार होकर 
लाहौरसे तककाल ही उजनश ना पहुँचते । 


हीरविजयप्तूरि नितनी आतुरताप्रे विमयसेनसूरिके आनेकी 
प्रतीक्षा कर रहे थे उतनी ही बढिकि उमसे मी विशेष आतुरता विज- 
यसेनमूरिको हीरपिजयपूरिकी सेवार्म पहुंचनेंके लिए हो रही थी। 
मगर हो क्‍या सकता था ? बहुत दिन बीत जानेपर भी जब विजय- 
सेनसूरि नहीं पहुँचे तब एक दिन द्वीरविजयसूरिने प्तय साधुओंको 
भपने पास बुढाया और कहाः-- 

# विजयसेनसरि अबतक नहीं णाये । में चाहता था कि, 
वै अन्तिम समयर्म उप्तसे मिछ छेते तो समान संबंधी कई बांधे में 
उनसे कह जाता । अछ्तु ! अब मुझे अपनी आधु बहुत ही अल्प 
माहम होती हैं, इसलिए तुम्हारी सबकी म्मति हो तो में भात्म- 
कार्य साधनका प्रयान कहें। 9 
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हीरविजयसूरिके वचन छुनकर साथुओंके हुदयमें बड़ा आपात , 
लगा । सोमविजयजीने कहाः--/ महाराम !, आप लेशमात्र भी 
चिन्ता न करें । आने तो ऐसे विषमक्ाठ्मे मी , आत्मत्ताथन करने. 
कोई कमी नहीं की है | त्याग, पैराग्य, तपस्या, ध्यान और क्षान्त्यादि 
गुर्णोद्वारा तथा असंझुय मीवोको अभयदान , देने और दिलानेद्वारा 
आपने तो अपने जीवनको सार्थक क्र;ही लिया है.। निर्श्ित रहिए । 
आप शीम्र ही गीरोम हो जायँगे। विमयसेनसूरि.भी शीघ्र ही 
आपकी सेवार्म उपस्वित हो जाये |! * | 


सरिनी वोलेः--/तुम कहते हो सो ठीक है। मगर चौमाप्ता 
शुरू होनानेफ भी विजयसेनसूरि अजतक नहीं आये । न माढूप 
में कब आधंगे ! ? 


सोमबियजीमे पनः कहा:--/महारान अब आप बहुत मह्दी 
खाप्थ्य छाम कॉंगे । विजयसेनमृरि भी शीघ्र ही, आयेंगे |? ' 

इस तरह करते करते पर्शुपणा पर्व आ पहुँचा | यह बात बडे 
आश्रय की है कि; इतनी रूण दशार्म भी पर्डपणार्म कत्पसूच्रका व्या- 
खुयान हीरविमयप्तूरिहीने वाया था। व्याख्यान बॉचनेके श्रमसे उनका 
शरीर विशेष शिमिक हो गया। पर्ंपणा, प्रमाप्त, हुए । सूरिजीको 
अपने शरीर विशेष शियि्ता मालूम हुईं। तब उन्होंने भादवा 
छुदी १० ( वि० सं० १६५२ ) के दिन मध्यरात्रिके 'समय अपने 
साथके विमलहप उपाध्याय आदि ,स्तरे साधुरओकों एकत्रित 
कर कहाः-- ५ 

५ मुनिवरो ! भैंने अब अपने जीवनकी आशा ,छोड़ दी है। 
जो जम्मता हे वह मरता ही है| जल्दी. या 'देस्मे सबको यह मार्ग 
हेना ही पढ़ता है। तीयकर मी इप्त अबल पिद्धालसे छूट नहीं पके 
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है । आउुष्यको क्षणमान्र बढनेके लिए भी कोई प्तमर्भ नहीं हुआ है| 
इसलिए तुम ढेशमान भी दुखी नहोना | विनयसेनसूरि यदि यहोँ 
होते तो में तुम सबकी उन्हें उचित मोलामन देवा । करयाणविजय 
उपाध्याय भी अन्तर्म न मिले | अछतु । अब भे जो छुछ तुम्हें कहना 
घाहता हूँ पह यह है कि,तुम किप्ती भी तरहकी चिन्ता न करना। 
इृम्हारी सारी आशा विनयसेनसूरि एर्ग करेंगे। वे साहसी, सत्य- 
वादी और शास्नके पूर्ण प्रेमी है। मेरी यह सूचना दे कि, तुम मिम 
तरह मुझे मामने हो उप्ती तरह उनको भी मानता और उनकी सेगा 
करना । वे भी पनकी तरह तुम्हारा पाछन करेंगे। तुप सभी मेज्से 
रहना और निमप्तप्ते शासनक्ी शोमा बढ़े वही काम करना । विमक्तह॒पे 
उपाध्याय ओर सोमविजयजी ! तुमने मुझे मुझुयतया बहुत सन्तुष 
किया है। तुम्हारे कार्योत्ति झुझ्क्ो वहुत प्रप्नन्नता हुई है।मे 
तुमते भी अनुरोध करता हैँ कि, तुम शाप्तकी शोमा बढ़ाना और 
पारा समुदाय सदा एकतासे रहे ऐसे प्रयत्न करते रहना » | 
पसताइओंको उपर्युक्त प्रकारका उपदेश देऋर सूरिनी अपने 
पापोंकी आहोचना और समस्त जीवोंसे क्षमायाच्ना करने छगे। 
मिप्त समय वे साथुओंत्ति क्षमा मॉगने रुगे उत्त समय साधुओंक्े हृदय 
भर जाये । जॉखेसि आँसू गिरते छगे और गला रुक गया | सोपवि- 
जयनी भराई हुई आवाजर्म बोढ़े।--४ गुरदेव ! आप इन बालकोंसे 
क्यों क्षमा माँगते है आपने तो हमें प्रियप्ोंकी तरह पाछा है; 
पर्नेत्ति अधिक समझऊर आपने हपारी सार इभार ढी है और वज्ञा- 
नरूपी अंधकारसे निकाटकर रॉ ज्ञानके प्रकाशर्म ज्ञा बिवया है। 
आपके हमपर अनन्त उपकार हैं । आप-पूज्य हमसे क्षमा माँगते हैं 
इससे हमारे हृत्यमें व्यया होती हैं। हम आपके जज्ञानी-भभिविकी 
बालक हैं| पद पदपर हमसे आपको अपराध हुआ होगा । समय 
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समयपर हमारे किए आपका' हृदय दुखा होगा। उप्तके लिए हम 
आपसे क्षमा माँग हैं। प्रभो ! आप तो गुणके सागर हैं। भापने . 
नो कुछ किया होगा वह हमारे महेके लिए ही क्रिया होगा । मगर 
हममे उसे न प्ममऊर आपके , विफ्तीत कुछ ' विचार ,किया होगा। 
हमारे उप्त अफराधकों क्षमा कीनिए | गुरुदेव ! विशेष क्या कहें ! हम 
अज्ञानी और अविवेकी हैं । अतः मन, वचन, और ,क़ायासे आपका, 
जो कुछ अविनय, जविवेक और भप्तातना हुए हों उनके, छ्षिए हमें 
क्षमा करें |! « . 

सरिभीने कहा;-“भुनितरो ! तुम्हारा कपन सत्य है; परन्तु गुप्त 
भी तुपसे क्षमा मॉँगनी ही चाहिए । यह मेरा जाचार है। सार्थ्म 
रहनेसे बढ़े बार कुछ कहना भीपड़ता है ओर उससे छामनेवाड़ेका दिछ 
दुखता दै। यह सामाविक है | इसलिए मैं तुमसे क्षमा माँग्ता हूँ |” 

इस प्रकार समस्त जीजसे क्षमा मॉगनेके बाद सूरिमीने पापकी 
आडोचना की और अरिहंत, पिद्, साधु, और धर्म इन चार शरणोंका 
आश्रय किया । 

सूरिनी प्रमत्त बातोंकी तरफसे अपने चित्तको हटा का अपने 
मीपनमें किय्रे हुए शुमकार्यो-वित्य, वेयाक्, गुरुमक्ति,. उपदेश, 
तीपयात्रा आदिकी-अछमोदना करने छगे ।ढंढ्म, हठप्रहरी, अर 
गिक, सनत्कमार, खेघककुमार, क्रगडु, भरत, बाहुबढी, बलिमद्, 
अमयकुमारं, शालिमद्र, मैयकुमार, और घत्ता, आदि पूर्व ऋषियोंकी 
तपस्या और उनके कष्ट सहन करनेकी शक्तिका स्मरण करने ढंगे। 
तत्वश्रात्‌ नवकार मंत्रका ध्यानकर उन्होंने दश ग्रकाकक्की आरा- 
घना की । 

कुछ देरके लिए सूरिनी मौन रहे । उनके चहरेसे . मादूम 
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होता था कि, मै किसी गमीर ध्यानप्तागर्में निम्न हैं। उन्हें पेरके 


जैठे हुए भुनि टगर टार उनके  सुखक्री ओर देख रहे हैं, 
और उत्केंठासे गुरदेवके उचन सुननेकी प्रतीशा कर रहे हैं। सैज़ड़ों 
श्रातत श्राविकाएँ आते हैं और सूरितीकी पूमा कर उदाप्त मुख बैठ 
भतै हैं। * 
मादग छुदी ११ (वि० सं० १६९५२ ) का दिन था। 
सेध्या प्मय निकट आ रहा था। घूरिनी अब तैक ध्यानमें मम थे । 
साधु उनके मुखारविंदको देख रहे ये। अकम्मात्‌ उन्हेंने आँखें 
पो्लीं | प्रतिकमणका प्तमय ज्ञाना | मन साधुओंकों अपने पाप्त बिठा- 
कर प्रतिक्रमण कराया । प्रतिक्रमण पूर्ण होनेके बाद सूरिमीने 
अन्तिम एठोो धार ठरते हुए कहाः-- 2 
"माश्यो | अ्रत्र मैं अपने कार्यमें छीम होता के हिस्सितू 
नहीं हाग्ना । धर्मकाय करनेमें वीरता दिखाना |” फिर वे आत्म 
चिनयनमें छीन हुए-/ मेरा कोई नहीं है; मैं किप्तीका नहीं हूँ। 
मेरा आत्मा ज्ञान-दर्शन चारित्रमय है; सचिदानंदमय है, शाश्वत है। 
मैं शाध्वत सुसक़ा मालिक होऊँ; मैं आत्माके सिवाय अन्य परे 
भार्वेका त्याग करता हूँ; आहार, उपांधि और इस तुच्छ शरीरका भी 
त्याग करता हूँ |! इत्यादि वाक्योधार कर सूरिनी चार शरणोंका 
स्मरण करने छो । उस समय सूरिनी प्मासनर्मे विशानमान हुए । 
हाथमें माछझा छ्ेकर ज्ञाप काने छोगे । घारमाछाएँ. समाप्तकर 
पाँचवीं फेरना चाहते थे, इतनेहीमें माठा हाथसे गिर पड़ी । 
छेगोंमें हाहाकार मच गया | जगत्का हीरा मामवी वेहको छोड़कर 
चला गया । जिम सम्य सुग्लोकमें हीरका सागत हुआ; घुस्घंट्का 


नंद हुआ | उप्ती समय भारतदर्षको गुरुविरहरूपी भयंकर बादूलोंनि 
जाच्ठादित कर हिया| 


ह है 
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हीरविजयमूरिका निरराण होते ही हर्वश्न हाहाकार, मच 
गयग्मा | ऊनाके संघन यह दुः्खदीयी समाचार गाँव-गाँवमे पहुँचानेके 
ढिए काप्तीद खाना किये। जिस गॉव्मे एृह ममाचार पहुँचा उसीमे 
शोक छागया । गाँवों और नगगेंमें हडगाढ़ें पढ़ने छर्गीं। हिल, 
मुमछमान और अस्यास्य धर्म रोक इस समाचास्से हुख हआ। 
जिन पृरुषस्मॉकी विधमासतासे भारवर्ण्की राष्ट्रीय और चार्मित 
स्पितिमें बहुतसे उधार हुए थे; मिनक कारण भारतवाप्ती कुठ सु 4क 
दिन देखने झगे मे उनमेंसे एक रत्न चढ बसा | उसके चढ़े मानसे 
दुख किसे न होता * ऐसी क्मीसे-नो पूरी नहीं हो सकती थी- 
किप्तके दृदयपर भाषाव न छगा होगा ? 

बूमरी तरफ सूरिनीकी अत्येष्ी क्रियाक लिए उठा और 
दीगका संघ्र तैयारी करने छगा । उन्होंने ते ख़ड़का एक विमान 
बनवाया । वह कथिया मखमछ और मशरुसे मदर गया था | मोतीके 
धूमकों, चाँदीक घटों, सर्णक्री धूररियों, छत्र, चामर, तोरण और 
चारों तरफ अनेक प्रश्ारकी फिरती हुई पुतल्षिगेंत्त वह +ऐता सुर 
सनाया गया था कि, दृखनवाले उप्तकों एक दूयविभान ही प्तक्षन 
छगे | कहा जाता है कि, उत्ततो बनानेम दो हमार छाहरियों खर्च 
हुईं भी । उनके भरावा दो ढाई हमार छाहरियाँ दूपरी खर्च हुई थीं। 

केशर, चदन और चूआसे प्ूरिमीके शरीर प्र छेप क्रिया 
गया । उमके बाद श्र पालकीमें खखा गया । घट नाद हुआ बाने 
बने | प्रतिष्ठित प्ररुषोंन पाल्कीको उठाया | भय जय नदा। मय 
जय भक्दा | के शब्दोंते आताशम्डठ गूँन उठा । हमातें छोग अगनी 
श्रद्धाके भत्त तर कप पैसे और बादाम उछाठन ऋ ; मार्गमें ८प्पों ते 
बृष्टि होने छगी | आबाछ वृद्ध नरनारी अपन मक'नोंकी छोपर और 
प्रोजोपर अड़ू कहकर मावृक वंदना करने फगे । पालक पीऱे 


ईच्ण सूरीश्यर और संख्राद। 


हजारों आांदमी पर झुकाएं चले जा रहे थे । माँवके बड़े बंडे मा्गोसे 
निकठ्कर पाठकी आवावाड़ीमें पहुँची । वहों निर्मीव भूमिमें उत्तम 
नातिके चंदनकी चिता रची गई। सूरिनीका श्र उसमे रखा गया। 
दितामें आग छगानेका कोई स्ाहप्त नही करता था। सबकी ऑँखोंमे 
फिरसे पानी मर आया । सूरिजीके झुखकी तरफ देखते हुए रामी 
स्थिर होकर खड़े रहे । कुछ छोग गद्गद्‌ कठसे बोले - हे गुरुदेव ! 
आप हमे मधुर देशना दीमिए ! हे हीर | आप धर्मके विचार प्रकट 
कीजिए ) देव) आपके मक्त रूदम कर रहे हे तो भी आप 
बोलते क्यों गही है ? क्यों आप अपना पवित्र हाथ हमारे प्लिर पर 
रख कर हमें पवित्र महीं बनाते है ? आप हमे रोते छोडकर कहाँ 
नाते है ? हम किप्तके दर्शन करके पवित्र होंगे ? आपके प्िवा हमारे 
संदेहोंकी कौन दूर करेगा * हे गुर, आपकी मधुरवाणी जब हम कहाँ 
छुके श हमारे समान पसारमें फँसे हुए प्राणियोंका उद्धार कौन 
करेगा 279 
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बांगीघा और उसके आप्तपासकी वाईस वीचे# जमीन” अकबर बाद- 
शाहने जैनोंको देंदी. थी । इसी बागीचेमें-जहाँ.. सूरिनीका ' अप्नि 
संस्कार हुआ धा-दीवकी लाड़कीबाईने एक 'ह्तूप बनाकर उस्त पर 
सूरिनीकी पाठुका स्थापन की ची।. |, ,: /४७४ 
न] + हे 3 कर २४ 
हीरविजयसूरिके निर्वाणके पद्वह दिन पीछे, कल्याणविज- 
यजी उपाध्याय ऊना पहुँचे थे | उन्हें सूरिनीके लर्गवासके समाचार 
सुनकर बड़ा दुःख हुआ | सूरिमीके अद्वितीय गुण उन्हें वार बार 
याद भानि छगे और जैसे जैसे वे गुण याद आते वैसेही वैसे उनका 
हृदय भर आता और आँखोंसे पावी निकक पड़ता। कल्याणविमयभीको 
आवकों और साध्ठुओोंने अनेक श्रकारसे समझाकर शान किया फिर 
उन्होंने 'अभ्नि सैस्कारवाढ़े स्थानपर जाकर स्तूपके दशेन किग्रे 


दूसरी तरफ छाहोरसे खाना होकर पिजयसेनसूरि हीरवि« 
नयसरिके निर्वाणवाढ़े दिन कहाँतक पहुँचे थे इस बातकी ख़बर ने 
थी | विमयसेनसरिमी विश्राम लिए बिता, इस इच्छासे ऊनाकी 
तरफ बढ़े आरहे थे कि, जल्दी जाकर गुरुके चरणोंमें मस्तक रबखूँ 
और अपने आपको पावन कहूँ । मगर प्रबक् भावीके सामने किप्तीका 
कया जोर चढ़ सकता है! विजयसेनसूरिके माग्यमें शुल्के अन्तिम 
5 .# देखो * हीसोभाग्य काव्य ? तर्ग १७, छोछझ १९५, 29 ६०५ 

+'यह पादुका अब भी मौजूद है । उत्त पर 'जो लेख दे उससे विदित 

होता है कि, इसकी प्रतिश वि० से० १६५२ के कार्तिक वदि५ घुघवरारफे दिन 
विजयसेनसूरिने डी थी ॥ छेसमे उर्जीके निर्माण की 'तिथि ( भादवा 
सुदी ११ ) भी दी गई है। होीरघिज्नयसूरिजीने जो बंढे बड़े कार्य किये 
ये उनका उल्तेत भी इसमें है ॥ यद लेख * श्रीमजारापार्द्नायजी पंचतीर्थी महा- 
त्म्थ और जीर्णोद्वारका द्वितीय रीपोर्ट नामड्ी पुल्तकके ३४ वे इा्मे प्रशशित 


इबाह |. - -: हे 


३०३ सरौभ्यर और सप्राद | 


दर्शन नहीं डिखे थे इप्तलिए उनके बहुन प्रयत्न करने पर भी उन्हें 
दर्शन नहीं हुए । भादवा वदि ६ के दिन विमयसेनसूरि पाठ 
मंदिरमें पहुँचे उत्त समय पाटणके श्रावक हीरविजयसूरिके निर्वाण 
समाचार सुनकर देववंदन कर रहे थे | प्िजयसेनसूरिने इस शुभा- 
शा ढिए हुए पाटणमें प्रवेश किया था कि, पाटगमें मुझे गुरुतीके 
स्पास्थ्यके प्माचार मिलेंगे; उनको तो वहाँ पहुँचन+र विधातक ममा- 
चार मिछ्ठे | सूरिनीकी निर्वाणकी बात सुनकर उनके हृदय एक 
भाधात लगा । थोड़ी देर निप्तन्ध होकर वे खड़े रहे। अन्तमें मूव्छित 
होकर गिर पड़े । थोड़ी बेर बाद जब उनकी मूर्च्ण गई तब वें बेचैन 
होकर झधर उधर घूमने छगे । कभी मैठ जाते, कभी उठ खहे होते 
बहुबढ़ाते,-४ भरे यह क्‍या हुआ ! मैं ऊना जाकर किपको बाँदूँगा ! 
अब वहाँ कया है ! गुरुदेव मृ्ते दशन देनेको मी न ठहरे ! » अनेक 
प्रकारके सकश्प वि।ल्प उनके मनमें उठने छगे | वे न आहार करते 
ये न जल पीते ये; न उपदेश देते थे न किप्तीके साथ बातचीत, ही 
करते थे ॥ जब कमी कोई उन्हें देखता वे गभीर विचारमें निमग्न 
दिखाई देते | नत्र कमी बोछते तो यही बोछने ५ अरे हीर-हँप मान- 
सरोवस्से उड़ गया | प्रभो | हमको बीचमे छोड़कर कहाँ चछ्े गये £ 
भर हमारी कया दृशा होगी ? हम किस्तकी प्रेमजयामे रहेंगे ! मैन- 
शासनका क्या होगा ? ? इसी तरह तीन दिन निकछ गये | 

चौथे दिन पाटणक्ा संध्र एकन्ित हुआ। उपने विजयसेन- 
सूरिकों अनेक तरहसे समझाया; आश्वासन दिया । इससे उनका चित्त 
छठ स्पिर हुआ | उन्होंने अपने हृदयक्रों मनवून बनाया; चैर्य घारण 
किया | उत्त दिन उन्होंने कुछ आहारपानी लिया | उसके बाद ने 
अपने स्ताथक़े मृनियों सहित ऊना पशचे। वहाँ सुरिजीकी पादुकाकी 
मात सद्दित वंदना की । ४ 





४ निर्भाण,] ४ * ३७३ 


यही पिंनयसेनएूरि, हीरबरिजयसूरिके पाटपर नैंठे। हीर- 
विज़यसूरिकी तरह इन्होंने मी नेनपर्मकी, विनयवैनयन्ती .फर्रई / , 


है: ६ ५४१६ २४ 


३ कट के अत दम 


इस प्रकरंणको प्तमाप्त करमेके पहले हरविमयसूरिके निर्वाणके 
प्तमय एक आश्चर्यकारकक धटना हुईं पी उप्तका उछेख करना भी 
आवश्यक है । 
कवि ऋषधदास छिखता है कि,-निम दिन हीरविजयसूरिका 
निर्वाण हुआ था उस दिन रातके समय, नहों सरिनीका अम्नि संक्तार 
हुआ था वहाँ पाप्के खेतमें रहनेदाले एक नागर बनिएने नाचरंग होते 
देखा था| सवेरे ही गाँवमें माकर उसने छोगोंको यह बात घुनाईं | 
ढोगेकि झुंडके झुंढ बगीचे आने छगे। वहाँ उन्हें नाचरंग तो कुछ नहीं 
दि़ाई दिया; मगर आमके पैडोंपर फुछ देख पड़े | किप्तीपर मौरके 
प्ताप छोटे छोटे आम थे; किप्ती पर जाछी पड़े हुए आमये और 
किप्तीप परिपक्व हो रहे थे । कई ऐसे आमके पेड़ भी 
फर्ढोंसे मरे हुए थे मिनपर कमी फू आता ही न था और 
जो वैध्य आमके नामस्ते प्रत्तिद्ध थे । मःदवेका महीना और आम ! 
छोगेकि आश्चर्यका कोई ठिक्नाना न रहा । एक दिन पहले जिन यृक्षों- 
पर मौरका भी ठिकाना म था दूपरे दिन उन्हीं वृक्षोंक्रो फछोंत्ते ढदा 
देखकर किसे आश्चवये न होगा ! 
श्रावकोंने कुछ आम उतार छिये और उनमेंसे अहमदाबाद, 
खम्माव और पाटण आदि शहरोंमें थोड़े थोडे मेने । अक- 
नर और अबुरूफूनलके पाप्त मी उनमेंसे आम मेने गये | भिन 
छोर्गोने वे आम देखे उनको अत्यंत आश्वव और आनंद हुआ। 
सम्राट्कों मी सूरिनीके परण्य बाहुश्यपर अमिमान हुआ। सूरिनीके 


२ | 


इ०ट घरीध्वश ओर घप्ताद। 


पाली टली जम पीतल औप 3 70277 5 तल आम 
प्रति उप्तकी भक्ति अनेक गुनी बह गहे। उप्ततो और अबुछफज- 
उक्ो सूरिनीके स्वगेवासका महुत दुःख हुआ । वह अदेक अक्नारसे 
सूरिनीकी स्तुति करने लगा । कवि ऋषभदासने बादशाहके गुखती 
सूरिनीकी खुतिके जो शब्द कहलाये हैं उन्हींक्े मावके साथ हम झा 
मकरणकों समाप्त करते हैं:-- न 
# उन बगदगुहका मीयन धन्य है मिन्‍्होंने सारी मिम्दगी 
दूसरोंका उपकार किया और मिनके मस्‍ने पर ( असमयम ) आम्नफहे 
और जो स्र्गमं भाकर देवता बने ॥ ५ ॥ 
४ » # २ इस जमानेमें उनके मैसा को: रे फकीर न 
रहा * ४ ४ २ ॥ ६ ॥ 
जो सच्ची कमाई करता हैं वही पप्तारसे पार होतो है । निपका 
मन पवित नहीं होता है उप्तका महुष्यमव व्यर्थ नाता है ॥ ७॥ 


८ 
“कस 


$ 


'प्रकरण तेरहंवाँ । 





सम्नाहूका छोपजीवन । 


“पने प्रथम गायक हीरविनयसूरिके संबंध बहुत 
(| कुछ कहा जा चुका है । अब अपने दूपते नायक 
प्त्नाट अकृवरके अवशिष्ट जीवन पर छुछ प्रकाश 
४24 डाठा लायगा | यथपि अकबरके गुण-भवगुणके 
सेबंधमें तीसरे प्रकरण और उसके 'किये हुए जीवदया संबंधी 
कार्योके विपयर्म पॉचर्वे प्रकरण्म उलेस्त हो चुका है तपापि अकररके 
नीवनसे सबंध रसनेवाली अन्यान्य बातोंकी उपेक्षाकर यदि इछ्तक 
पमाप्त कर दी जाय तो उतने अंश्ोमे न्यूनता रह जाय । इसदिए इस 
प्रकाणमे अकसलके , नीतनकी अवशिष्ट बातोंका उल्लेख किया 
नायगा । 





यह प्रप्तिद्ध बात है कि अकंवर अचपनहीसे तैनस्वी और 
अंचछ खमावका था। तौततरे प्रकरणम इस विषयर्म उल्लेख हो चुका 
है । यद्यपि उप्तको अक्षस्ञान प्राप्त करनेकी रुचि नहीं थी, तथापि 
नई नई बार्ते मानने और विविध कछाएँ सीखनेके लिए बह इतना 
जाए, खाता, गा, जितता, अफ़ीमज़ी, पज्तप, अप्रीम्रके ,लिण, फता है; 
बाद्यावस्पाहीस वह चाहता था कि; मैं जग्तमें प्रस्िद्ष होऊ और 
छात्रों करोट़ों मन॒ष्योंकों अपने आज्ञापाछक बनाऊँ । राज्यगद्दीपर 
भेठनेके बाद भी जबतक बह चहेरामलॉँके आधीन रहा तबतक अपनी 
मावनाए र्ग में कर पका । नव वह नहेरामसॉके बंबससे युक्त हुआ 


१०६ सूरीभ्वर और सभाद। 


और राज्यपी पूर्ण पत्ता अधिरारमे बरचुका तब उप्तने सोचा कि, में 
अब अपनी इच्छातुप्तार हरएक काये कर सदूँगा। अक्वररा जीवन 
यह बात अच्छी तरहसे प्रमाणित करता है कि, एस्पार्थी मत्र चाहते 
हैं तमी अपने कारयेमे सफहना छाम कर सकते हैं। राज्यकी पूर्ण सत्ता 
अपने हाथमे लेनेके बाद अकब॒रने अपनी इच्ठाएँ पूर्ण दरनेके प्रयत्न 
प्रारम क्यि। 


अकबरे वार्मोत्ते हम यह कह छक्ते, है कि, उप्तके 
मनमें तीन चार बार्ते खाप्त तरहते चकर छगा रही थी ॥ प्रथम 
यह कि, उप्के पहलेवा़े राना नेसे, अपना नाम छिर 
कर गग्मे थे पेसे ही वह मी अपना नाम अमर कर जाय । 
दु्ती यह कि, सारे सुबेढार उप्तकी आज्ञा पारें। तीपरी यह कि। 
उसके पिताके समय नो राज्य स्वाघीन हो गये है उन्हें वह 
वापीध्त अपने आपीन कर छे। और चोयी यह कि, राज्यकी अन्तर्प्य- 
वल्थाको-जो अनेक परिवर्तनोंके कारण खराब हो गई थी-पुन 
धार के । इन्हीं चार बातेंकि पीछे उत्ते अपना सारा गीवन 
चिताया था । 


तीछरे प्रकर्णम कहा गया है, उत्के अनुमार * दीनेइढाही ? 
नामक धर्म चछानेमें उप्का हेतु ख्याति छाम करनेके सिवा दूसरा कुछ 
भी नहीं था। हो यह सच है कि, वह इस हेतुको पूर्ण फरनेंग सफ़ठ 
नहीं हुआ, कारण,-उप्तरा चछाया हुआ पर्म उप्के साथ ही 
छुप हो गया । तोभी इतना तो कहना ही पड़ेगा कि, उसने अपने 
लीवनर्म उसका, यदि पूर्णर्पसे नहीं तो विशेष अशॉमे आनंट अवश्यमेव 
हे ढिया था। उमके घर्मक्ो माननेवाे-यदि सच्ची श्रद्धासे नही दो मी 
दाफ्षिण्यतासे या सापसे ही-अच्छे अच्छे हिन्दु और मुप्त़मान 


+सैतारदा शेपनीवन । शनि 


ये ।. उप्तहे धर्मम नो छोग ,सम्मिल्ति हुए ये उनमेंसे सुहयक्रे 
नाम ये हैं 


-(«मबुरफूजछ * रफैजी; ,. |. 
३-शेसूमुबारिक नागौरी; ४-जफ्खेग आासफृली। , 
६-क्राप्तम काबुछी; * ६-भब्दुस्सनद; , 

७-आजुमजों कोका; <-मुला शाहमहम्मद शाहाबादो॥ 
९--मूफी अहमद १०-संदर जहान अपनी; 


११-१२--सद्‌र जहान १३-मीर शरीफू अमछी; 
मुफ्तीके दो छड़के; १४-सुल्तान खाना सदर; 
१५-मिर्नानानी हाकमठट्ठा। १६-वकी शोक्लरी; 
१७-शेसनादा गो प्ताछा वनारसी; १ ८-वीरबढ। 
£ दी हिछरी ऑफ आर्यन रक्ुछ इन इण्डिया ? के छेखक मि, 
2. थी. हैबेछ दिखते हैं कि, अकबरके पर्ममें नो छोग प्मिहित हुए 
थे वे चार भार्गोर्मे विमक्त थे। 
एक भाग ऐस्ता था नो अपने सारे दुनियबी छाभ बादकशाहके 
अर्पग करनेको तैयार रहता था। रा 
दूसरा भाग ऐसा या जो अपना जीवन बादशाहके छिए अपण 
'करनेको तत्पर रहता था । ] 
तौप्तरा भाग ऐप्ता था नो अपना मान बादशाहके अर्ग करता 
॥ । और, 
दौप भागे महुष्य ऐसे थे-जो बादशाहके धर्म संबंधी विचा- 
रैंको नक्षद्ा: भरने ही विचार समझते थे । 


३९८ ध्रीश्वर और सप्तार्द । 


उपयुक्त चार प्रकारके महृष्योंमेंसे चोगे प्रकारके मह॒ुष्य यथ्पि 
बहुत ही थोड़े थे; पर्तु वे ऐसे ये कि, जो अकवरकी वात्तपिक 
खलीफा समझते थे । यह बातभी हमेशा ध्यानर्म रखनी चाहिए कि। 
अकबरने चारों प्रकारके छोर्गोकी संख्या बढ़ानेमे कमी अपनी संत्ताका 
उपयोग नहीं किया था । इतना ही नहीं, यदि कोई उसके विचारोंका 
विरोध करता था तो उप्तकी दलीठें वह ध्यानपृक्त सुनता था और 
शान्तिके साथ उनका उत्तर देता था। 


उप्तने अपना धर्म फेलनिर्म बहुत ज्यादा शान्ति ओर सहन- 
शीढ्तासे काम लिया था । और उसके जीवनमें तो उप्के महत्त्वकी 
इतनी झ्याति हो गई थी कि, श्रद्धा और भोके दिल्के हिन्दु-मुप्तत- 
मान उप्की मानता मानने छंगे थे। कोई परन्न-प्राप्तिफ लिए, कोई 
“धन-प्राप्तिके छिए, कोई स्नेहीके संयोगके लिए और कोई दायरा 
दमन करनेके लिए, किस्ती न किसी हेत॒से, छोग उम्तकी मानता मानते 
थे। अबुस्फजकछ ढिखता है कि,-- 


५ 090७ कैाजिधरत8 छर (ए [88 फी58, #07 शा 
णाणहा0॥. वेश्या, 00. ॥0.08 05 68 ६0 8७४, णि 
डएशाहाए ए 9909, 0 शााहकशण३ा, 09 शाक्ष ऐही र 
8 809, णी6 ॥शायंणा ० शिंधाक, 8 ॥ण8 ॥69, - गरहा8३88 
० ऋष्णत, छेकपतणा गे 7, जाएं जाशाए एताछ' पाए 
मा कशुछांड, करा० वा0ए३ तरी० 3 उशशीए.. 80०0, हॉएए 
इह0079 ध्याउफ8 [0 शा 0०, था१ ब्रुप्ञार वां 
नदी 0० पीशी एशाहाण5 एशगण्यंछ, ०६ 8 १39 छ०88७ 
एए॑ ए०णुगं५७ जिया धयए8 एत ऋमासा ६0 छाए, 9%०६वांगठ 
काश 0 शारध्या30 णणय 7 ?' 


एि एन शी एका, एणय फए] मैगानं-ह ४४087, ५० , फ 7, फ0फ्रश्ा8फ पर, 


है 2, 264, 


| सप्मोदका शेपजौयर्न | ३०६, 





भावार्ब--शाश्वतसुस, "प्रामाणिक छदय, अच्छे, आकरणकी 
सछाह, शारीरिक ब5, सुस्'कार, एनप्राप्ति, मित्रोंका एन; समागम, 
दीर्पायु, घन-सम्पत्ति और उच पदवी आदि अग्यान्य 'अनेक झुरादे 
लेकर झुंडके मुंड मनुष्य सम्राद्‌ अकबरके पाप्त आते थे। सम्राट 
अयका जानने वाठ था, इसलिए हरणकको वह सन्तोपग्रद्‌ उत्तर देता 
यथा और उनकी धार्मिक स्मस्याओंकों हुछ करनेकी योजनाएँ गदता 
था। ऐसा एक भी दिन नहीं बीतता था जिप्त दिन छोग अकबरके 
,भम्से मंत्रोचारेंणद्वारा पानीके कहोंरे पवित्र कखानेके 'लिए ने 
जाते ही)... 
लोग अकपरकी मानता रखते भे, इस बातके इतिहासो्मि 
अनेक प्रमाण हैं | 
कवि ऋषभदासने ' हीरविनयमूरिराप्त ? म॑ बादशाहके चम- 
ककारोंके अनेक उदाहरण दिये हैं । उनके एक दो प्रमाण पाठकोंक़े 
किनोदाय यहाँ दिये नाते हैं । | 
एक बार नवरोनक्रे/ दिनोंमिं खिर्योका वानार मरा | बादशाह 


३१७ प्रीश्यरु मर संग्रांट । 
स्वयं उप्त बानार्मे गया था | वहाँ उप्तने एककपड़े बेंचती हुईं खीसे 








१ खुरदादका ६ ठा दिन; ३ दाईका ८०१५-२३ वो दिन, 
॥ तीरका १३ वा दिन; 4 वहमनका ३ रा दिन, 

॥ अमरदादका ७ वें दिन, १) अस्फदार मुज़का ५ वा दिन, 
॥ झादरावरका '४ था दिनः; १७ योड़- ५ 


इस प्रकार १५ दिन पिने गये ६; परन्तु * मौराते अहमदी 'का बढ़ने 
छंग्रेओी अयुवाद किया दे । उसके ३८८ वें पृष्ठम १३ दिन दो गिने गये हैं । 
उससे नये वरखका १ ला दिन कोर दाईका < वा दिनै थे दे। दिन नहीं गिने 
गये हैं। दूसए यद्द भी भेद दे कि, “ अदबरनामा ” छोर  आइन-इैस्‍्मकवरी ” 
के मतसे उपयुक्त लिस्ट लिखे असुपार अस्फदारमुजका ५ याँ दिन गिना 
गया दे और 'मोराते अहमदी? में अध्फदारमुजका ५ वो [दिन बताया गयाए। 
इन दोनों मतों अगर बदाऊनीका मत भी शामिल कर लिया ज्ञाय तो, 
बदाऊनीरे दूसरे भागके अंग्रेजी अनुवादके ३३१ वें पेजम जो उत्लेस दै 
उससे १४ दिन दी द्वोते हूँ | कर्याके उसने, फरवरदीन महीनेके उत्नीय्व 
दिनको वर्षारेंभके उत्सवका एक अंश माना है ! क्मिप्राय कहनेका यह है कि, 
फरवरदौनके १ ले भोर उन्नीसवेंप्रेंस करियोने + ला दिन लिया हैं और किसने 
१९ मो और किसीने दोनों दी लिय ई । इन दोनों मर्तोम फोई महत्त्वकी बात 
नहीं है, पर्योछ्े फरवरदानका १९ वाँ दिन भी फरवरदानके % के दिनका एक 
भरा ही हे । यानी वह नवरोजके उत्रवोंका अन्तिम दिन है | मगर “दायी 
के 4, १५, भोर २३ वे दिलोमेंसे किसोने १५ थाँ और क्रिधोने २३ वा 
गिना है । ऐसा क्‍यों हुआ इसका कारण समझमें नहीं आता | इसके अलावा 
अस्फदास्पुजडा किसीने ५ यो दिन बताया £ और किसाने ७ वो। यह मंत* 
भेद भी खास विचारणोय है | 


उपयुक्त झ्िलिंमे जो नये बरसका पहला दिम पग्रिना गया है यही नव« 
रोजका दिन दे । यदट दिन फ़रवरदीन गददबेका प्रथम दिन है । इसका 
परिचय "मीरने शदमदी के अप्रेज़ी अगुवादडें पृ० ४०३-०४ मे इस प्रकार 
कराया यया है -+ |! 


4 [6 जंग 00 ७ह्णजण।ड़ धो 8 जरणुक 6008 
98008 8#(89 $6मएश ० ६४० फैडणो०५, & 68 ि# 


सिम्राइका दौषजीयन, १११, 


भ 





ेल्‍ पूछा:--- क्या तेरे कोई वाढ-ब्चा नहीं है .! उसने उत्तर दिया:-- 





00॥98000॥08, 'एणी "ऐ0प्राग्रशा088 86 79- तघ्रा0 ,फ्राशा र0७' 
8 शा।श॥र #ैपंध्ठ एव 8 ध6 फेव्ड्ीग्राएड ० 6 गाणा।' 
रण शिशकी, ?, .(, ,, जा औ 


। , भावार्ग--गंवरोजशे दिन उचित कार्य करने चादिए ।' सबरोत आवक 
पोदारं दे | यह घनराशीमें सूर्य दाखिल द्वोता दें तब प्रारंभ 'होता औरं 
भह फरवरदीन मद्दनेके आरमर्मे होता 


इसी तरद द्विस्तागऊ प्रधम भागके क्षत्रेशी कषयुवादके २६८ व, 'ेनक 
मेर्ख्म दिखा ऐप, 

% पुप6 फै।ण05 78 009 ॥80 पें[ए 00 ६09 उ6६०, 8 
हाथ 660, ?! / 


!. शार्याव--नवरोज घर्पका प्रथम दिन है भोर वह पड़े त्ोहरका दिन £ू। 


इन यातेंसि स्पष्ट हो जाता है कि, नवरोजछ दिन तो एक € वर्षका 
पहला दिन ) ही था, परन्तु उसके निमेत्त १५ दिन तक उत्तव होता था। 
यह बात भाइन-ई-अकवरीके श्रधम भागक्रे अंग्रेजी अवुवादके २०६ में पेजमे 
भाये हुए निम्नल्लेसित याक्‍्येंसि स्पष्ट हो जाती है, 

८ गुफा) व एछ॥ए 059 8886 76 (00087 0॥ (6 
पहए प्याशा पी8 8पा गा [8 शरोधापेणाए ग्रीणाणछ (०. शैएं०१8 
बाते क्रांड पा! क्० ऋंप्राध्शाफा ताए. 0 पा प्राणाए 
( एएरपरणी। ), 7छ० १858 रण पांड 0४०१ 89 ९णार्मपेशश्ते 
हाथ्य (0४04, जाधा ए्रापण ग्राणाशए ध्ाप प्रधाध0७ ०७० 
हाग्रहु४ ब9 ह्वीएश 8एकत 88 पाक््शा। 89 गिल; पक 
709 7070 00 खिलबाएँओ॥ के #8 7रंगर॑/श्थारी : छामगंद्ी 
38 89 ६8 0 06 शपथ ३ 

अर्थात--नथे बरसके दिनश्य उत्सव उस दिन प्रारंभ होता है मिसादेन 
सर्थ घनराशीमें जाता है। और यद्ध उत्सव फरघरदीन मदीनेके 

* ३९ थे, दिनतक चछता दे । इन दिनोमेंसे दो दिन बहुत बढ़े त्योद्दा- 
रहे माने गगे दें । उनमें बहुतसा घन भर छगेक 'बछुएँ भेंट दीसाती हें | 


5 घूरोध्व€ कोर सन्ताद। | 


वनत+-त++ जन जनन मन जनननन- नम कनभ- नम ननननननीलभानधभी टच दल लय ड  ड ड ड ड न्‍ा रास लट क्‍ ऊन्‍क+ 


५ आपसे. छिपा हुआ क्या है ? ”-बादशाहने उत्ती प्य थोदाप्त 


58 40200 अप 2 23. 0 5-2 
थे दो दिन फरवरदीन महीनेदे,: पहला और उन्नौसवां, दिन एेँ । यह लग्तिम 
दिन शरफ € आर्थात्‌ गति ) छा है । 

इतना विवेचन द्वेजानेके वाद यद्द यात सदज ही रामझमें आजातौ डे 
कि, नवरोजका दिन फरवरंदीन महीनेका पहला दिन दे । इसका उत्सव ड्दीस 
दिनतक होता था ॥ इसलिए उन्नीसों दिनोंको कोई यदि झ्विप्ती भ्षपेक्षात नव* 
रोजके दिन कहता दे तो उसका कथन व्यवहार दशिसि सत्य माना जा सकता 
है। मैसे, जेनियोमि स्िफ एक ही दिन ( भादवा सुदी ४ का ) परयुषणका 
है, तो भी उसके लिए आठ रिनतक उत्सव द्ोता दे इंसलिए रोग भाशे 
दिनोंको परयुपणके दिन मामते हैं ॥ मगर फरवरदीन महनेके दग उन्नीण दिनोंकों 
छोड़कर ऊपर जो दुघरे दिन गेनाये गये ६ | वे दरागिज़ नवरोगके दिन गई 
मान ज्ञासकत हू | 


। उपर्युक्त उत्सवके दिनेश ठोग आनंदर्भ मम्न होकर उत्सव करते ये । 
प्रत्येक धरम नकारे घजाये जाते थे; गायक गाते थे । इन स्पोक्षरेक्धि पदले 
दिनसे ( नवरोजके दिनंस्ते ) तीन रात तक रंथ्र पिरंगे दीपक जछांये जति 
थे | और दूसरे त्योद्वारोंमे तो कैवछ ए% रात्र दी दीपऋ अल़ाये जति थे । 


ऊपर फछ्दे हुए उत्सवक्े दिनेंमेंस प्रत्येक: महोनेद्े सीसरे उत्सवके दिन 
सम्राट भनेक प्रकारक्नो वत्तुओोका शल प्राप्त फरनेके लिए, बहुत बढ़ा धानार 
लगवाता था ) उसमें अपनी हुआाने लगाने के लिए उम्र समयक्े अच्छे अच्छे 


सभी ध्ष्यापारी भातुर रहते थे। दूर दूरके देशोम्से सभी प्रकारकां माल मेगवाकर 
रंखते थे । 


अन्तःपुरको ल्लियोँ उसमें भाती थीं। अन्यान्य लियोछो भी उसमें कारम* 
श्रण [दया जाता था | खरीदना ओर वचेचना तो सामान्य द्वी भा । सरीदने 
योग्य बस्तुओंका सत्य बेदुलनेम अधवा अपने ज्ञान्यो बढनेंमे सप्नाटू उत्स- 
बांका उपयोग करता था | ऐसा करनेसे उसको राज्यकें गुप्त भेद, लोगेंका 
चाल चलन ओर गपत्पेक कायाद्रय तथा कारखानकी भदो बुरी , व्यवस्थाएँ 
मादस्त हाजाती थीं। ऐसे दिनोका नाम सम्रादूने * सुच्चरोज ” रफ्खाया | 


-: «जब ज़ियेंका यह ,वाज़ार समाप्त द्योजाता था तब सप्राट पुष्षोड्े 
हिए आागा३ भखाता था,। पत्येक्ष देशके ह्यापारी अपनी सस्‍तुएँ बेचमेको . शाते 


सम्नाहृका शेषजीवन। ११३ 


पानी मंत्र कर उसे दिया ओर कहा:--“ इसको पीना; धर्मके कार्य 

का; किप्ती जीवको मत मारना; और मांस मी मत खाना। यदि 

तू मेरे कपनानुप्तार करेगी तो तेरे बहुतस्ती पतन्तानें होंगी। ?” 
सचमुचही उप्तके एड एक करके बारह बार बचे हुए | 


« दूसरा एक उदाहरण और भी दिया गया है कि-/ आगेका 
एक सौदागर व्यापारके छिए परदेश गया या । राष्टेंमे उसे उप्तके कं 
ऋणदाता मिले । प्लौंदागरमे सोचा कि, अब मेरे पाप्त कुछ भी नहीं 
बचेगा, ये छोग मेरा सब कुछ छेलेंगे | उप्ने अकबरकी मानता मानी 
कि, अगर मेस माक बच जायगा तो चौथा माग मैं अकररके भेट 
कर दूँगा । 

उसका मार बच गया । व्यापारमें मी उप्तको अच्छा ना 
रहा । उसने दूसरी बार और व्यापार प्रारंग कर नफ्रेका चौथा भाग 
अकबरके भेट करनेकी मानता मानी । उसमें मी उत्ते अच्छा नफ़ा 
मिद्ा । इस प्रकार उप्तने तीन बार मानता मानी और तीनों वार छम 
उठाया । मगर उसके मनमें बेईमानी आई और उसने नफेका चौथा 
हिए्सा अकवरके पाप्त नहीं पहुँचाया | 





थे । सम्नाद स्‍्वये दरएक तरदके ऊेन्देनको देखता था ॥ जो लोग बाजाएमे 
यहुँव सकते ये वे वस्तुएँ खरीदनेमें आनद मानते थे । उस समय लोग 
सम्रादको अपने दुःखोंकी कथाएँ भी सुनाया करते थे॥ कोई उन्हें: ऐसा ररनेग्े 
शोक नहीं सदता था । व्यापारी अपनो परिस्थितियों सम्रादक समझाने थोर 
अपना मार बतानिका यह अवसर कमी नहों चूकृते ये ॥ जो आमायिक होते ये 
उनकी विजय दोती थी भौर जो अनीतिवान होते थे उनकी जॉचपदताल 
को जाती थी । 

इस समय खज़ानची और द्विव्वावी भी मोजूद रहते थे | ये तत्काछ ही 
माल बेचनेदालोकों स्पया चुछा देते ये । कद्ा जाता हे हि, व्यापरियोंश्रे ऐसे 
अप मत मऊ मिलता था । 


१४ भूरीभ्वर भोर तत्ा«। 


2 किक पक व आर 406 48/07/0757 टन कि कम 
अरूपरने एयर उप्त सौदागए्को बुछाएर कहा --४ ओोषा 
हिस्सा क्यों नही छाता हे ? ? 
डे 


सोदागरको आध्र्य हुआ । वह कहने 'टगा -- सचमुच ही 
आप तो जाग्ते पीर है। मेन यद्यपि यह बात किप्ती दूपेसे व कही 
थी, पस्तु आपरो तो मालूम हो ही गई |? तलश्ात्‌ वह शमेक 
प्रमास्से अफ़वरवी खुति वर चौथा माग दे गया । ! 


एफ बार एक ख्ीने मानता मानी कि, यदि मेरे पत्र होगा तो 
में उत्सव पूरक ादशाहको बधाऊँगी और दो श्रीफक मेट करूँगी । 


समयपर स्रीक पुन हुआ। उसने उत्सुक अकयरवो वयाया 
और उसके सामने एक श्रीफठ रखा | अकपरने कह्ा,--- मानता 
दोकी मानी थी और भेटमें एक ही कैसे रखा £ » ख्री बडी ढुजित 
हुईं। उठ्त। तत्कालही दूसरा श्राफठ सामने खज़ा । बंगेर बगेर । 


उपयुक्त क्याओंम सत्याश क्तिना हे इसका निर्णय इस समय 
होना असमव है । चाहे कु भी हो, यह सच है कि; उप्तकी मानता 
मानी जाती थी । अनक छोग उस ईश्वरका अयतार मानते थे । इसमे 
मनमेद नहीं है | श्रीयुत वक्मिचेद्रल।हिडीने अपने सम्राद्‌ अकबर 
नामक बग ढी पृश्तकके २८२ वे प्रष्ठप हिज़ा हे कि-- 


“से समपेर हिन्दू जो सुसलधान सम्तोदके ऋपिवत्‌ यान 
करित, तोहार आशीवदे कठिन पीडा आरोग्य दृय, पु 
फन्या छाम हय, अभीए सिद्ध हय, एड रूप सकले विश्वास 
ररित । एड जन्य पत्यह दले दले लोक तॉद्वार निकट उपस्थित 
हवा जाम्ीर्याद पार्थना करित |? 


अर्थाद्‌--उम स्मयक हिन्दु और मुप्तत्मान सम्राट्को ऋषिके 


संप्रादका: शेपनीवर्द ॥ ! +१५ 





समान समझते थे। प्मीको किशधांस था कि, उसके।आशीर्षादसे कठिन 
पीड़ा मिट्ती है, सम्तानंकी , प्राप्ति होती,है।और मनोंवांडिता! फ़े 
मिलता।है इसी, किए झुंडके झुंड छोगं हमेशा /समेके पास्त आते थे 
ओर उप्तप्ते आआशीर्षाद चाहते थे । 


. इतना होने पर भी एक बात ऐसी'है कि, मिप्तसे आश्चर्य 
होता है:। वह' यह है,---एक तरफ़से-कहा 'भाता है कि, « थंकवरका 
'उपर्युक्त प्रकारसे माहात्म्य फैंड था ओरः दूसरी तरफ़्से हम. देखते # 
कि; उप्तका माहात्म्य ओर उम्तका घम उसके साथ ही , विद्वीन हो 
गये । यह कैसे हुआ £ इसके संबंधमें विद्वाम अनेक प्रकारके तक करते 
हैं। कई कहते हैं, कि, अकरकी महिमा बढ़ानेग्डे ओर ,उस्तेके 
परमंका गुणगाव करनेवाड़े अबुछफजल ओर फ्रैजी मैसे छोग 
अकबरके पहलेही संप्तार छोड़कर चढे गये थे | इसलिए उसके धर्म- 
शकटकों चढ़ानेवाला कोई भी न रहा। इसकिए उप्का धर्म हुप्त हो 
गया । कई कहते हैं कि, अकबरके दीने इछाही धमको किसी संचे 
दिलसे स्वीकार नहीं किया ,था, इसीलिए वह अकबरके साथही समाप्त 
हो, गया था | कई यह भी ,कहते हैं कि,, घमस्यापकर्गें जो अचछ 
श्रद्धा होनी चाहिए वह अक्व॒रमें नहीं थी। जृत किप्ती धईके संस्था: 
पकहीमें पूर्ण श्रद्धा नहीं होती है तब्र उम्तके अनुयावियोमें तो होही 
कैसे सकती है! चाहे किप्ती कारंणसे हो मगर अकबरकी 'चम- 
त्कारोंसे संबंध रखनेवाडी महिमा और उम्तका घर्म उप्तके बाद न रहे। 


* ० 


. अकबघ्रने उसके धर्माचयायियोंमें एक बात और भी चलाई 
थी । वह थी अमिवादन ऊंवेधिनी । इस समय दो हिन्दु जय मिछते 
है तब वे जुहारु ? या, जयश्रीकृष्ण आदि बोढते हूं । दो झप्तत- 
मान जंत्र मिलते है तन एक कहता है * सत्ममालेकम ! दूसरा उत्तर 


£44:] सूरीश्वर और समाद। 


आम अर अली सर ४ कि 4 84 ए 27022: लिक मिल असल कि 
देता है * वालेकम्सछाम ? ठो जैन मिलते है तवर वे प्रणाम ! या 
 जयनिनेंद्र ? बोलते है । अकबरके अनुयायी जत्र मिछते थे तब वे 
इनमेसे एक मी बाते नहीं करते ये ॥ उनका अमिवादन तीसरे ही 
प्रकाका था । एक कहता था * भछाहो अकबर ? दूसरा उत्तरमें 
बोढता था * जहमछाहुहू ? है ह 


अकपरका चढाया हुआ यह खिन भी उप्तकी महत्ताकाक्षा 
को पुणे रूपसे श्रकट करता है । अत्तु । 


कहा जाता है कि, मारत के जुदा जुदा धर्मों ओर उनके 
अनुयायियोंके झगडों को देखकर अव्धरका हृवय बहुत दुखी हुआ 
था। सभी अपनी अपनी सच्चाई प्रकट करनेका प्रयत्न करते थे, इसछिए 
वास्तविक सत्यको जानना अस्मव हो गया था । इसढ्िए अकघरने 
यह जाननेका श्रयत्न क्या था कि, किप्ती मी अकारके सृज्तार बिना 
भलुष्यका मन कुदरती तौरसे क्रिप्त तरफ झुकता है इसके लिए. उप्तने 
बीस बाढकोंकी जन्मते ही ऐसे स्थानमे रकता कि, जहां मानती 
न्यवहारकी हवा भी उन्हें नहीं ढगती थी । अकवरने छोचा था कि 
जेब वे बड़े होंगे तब माछूप हो जायगा कि भाकृतिक रुपसे ये किस 
धर्मकी तरफ झुक़ते है । मगर इसमे उसे सफ़छता न मिली ! थोग्य 


व्यवस्पाके अमावसे कहे बालक तो मर गये और कह ३-४ वर्षके बाद 
से गूँगे ही रहे । « 


धाहतिक नियमोंके विहद्ध नो कार्य. किया माता है. उ्तका 


* आइन ई भडबरीक प्रथम भागड़े अप्रेजी ज-वादका १६६ दों पृष्ठ देखो। 

>देसो-दो दवेस्ी भाफ आद्रेग रूल इन इंडिया, ले. इ वो हिवेठ, 
पृ ४४४ € 7॥9 परशाताए एे इभएुथा 7्णछ गाता फए 
के. 0 मसफ़यणी। 2, 494, 


स्भाइका शेपजीयन । ३१७ 


परिणाम कमी अच्छा नही होता। यह बात यदि अकतर भरी 
प्रकारसे जानता होता और उत्तर पूर्ण रूपसे श्रद्धा रखता होता तो 
वह ऐसा कार्य कदापि न करता हो 


अकषरमे एक खात गुण था । वह यह कि,-बंह अपना काम 
मीठा बनके निकाढनेकाही प्रयत्न करता था। वह मानता था कि, 
आगर मीठी दवासे रोग मिस्ता हो तो कड़बी दृवाका उपयोग नहीं 
करना चाहिए । झ्ी नीतिके द्वारा उप्तने अनेक राज्यो और अनेक 
वीरोंकी अपने आधीन कर लिया था । अकबरकी यह प्रबठ इच्छायी 
कि, भो राज्य उसके बापके अधिकार से निकक्त गये थे उनको बह 
घुन अपने अधिकारमे करले । मगर लत्र वह वस्तुस्थितिका विचार 
करता तब उसे जान पढ़ता कि, भारत वीर प्रत्पोंकी सानि है । सबसे 
विरोध करके अपना मनोरथ सफछ करना असमव है। इसी छिए 
उसने भेदनीतिका आश्रय लेकर मारतके वीरोंमे फ़रूट डाली और उनमे 
पे अनेक को भपने पक्षमें मिझा ढिया। अफवरकों देश जीतनेमे 
ओर अन्यान्य वार्मोमे मुख्यतया सहायता देनेवाढे, रामा 
भगवानदास, राजा मानसिह ओर राना ठोडरमछ आदि कोन से ! 
मारतहीके वीर । अकवरने भगवानदासकी बहिन, मानसिहकी 
बुना; के साथ व्याह कर उन्हें अपने पक्षमें म्रिठ्यया था। सलीम 
( जहाँगीर ) इसी हिन्दु ख्रीसे उत्पन्न हुआ था । कहा जाता है कि, 
अकबरने तीन हिन्दु रानकन्याओंके साथ व्याह किये थे। उनमे 
बीवानेरकी राजकन्या मी थी। किसी न किसी तरहसे सारे रामा 
अकषरकी नीतिके शिकार हुए थे और उस्तके आधीन बने थे, केवठ 
मेवाड़के महाराणा भ्रतापसिदद ही उप्तकी जाठमे न फँसे थे। उन्होंने 
अकररवी शाम; दाम, दृड जोर भेद समी नीतियोंको पैरोंतऱे रोदकर 


८ सूरोश्वर और सम्राद। 





अपनी छाधीमताकी रक्षा की थी । इसीलिए इतिहासके एमे उनका 
नाम ' हिन्दु सूर्य ? के मानद सक्षरोंसे अंकित है-अमर है। 

हिन्दु वीर॑मि फूट डालते ही उनकी प्तायतसी मिन्न मिल 
देशोंपर आक्रमण करने छगा और क्रमश उन्हें अपने भाज्ञाधारक 
बनाने छगा । अकबर सब युद्धमे माता था ओर एक ज़बदीत 
योद्धाकी तरह युद्ध करता या । उप्तने अपनी वीरता, छझशा और 
होशियारीसे आशातीत सफर्ा प्राप्त की थी । 


सैनिक उत्तम व्यवस्थाके कारण भी, अक्यरका देशोंकों 'नीत- 
नेता काम बहुत सरझ हो गया था । वह रानपरत राजाओंओो सेनामें 
बंद़े बंढे ओह्‌दे देकर बहुत प्रसत्ष रखा था। वह पाँच हमारसे 
अधिक फौन रखनेवालोंफ़ो ' अमीर ? का और पंच हमारे कम 
फौज निमके अधिरारमे होती थी उप्तको * मनतव॒दार ? का पढ़े देशा 
था | इनके अदावा नीचे दर्भेके मी अनेक अधिकारी ये | 

फोनकी योग्य व्यवस्थाकरके उप्रके द्वारा मित्र मित्र देशोंको 
विभयर करनेमे उप्ने अविश्रान्त परिश्रम किया था । कहा जाता है 
कि, उसने बारह बरसतऊ छगातार युद्ध किये थे । 

हू बात तो तीप्तरे अध्यायहीम बताई जाचुड़ी दे कि; 

अकपरने निम्त समय राज्यकी बागडोर अपने हाथम ही थी उप्त 
प्मय कौनसा देश किपफ्रे अधिरारमें था। उससे यह सष्ट माछूम 
होगावा हे कि, भारतवर्षका बहुत बड्य भाग खाघीन था, अकबरके 
अधिकारम नहीं था | इस्तील्एि समह्त भारतकों अपने अभिकारमें 
करनेके लिए उसे सतत युद्ध करमा पडा था | 

अकवरने नितनी छड़ाइयों वीं उनमेसे, पंनाव, सिंव, कवार, 
काझमीर, उक्षिण, माल्या, भौनएुर, मेयाड, गुनरात आादिकी छद्ाइयाँ 


समप्रादका क्षेपज्ञीबभ ) ३१५ 





खाप्त उल्लेफनीय है। क्योंकि थे भयक्रर यी । उवको इन छड़ाइयोंगे 
बड़ी बड़ी विपत्तियाक़ा प्वामा करा पड था। मगर सम ।विभयी 
होकर, सब एयानोंमें उप्तने अपने सृमरेदार नियत कर दिये थे | इन 
ढडाइयोंमे ऋट्रबार तो फोनम यहाँतक अफवा उड गईं थी कि, 
अकवर मास गया हे । क्योंकि वह ऐसे ही पकतों। जापडा भरा 
परन्तु जब वह वापिप्त मिद्या तर छोगोंको रूतोप।हुआ। किप्ती देशो 
फतह करनके लिए फछ़े बट अउुरूफमछ, मानचिंट, टोठरमछ जादि 
सेनापतियोंगों भेमता था जोर अगर इनसे कार्य सफल ने होता था 
तो फिर स्वय गुद्धम जाता था। आय युद्धोंमि हुआ करता हे वैसे, 
प्रत्येक देश उसने पहलेही हमेमे मद्दी जीत |िंपा था | कमी किसी 
देशवो मीतनेम तो उसे तीन तीन चार चार आत्रपण करने पड़े थे, 
बड़ी बड़ी मुप्तीबंत उठानी पढ़ी थीं, बहुत काल ठगाया और हजारोंही 
नहीं बल्के छार्तों छोगोंका बलिदान देना पडा या | 
कोई देश जब पूर्णघ्पतत अकवरक अधिकार आनाता था तब 
उप्ती साथ वह ऐसा स्नेह करढेता था कि, उप्त ठेशकी इच्छा फिरसे 
अकररवा विरोध कस्‍नेकी नहीं होती थी। कासमीरवे ब़े।बडे 
छोगोंकी कन्‍्याओंके साथ अकपरने और कुमार सलीमने पाणिग्रहण 
स्या था। यट उपर्गुक्त कथन प्रमाणित करदेनेका ज्यछ्त उदाहरण है। 
अऊवरने युद्ध किये थे उनमें कई ऐसी घटनाएँ भी हुई थी 
निन्के दिए अकपरकी गशता किये बिना कोई भी ेरफ़ नहीं रह 
पत्ता है।। |; 
हम एवं ठो घटनाणोंका यहाँ उल्लेख करेंगे 
राजा मानसिंट जब पजाबवा शाप्तनर््ता था ता अकपरके 
; भाई मिर्जामुरम्मद्दकीमने काइुढ से आकर पंजाबपर आानमंण किया 


3 


३१७ सूरीभ्वर और संभ...) 


0 कर मन 2५220 पि लकी कक अ5 हल 
था | भाई होते हुए मी उप्तने अकवरसे सत्ता छीनडेना चाहा था। 
जब अकृपर स्वयं झुद्ध करने को आया तब्र वह भाग गया। उप्के 
बाद राजा मानने काबुछ पर चढ़ाई की । हक्ीम पराजित हुआ। 
काबुछ पर अकवरका अधिकार हुआ। हकीमडी दशा ऐसी खणब 
हो गई कि अपने आत्महत्या करलेनी चाही । अकवरकी जब |यह 
बात मादूम हुई तब उस्तने सोचा कि/- भाई दीनहीन होकर आत्म- 
हहमा करे और मैं ऐश्ववंका उपमोग कहूँ; यह सर्वपा अछुचित है। 
उसने अपने भाईके पास एक मचुप्य मेना ओर उसे वापिस काबुट्का 
शाप्तनकत्ती बना दिया । अऊबर ! धन्य है तेरी उदारता! ओर 
भन्‍्य है तेरा पौहाद ! जो भाई तेरे साथ बार बार दुष्टताका बर्ताव 
कंस्ता था उप्ती पर तेरी इतनी अनुकम्पा ! 


अकवरने मेडताका किहा ऐनेके छिए मिर्जाशरफुददीनहुसेन 
को भेजा था। (६. स. १९६२ ) वहाँका राजा मालदेव उप्के 
प्ताथ बडी वीसताके साथ छडा था, मगर पीछेसे अन्ननछ प्माप् 
होमानेके कारण उसे शरफुद्दीनके शरणमें जाना पढ़ा था। मिप्त 
भाल्वदेवने अकबरके साथ ग्रुद्ध किया था उप्ती माछछवदेवकोी अपने 





१-बढ़ उमराव कुट्दुंबके झ्वाजा मुनका पुत्र था । यह बह छवाजा 
सुईन हे जो खाविंद महछूदका पुत्र था | खार्विंद मदम्तूद ख्पाजा 
कछानका दूसरा लड़का या । ख्वाज्ञा करन भप्तिद् मद्दात्मा खवाजा 
नासोइद्दीन उवैदुल्लाद् अदरारका बना लड़दा था । इसीलिए मिजी शरन 
कुद्दीन हुसेन खास तरदसे अद्दरारी कहलाता था | विशेषक्ते लिए आइनईै- 
अकबरी प्रथम भागका भग्रेज़ी अनुवाद, ब्लाक मेन छठृ. पृष्ठ ३२३० 


२-राजा मालदेव एक प्रभावशाली पुष्प था | बद्रामखाँका वह 
कहर श्र था। थदरामख्ाँ जब मऊ गया था तब वह गुजरातके रस्ते न 
जाकर बौकानेर अपने पिन कल्याणमल्क्े पास गया था | कारण-बौछाने- 
रहा मर्य उप समय क्ब्याणमतलके कबनें था । ( देखो-माइन-ई-भद्गरी 


सप्ताइक्षा शेपज्ीघन | झ्श्रै 





दाहिनी तरफ बिठानेका मान दिया था । सालदेवने भी अपनी पुत्री 
जोधावाईफो अकबरके स्ताथ व्याह दिया था | 


ई. सन्‌ १९६० के चातुर्मापमें अकबरने माव्या मीतनेके 
ढिए अधम्खोंके सेनापतित्वमें सेना मेनी थी। इसने माठवाके राना 
बाजवहादुरको ई- १९६१ में परास्‍्त किया था । इस ढाई 
अधमखौॉने और पीर॑महमम्दने बढ़ी ही निर्देयताके साथ ज्यों 


भयम भाग, स्लेकतेनइव भ्रप्रेज्ी अगुवाद पृ० २१६) मारूदेवका छडछा 
उदयसिंद्र मोटाराजाके नामसे श्रसिद्ध दै। मालदेवक्रे पास ८०००० शुढ 
सवार थे | यय्पि राणासागम/ मो फ्॒रिदौसमकानी ( बाबर ) के साथ 
छा था--यढा है शक्तिशाली था, तथापि सैन्य संख्यामें और द्वेत्रविस्तारमे 
मालदेय उससे पटकर था | इसीलिए बह विजयी द्वोता था | विशेषद्े लिए, 
दिखो,-भाईन-इ-अकबरी प्रथम भाग, ब्लॉकमेंन, अप्रेमी अनुयाद 2० ४२६ ४३०। 





(-अधमर्य़ाँ माद्मम अगाऊा छडका था | युरोपिअन इतिदासक्रेत्ता 
छ्षैने उसका नाम आदमयाँ लिख है | उसदी साता सादम, अफबरकी 
अगा ( आया ) थी | अकबर पशनेसे लेकर गद्दीनशीन हुआ तथतक 
अधमखाँडी माता ही अक्चरकी संभाल लेती थी | माद्दमकी भन्त पुरमें 
अच्छी खढती थी | इतना ही क्यों, अकयर भी उसको मानता था। 
बदरामणाँकें बाद सुनीम्खों वकील नियत हुआ था ! इसकी यह सलाइकार 
थी। बदरामखाँदी परदयुत कराने उसका बहुत हाथ था । क्षप्र« 
मर्खाँ पचहजारा था| वह माकोटके घेरमें दोरता दिखाइर प्रसिद्द हुआ था। 
उसकी सदहृत्ता पदरृद्धि हुई थी इससे वह स्वेच्छाचारी होगया था | विशेषके 
लिए देखो,-आईन-इ अकबरी प्रथम भागका ब्लेकमेंनद्रत अप्रेजी अनुवाद प 
३९३-३१४० 


२-पौरमद्म्मद, शिसानका मु था। कपारमें बह बहरामखाँका 
कृपापात था और उसीड़ी सिपारिशस, अकबर जय गहीपर बैठा तब, बढ़ 
अकयरके दयारम आररकी पदपनी प्राप्तकर खा था। उसने द्वेप्ूछ साथ जा 
उद दुआ था उसमें पैस्‍्ता दिखाई थी । इसाहेए उसको “मासोडुल्मुल्क 
के 


इश२ सूर्रध्वर और सम्राद। 


जि न न थ 
भौर बालकोंकी कत्ल किया था। इसके लिए अकबर उतते बहुद 


नारान हुआ यथा । बुद्ध मी अनीतिका व्यवहार करना अकवार्‌ 
राज्यवर्मविह्द्ध समझता था । अधमखाके अत्याचारसे सम्राद, छल 
मालवैम गया था, परन्तु उप्तकी माता माहम गंगाके भावना करेपर 
उप्तरो छोड़ दिया । आगरेमे जाकर अधमखूने फिर गड़बड़ प्रारंम 
की । इस़सा परिणाम उमकी मौत हुआ । अधम्खोंकि बाद अबु- 
लखों उनबऊ मा*वे भेजा गया, और निप्त याम॑वद्दादुरने सम्रादके 








दी पदवो मिलो थी। इससे यह इतना मगरूर होगया या कि इसने चगताई 
अमौरोंदी भौर अन्तमें बंद्धरामखाँ तकड्ौी अवगणना की थौ। इसका परिणाम 
यह हुआ कि बहरामखाँन इसको अपने बदका इस्तिफ्रा देंनेड़ी थाज्ञा दी। 
शेख गदाहके उत्तेजित करमेपर उस बन्नायाफ़े क्लिकी तरफ भेजा भीर पश्ात्‌ 
विवशफरके उसे यात्राथे भेज दिया। विशेषक लिए, देखो णआाईन इ अकबरी 
प्रथम भागका ब्वोकमेंनड्ल अप्रेजी अमुवाद । पर. ३२५५ 


१-अब्बुल्लाखाँडज्वक हुमायूँके द्वारका एक अमीर था। देसमेकी 
हारके बाद इसे ' शुज्ञाअत््ाँ ? का पद दिया गया था। नोंशरीके बदले 
फ़ालपी इसे बतोर जागरक मिला था | गुनरातमें इसने अध- 
मर्खादे आधीन रहकर कार्य क्या था। पीरमद्ृम्मदकी सृत्युक्के बाद जब 
घाजबद्वादुरंन मालवा लिया या तब यद्द (अब्दुढ़ाखोँ) पांच हजारी बनाया गया 
था, कौर लगमग असीम उत्ताके साथ मालवे भेजा गया था | इसमें 
अपना प्रान्त वापिस जीत लिया । शोर भाँडवे्म राजाकों माँति राज्य फरने 
ल्गा। विशेषके लिए देखों,-आईन-इ-अकबरो प्रथम भाग, व्लेंकमेंनहत कम्रेजी 
अनुवाद | ४. ३९११ ् 


२-अद्युल्फुजलक कथनालुसार चाजबहादुरका असल्री नाम यात्नि 
दर्खां था।बाज्वद्ादुके पिताका नाम शुज्ञाअत्ाँ शूर था। इतिदास उसे 
आज़ायवल्खाँ या सज्ञायरसाँ के नामस पहचानते है। इसीक नामसे 
मालबके एक बहुत बडे यॉयकों छोय * शजाबूलुपुर ” कदते थे, जिसका असलौ 


नाम *सुजातपुर या । यह सारगछुर सरकार ( मालवे) के अधिकारमें था। 
बतमानरमें बह विद्यमान नहीं दू | 


. छत्राटका शेपसीर्यन। "६२३ 





विंह्द्ध युद्ध, किया या, उसीक्ो सम्रादने अपना; कृपाराम बनाया, और 
अन्तर उसे दोहजार सेनाका अधिनायक्त नियत ;किया,॥ ५ , * ।: 


, कार्किनर अछाहाबादसे ९.० माइक और :रीवांसे ६० मांदुछ 
हैं। वहाँका किछ्ा नीतनेके' लिए अकव॒रने मनतूनखों फाक्षाककरो 








बाजवहादुर दिजरी सन्‌ ५६३ (३. से. १५५५ ) में मात्यादा राजा 
हुआया । उसने * गढ़ ई पर आक्रमण किया था; परन्तु राणी दुर्गावतीने उसको ' 
इराया | इसके वादू वह ऐयाशौमें डूब गया था । वह भरद्वितीय गावेवाला 
था। इस'लेए उसने अच्छी अच्छी गनिवालियोंको जमा क्रिया था ॥ उस्नों 
झूपमर्ती भी एक थी | लोग अवतक उसको याद करते हैं॥ 


यह दि. से. १००१ (ई. सं. १५९३.) के, लगभग मरा था ।॥ 
कहा जाता ६ कि, बाज्बद्दादुर ओर रूपमती दोगों एक ही 
साथ उज्ेनके एक तालाबके भष्य भागमें ग्राढ़े गये थे । विशेपके लिए देखो- 
आईन-इ-अकबरी के प्र, सामका क्षेप्रेमों अनुवाद ४० ७ ४२८ तथा आर्चियो 
लॉमिकल सर्वे भफ इण्डिया; बो० २ रा, ले० ए. कनिंगद्याम, ४० (२८८ से 
२९२ ( #गाकांकट्ठी4क धपएए०ए ० तां& ४०, पं, फ 
4 एजामाप्टोदण 99- 288-292, 


$ यह हुमायूका, बढ़ा प्रधान था । इसके पत्त मारनोल,(पंजाबकों) 
जागीर यीं | जब हुमायूं ईयन “भाग गया था तब हाज़ोसाँ ने नारनोलको 
चर लिया,थघा । मगर राजा विहारीमहूको प्रार्थनासे' मजनूनखाको 
द्वाजीखाँने कोई कष्ट नहीं पहुँचाया था । उसे सद्दीस॒लामत नारने|लेस निकल 
जाने दिया था | * ४ 
जब अकबर गईं पर बेठा तब मज्ननूनखाँ मागिकपुर-जो साप्राज्यको 
पूष्त सीमापर धा-का “जागोरदार बनाया गया । वहोँ उसने बोस्तापूवछ अक- 
घरकी 'हुकूमत कायम रखनेका अयल किया था। खानजमानकों खत्युतक 
यह वहीं रहा या | हि. स. ९७७ (ई. से. १५६६ ) में उसने कार्लिजर- 
को घेरा था ! फार्लिजरका किला उस वक्त राजा रामर्चदर्के अधिकारमे था। 
उसने यद किला चिझ्ललीखाँसे मो पहाड्रखाका गोदका छडका पा-बहुन बढ़ी 
रझग देकर मोल किया था ] अन्तर्म राज़ा रामचेद्र' कार्लिनर मजनतखोंकी 


9१४ चूरीश्वर और समादा 





भैमापा । यह किछा भट्टा अथवा रीबांके रामा शामचंद्रदेषके करने 
में था। रामचेद्र जप उप्के शरण आगया तन अकवरने उसे भर- 
हाबादके नमदीक एक जागीर दी थी । 

अभिप्राय यह है कि, जो राना अकबरकेप्ताप युद्ध परते ये। 
हनाशे मुष्योको कतछ करते कराते थे और ठा्ख़ों रुपये पामीकी 
दरह पर्चाते थे, ने द्वी राना जब उप्तके आधीन-संघी करके या हार 
कै-हो नाते थे तन वह उनके साथ छेश मात्र मौ दत्ता नहीं रखता, 
प्रत्युत प्रायः वह उनका सम्मान ही करता था । 


अकबर मैप्ते शद्युओंका सम्मान करता था वैप्ते ही वह अनी- 
तिपूर्वक युद्ध करनेंते मी घृणा करता पा। उमका हम एक उदाहरण देंगे। 
जब अकपर दोसो महुप्य लेकर 'मरह्ठीः नदीके पाप्त आया तब 
उसे पाूम हुआ इब्राहीम हुसेन मिर्जा महुत बढ़ी सेवा ढेकर छाप- 


असल नकल न नमक ८3 84203 2388 72% 2233 
सौपकर इसकी शरणाई शा गया था। अकायरने मज़नूनखाँको उस डिंतेका 
सैनापातें बनाया था । 

तबकातक कथपनानुसार यह पचदजारी था | इस के अलावा उसे जब 
जरुरत होती तभी पंच हजार सेना और मिेछ राष्ती थी । भतार भ् 
घोराघाट (धगाल ) फा युद्ध जीतनेद्रे धाद मर गया या । विश्ञेपक्के लिए 
देखो-आईन इ-अफ्वरी प्रथम भागका अप्रेजी अनुवाद | बृष्ठ ३६९-०३७० 
“एजा रामचंद्र बाधेछा वेशका था | वह भट्टा (रौबा) का राजा 
था। बाबरने भारतवपके ३ बड़े राज़ा पिनाये हैं | उसमे भद्ाक्के राजाकों 
तीसरे नगर चताया है। मुप्रसिद्ध गबेया तानसेन' पहले इसी राजा रामचंद्र 
5 आश्रयम रदता था। इस पासहीसे अकचरने उसे अपो दृ्बारिमें मुलायां 
था । जब तानसेनने सबसे पहछे अकवरवों अपनी तिद्याका परिचय दिया 
था तय अफबरने उसको २ लाख रुपये इनाममें दिये थे । देखो-आईन-इ-« 
शवबरी प्रथम भागका धप्रेजा अचुबाद | ४. ४०६५ 
२-इभ्राद्दीमहुसेनसिज्ञोके पिताका नाम महमदसुल्तानमिर्ज़ा 
भा। इसझा दूसरा नाम शाह मिर्जा भो या । उसके लड़केका नाम 


» पप्तारफा: शैपजीर्षत.) श्२५ 
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रासे पॉच माइठ दुर * सरनाक ! तक आ पहुँचा हैं। अकबरके एक 
प्ेतापतिन सछाह दी-कि; नबतक हमारी दूसरी प्ेना न था 'नाय 
तबतक हमें आगे नहीं बना चाहिए और रातको छापा मारना, चा-. 
हिए । अकपरने इस बातकों जिलकुछ,,नापृप्तंद /किया' और. 
कहा,-“रातको छापा मांरना ०अनीतिका युद्ध है।'” अकबर, 
मानसिंह, भगवानदास ओर 'अम्यान्य सुप्तंठमान सर्दा्ेक्रे स्वाथ नदी 
पार कर सर॑नाछ आंया' ओर इच्ाहीम हुसेम मिर्जाको, युद्ध कर 
ईं. सम. १५७२ के दिसंनरकी २४ वीं तारीखसके दिन, उपतने परा- 
नित,क्िया। , ७, ४ ४ हक 

' यह बात तो निर्विवाद है कि, अकबरने अविश्रान्त गुद्ध करके, 
बहादुरी दिखाके ' जौर होशियारीसे कार्य करके भपनी आन्तरिक 
इच्छा पूर्ण की थी। उप्त.की सबसे पहल्ली और प्रबछ् इच्छा थी समस्त 
मारते अपना एकछन्र राज्य स्थापित करना । अनेक « अंशॉ्मे उप्ने 
अपनी यह इच्छा पूरी की थी। दूसरे शब्दोर्मे कहे तो ३. स. १५९५ 
तेकर्म तो वह ,उन्नति के सत्नोच शिखरपर पहुँच गया था। ; ' 

अकबरने इच्छित फल प्राप्त किया, एकछत्र साम्राज्य स्पा- 

पित किया और सर्वत्र शान्ति फैला दी। यद्यपि ये बार्ते सही हैं 
तथापि वीरप्रसू मारतमाताकी, महाराणा प्रताप, जयमल, पता, उद- 
यसिह, और हेमूके समान वीर सन्तानोंने, दथा क्रिप्ती मी हिन्दु 








मुज्ञषफ्फ्रहुसेन मिर्जा था। विशेषके लिए देखो भाईन-इ-सकवरी प्रथम 
भागके अंग्रेज़ी अमुवादका पृ० ४६१-४६२. 

7. १-दछेघूने अकब्रके अधिकारड़ों कुछ परवाह न कर आगेरेके अपने 
क्पजेमें करलिया था | मयर अति छोमके कारण वह अन्तर्म कुरुकेन्रम मारा 
गया धा। पृष्ठ ४७-४८ में इस बातका उद्देस छोचुका है | यह ठीक हें कि 
अन्तमें वह मारा गया भा, मंगर साथ ही! यह भी ठोक है झे, वद वीरसू 
भारतमाताब्या वीर पुत्र था। हेपूकी बीरताड़े संबंध भो० ज्ाशादने झप़ही 





शरद पूरीम्यर और सम्राद। ,.' 


रामाकी सहायता लिये बिना अकेड़े अपनी फोजके साथ युदस्यकों 
जानेवाढ़ी, मात्यापीश वाजबह्वदुरकों परात्त करनेवाढी; प्तन्नाक्लो 








दरबारे अकचरी' नामंकी उद्‌ पुस्तकके 48 <४३ में बहुत वित्ताकर्षक बर्ते 
डिसी हैँ । उनसे माछुम दोता है , देसू रेवागका रहनेवाला दूसर पतनिया 
घा। यदपरि बह सुंदर शरीखाला नहीं था तवापि वह श्रबंध करनेंमे होश्षियार, 
उत्तम युक्तियोसि काये फरनेवाा और युद्धमें विजयलाभ करेंनेवाला था। पास्त- 
बमें अबतक उसके गुण छिपाये और दुगुण है प्रकाशित किये गये हैं। प्रो० 
आज्ञाद कद्दते ई कि, इस बनियेकी उसका भाग्य ग्रलोकूचेंमिंस पसोध्कर 
सलीमशादेकी फाजके याजारमें लेगया। बाजारमें दुकान लगाकर वह हरेकके 
साथ मिलजुलकर रहने लगा! छोग उम्रप्ते महोब्बत फरमे छगे। परिणामर्म वह 
चौधरी बनाया गया। धीरे घीरे वह कोतवाल और फीजदारके पद पर पहुँचा | 
अपने ओइदेपर रहकर उसने ईमान्दारीसे काम किया। सेवासे, मालिककौ भला 
ईमें लगे रहनेसे अथवा लोगोंकी शुगलियोस्रि-चाहे क्रिसी भी सबब दो-यद् 
आदशाहफा प्रिय होंगया | इससे अमोर उमरावेंके कार्य उसके हायमें क्नि छो। 
अन्तम उसके भाग्यने उसको बादशाह सबसे बड़ा औरप्यारा वजीर बना दिया । 


चगताई बंशंके इतिहास लेखक बनियेदी जआतिकों गरीब समझकर चादे 
कुछ लिखें; मगर द्वेमूका प्रबंध उसके कानून ओर उसके हुकम ऐसे दृढ भे 
कि, ढोली दालने ग्रोझ्तकी दवा दिया । ( बनियेने झुसलमानोंकी नीचा दिखा 
दिया ) फिर मदमूदआदिल बादशाह जब पदानोंके युद्ध मारा गया तब 
बह एक जबरदस्त राज़ बन गया | 


उसी अवसरपर दिल्ली जोर आमरेंके आसपास भयंकर दुष्काल पड़ा भा । 
बदाउनीने इसका ह॒ृदय-द्रावक बेन लिखा हैं। वह कहता ह,-“ उस समय 
देशमें ढाई सुपयेमें ५ सेर मकई भी नहीं मिलती थी। भडेमरे आदमी तो 
दवोजे वंदकरके घरहोे यढे रहते थे। दूसरे दिन उनके घर देखे जाते ते 
उनमेंसे दस बीस मुद्दे ननिकलते। ग्रोवों और अग्रलेकी तो देखता हो कोन था! 
कूफन छोन लावे और दफन कोन करे? गरीब अन्नकणको प्रियनेक्रे लिए अगर 
इक्षेके छालपत्तोपर दिन निकालने थे | अमौर गायें और मेंसोंकों बेचते ये | 
लोग उन्हे खांनेको लेजाते थे | जी छोग ऐसे जानव्रोंदों म्रादकर खत्ति दें 
उप्के द्वाथपर तू जाते भीर योदे ही दिनेंत ये भोतदे दिक्षार मन जाते ये 
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भी अपनी वीखापति स्मित कर देने बाढी बंदूक और घत्षप चढानेमें 
सुत्िपुण और रणस्यरमे पीठ दिखानेकी अपेक्षा मर मिट्नेक्ो ज्यादा 
पहुंदू करनेवाही कालिजरकी रानकन्या, तथा गोटवाणाकी रामघानी 
चौगगढ़ ( यह इस्त सप्रय जबठ्पुरके पाप्त है) की रक्षिक्रा महाराणी 
दुगब्नितीके समान वीर रमणियोने अक्बरको अपनी  वीरताका जो 
परिचय टिया था उप्तक्ो वह यावज्ञीवन भूछा न था । और क्यों, 
मानसिह, टोटरमछ, भगवानदास औौर वीख्बलके समान महान 
योद्धार्भकि नार्मोकी भी हम नहीं भूछ सकते। इन्होंने अकवरकी सर्पज 
हुकूमत कायम करने अत्ताघारण सहायता की थी। ये कौनसे मुगल 
पन्‍्तान ये ? ये मी तो वीरप्रसू मारतमाता ही की सन्तान थे * 
उनकी पीरताके लिए मी भारत माता ही गौखानिता हो सकती हे । 


मटयार तो मनुष्य मनुष्यकों खाजात थे । उनकी दाइछें ऐसा विगइ गई थीं 
ऊि उन्हें देखबर डर छगता था । एड्रान्तमें यदि काई अकेला आदमी पिलछ- 
जाता था तो उसक्रे नाकृकान काटकर लोग खाजाते थे। 

ययपि देशमें ऐसी भयकर स्थिति थी, परन्‍्ठु कार्यदक्ष द्वेप्तक सेगापर 
उसका एुछ भी प्रमाव न हुआ | इसका कारण ठसका पुष्पाय था | 
उसझे यहेँ। जो द्वाथी घोढें थे ये भी हमशा घी शछर खते थे । प्रिपादियोंका 
तो कहना है। क्‍या है ? 

अन्त प्रो० आजाद कहते द,--“ द्वेप्तू निया था परतु उसके 
पराक्रम गूँज़ रहे हैं । वद् बडा द्वी खाइसी ओर घीर या, अपन माल्किका 
योग्य नौकर या । बद्ध बहुत प्रेमी था । लोगेंके दिछ हमेशा छश रखता था। 
अकयर उस समय वाल्क था। अगर वह योग्य आयुम द्वोदा ती ऐप णाद- 
मीको करी अपने दाथंप्ते न खोता । वद्द उसे अपने पाय रफता थीर सस्तुष 
करके उससे काम छेता । पारणाम यह द्वोता दि, >्थ इत्रत बनता ओर 
राज्यकी नींव मजबूत द्वाता । 

१-रानी दडुर्गाबती, यह मध्यमारतवर्षष बर रमापे थी | यह गति 
म-जो भवद्यके दक्षिणम दे-राय करती थी | विश्यपद्ढे (रिए >ेथो * ्राईलइ- 
अकपरी ? के प्रथम भाषका प्रजा क्रजुवाट | 9० ३६०७१ 


झ्१८ सूरीश्धर और सम्राद। 
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भारतके इन बीरोंकी वीसता देखकर अकवरको यह विश्वाप्त हो गया 
था कि, यदि भारतके वीर क्षत्रियोमें कूट न होती तो मैं मारतमें कदापि 
साम्राज्यकी स्त्पापना नहीं कर सकता था। हवायरे फूट ! मारतको सर्वषा 
नष्ट कर डालने पर भी तू अबतक इस पवित्र देशसे अपना काझामुँह 
क्यों नहीं करती ! कहोँ आर्यतकी रक्षाके लिए भूल और प्याप्तको 
पहने और जंगलोंमें मख्कने वाऐे हिन्दु सूर्य महाराणा प्रताप! भर 
कहाँ पदवियोंके (५6७) छिए मर मिटनेवाे-भपनी आमभप्रनाको 
नर्माद करने वाड़े आनके छुछ खुशामदी नामधारी हिन्दु रामा ! थो 
भारतमाता ! ऐसे घर्मरक्षक और देशरक्षक वीरषन्नोको उत्तन्न करनेका 
गोल अब फिस्ते हू कब प्राप्त कमी ? 

इतिहापके ४8 इस वातको हृद करते हैं कि, दृप्तरे मुप्तत्मान 
बादशाहोंकी अपेक्षा अकबर प्रनाका विशेष प्यारा था। इतना ही नहीं 
भजवक भी इतिहास लेसकोंक़े लिए अकबर इतिहासका एक विषय 
हो गया है। ऐसा क्यों हुआ! इस के अनेक कारण बताये मास्क हैं। 

पहुछा कारण तो यह था कि; हिन्द, सप्तठमान, पारप्ी, 
यहूदी, जैन, ईसाई आदि प्रत्येकपर उप्तकी समान दृष्टि थी। इतना ही 
नहीं उस्तने हरेक घरमवालेको झुदाजुदा प्रकारके ऐसे फर्मान दिये हैं 
कि; नो यावचंद्रदिवाकरी अकवरका स्मरण कराते रहेंगे। 

* दूपरा कारण यह है कि, उसने प्रत्येककों प्रसन्न रखनेके लिए 
अमेक सुधार मी किये थे । बैश्या और शराब के छिए उसने बड़ी 
कठोरता की थी । घनी या निर्धन कोई भी आवश्यकतासे अधिक 
मान नहीं रख सकता था | बामार माव बढ़ाकर व्यापारी गरीबोंको 
कष्ट न दे, इस बातका खयाल रखनेक्ी उसने अपने कोतवाढकों सुस्त 
दाड्रीद करदी थी । उठने सती होने्ी प्रयाकों और बाढुबिवाहको 
रोका था । वाढविवाहको रोकनेके लिए उसने यह आज्ञा दी भी कि 
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ढड़केका १६ बरसके और छडकीका १४ बरसके पहले व्याह मे 


सप्रादका शोपज्ञीवत्र। श्र 


किया जाय । उस्नने जैसे एनर्विवाहका निपेघ किया था, वैसे ही 
वृद्ध क्षियों चुवकोके स्ताथ व्याह न करें इसका भी प्रबंध किया था। 
कहा जाता है कि मुप्तलमानोंमें उस समय यह रिवाज विशेष रुपसे 
प्रचकछ्ित था | सम्रादूका ख़याक था कि, ओ मनुष्य एकसे विशेष 
स्लियोंके स्ताय व्याह करता है वह ख़त, अपना नाश करता है। नो 
हिन्दु बढिदानके नाम जीवोंकी हिंप्ता करते थे उन्हें मी, उप्त कार्यको 
अन्यायका काये बवाकर, रोऊ व्यिा था । रेवेन्यु विमागका स्तारा भार 
किप्तानॉपर है यह समझकर उसप्ते कृपफोंके कह कष्टटायक्र 'करः बंद 
कर दिये थे। इतना ही नहीं, हिन्दुरानाओने जो कर! छागये थे 
उन्हें मी उप्तने उठा दिया ! उनसे नो कर! लिया जाता था वह भी 
मर्यादित था | बह 'करः भी यदि किस्तीको भारी जान पड़ता तो 
अफवबर उसप्तमें भी कमी कर देता था । यदि कोई अपनी पैदावारका 
अमुक्त भाग देना चाहता था तो सम्राट्‌ 'कए के स्थानपर उप्तको ही 
स्वीकार कर ढेता था । मिप्त वर्ष फसढें विगड़नाती, उप्त वर्षका 'कर 
क्सानोंसे बिछ्कुछ ही नही लिया जाता था । कर ? की व्यवस्थाका 
कार्य उप्तते शोडरमछको सौंपा था, कारण, बह पहलेहीसे जमीदार 
था, इस्तलिए इस विषयका उसे विशेष ज्ञान था । 


प्रभाके भा ऐसी ऐसी व्यवस्थाएँ करनेवाढा राना प्रजा- 
प्रिय क्यों न होता £ समस्त धर्मके छोर्गोंफो समानइृष्टिसे देखने और 
प्रभाकी मलाईहीमें अपनी भाई समग्नेवाठा रामा-चाहे व हिन्दु 
हो या झप्तत्मान, पारसी हो या यहूदी, जैन हो या बौद्ध, चाहे 
कोई भी हो-यदि सप्तारम प्रशप्तापात्र हे; प्रमा उप्तको प्यार करती है 
तो इसमें आश्रयेक्री कोई बात नही है | 
| 





३३९ सरौध्वर और सप्राद्। 


संत्षेपम यह है कि अकवरकी राज्यव्यवस्थां न्याय और 
दयाका मिश्रण था । न्याय विमागर्म उमने जो छुधार किये थे वे 
उप्त नम्रनेके लिए बहुत ही छुपरे हुए कहें जा समने है। उसके 
कानूनोंमें दया और प्रजा-ग्रेम अठकते थे । अकबरने अपने ही लिए 
नहीं बहके अन्यान्य सूनेढारों और जोहवेदारोंके लिए मी नो कादूल बनाये 
थे उनमें उक्त दो बाते साप्त तरहसे छक्ष रखी गई थीं। हम उप्के 
सूबेटरेहीके कानूनोंकों देखंगे । उसके प्रत्येक्त मुबेशरको निश्न 
छिखिन बार्नोपर साप्त तरहसे यान देना पसता था । 
१-सठा छोगोंके सुबता ध्यान रखना । 
२-+मीरतापूर्वक ऊशपोह किये विना क्स्रीक्षी जिंदगी नहीं 
लेना, अथीत्‌ रुत्युकी सभा नहीं देना । 
३-भ्यायके लिए जो अर्नी दे उस्तर्म देर करके, न्यायके 
इच्डुक्कों दु खी नहीं करना | 
४-पश्चात्ताप बरनेवारोंकोीं क्षमा करना । 
५-रम्ते अच्छे बनाना | 
६-उद्योगी किमानोंसे मिमता करना अपना कर्कृ्य प्म्झना ! 


उपयुक्त वार्तोमें किन बातोंका समावेश नहीं होता है * 


जन अकवरकी कुछ अन्यान्य व्यवस्थाओंका टिग्दशन बराया 
जायगा | 

अफररके प्मयके पिक्‍्कोरे लिए कहा जाता हैं कि, उतने 
पहड़ेके रामाओकी छापयाह्े सिक्कोंको गठायर जपनी नवीन छापके 
सिके चछाये थ। अफपरके एक रुपयेके पिक्केक्रे ४० * दाम? होते 
थ। एक 'ढाम? बतेमानके एक वैसेस कुछ विशेष होता था। दाम? 
तोबेका प्िक्षा था ओर रुपया चोंदीका प्तिका था! अकृबरकां 








सनम्नाद्का शेपज्जीचन। ३३१ 





'ढाछीनछाढीः नामक सोनेका प्रिक्ा भी चछता था। इनके अछावा 
एक चोक्नोना सोनेका प्तिक्का चढ़ता था । उस्तके मूल्यर्म प्रायः पखिर्तन 
हुआ करता था । 

ईंवी एनू १९७५-७६ से अक्बरने अपने पिकों मं 
£ अछ्ाहो अकसर ? छिखवाया था | 

मि. डब्स्यु. एच- मोरकेंड., का कपन है फ्रि,- इस समय 

है की हर हि 
रुपयेका वमन १८० ग्रेन है। अफ्बरका प्िझ्ा इससे बमनर्म कुछ 
कम था; मगर वह खरी चौंदीका चना हुआ था । 
*अकबरकी औहरों ( 80छ5 ) के लिए कहा जाता है कि, वे 

मिन्न मिन्न प्रकारकी थीं। एकम तो केवछ उम्तीका नाम था। दूमरीमे 
उम्रके तेमूरतक पूर्वनोंके नाम थे। 





१ अकवरके समयके सिस्कोंको बात जाननेझे लिए परिशष४ (ज) देखे। 

+ मुइर छगानेका रिवाज केसे अब है बेसे दी पहले भी था | वे मुहर 
मित्र ३ प्रकारडी रहतो थीं। अशुछूफज्ञ छक्ले कमनानुसार सम्राट अफचरकों 
मुहर अनेक तरदकी थीं। उमम्र एक ऐसी थी जिसको मोलाना मकुसदने 
अफवरकों हुकूमतके प्रासभद्वीम खोदकर बनाया था | यह लेदेडी बनी हुई 
थार गोल, थी | ' रोडा ? ( पान गोल भागम सीधा लाईने लिक्षनेक्रों 'रोका! 
कहते दे ) पद्ठतेमें शाद्वन्श्ादका ओर लेपूरसे लेकर अस्यास्य प्रश्निद्ध पूतओं 
के नाम छुंदे हुए थे । दूसरी एक समुद्र ऐसीएी गोल थी | भगर उसम 
« नस्तालिक ” ( जिसमें सभी छाइन गोछ दिखी आती है) पद्वातिका नाम 
था | इसमें केवल सम्नाट्होका नाम था | 

तौसरी एक मुददर थी वह स्यायविमाग्के उपयोगन आती थी | बह 
* भ्ेदरायी ? (जिसका आकार छ. कोनेका छवा तथा गोल होता दे ) के समान 
श्री । उसफ्रे ऊपर चौंचर्मे सप्राटका नाम या ओर चारों सरफ् निम्र लिखित 
जआाशयका लेख लिया था,-- 

४ ईृध्चरकी प्रसन्न दग्नेझा साधन प्रामाणिकता दे । जो 
सीधे रखते घलता है उसे भदफते मेने कभी नदीं देखा। ? 





६३४ पूरीश्बर और सम्राद] 
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इस बातकी हम भही प्रवार जानते ह कि, अकवरके समयमे, 


मी मन >ननननर लत कमल 

चौथी एक मुहर थी उसको नमयीनने बनाया था । ( थद्द नमर्कीनि 
कादुशका था ) परेठेयि इस अकारकी छोटोबडी सुहरोंको दिये मोलाग 
अलीअद्मदने सुधारा था| इनमेसे जो छोटी भोौर योर मुहर थी वह 
“उम्जुक ! (चयताई ) के नामसे पहचानी जाती थी | वह “ फ्मर्नि-ईं- 
सबतीस” के लिए काममें आती थी। यह फर्मोन-ई-सबतीस” तीन बातेंकि लिए 
निकाला गया था | (१) मनधबका निवोचन करनेक लिए (२) जआागीरकें लिए (३) 
सयूधालके लिए । दुसरी एक बडी थी | इसमें शाहन्शाहके पूर्व॑जकि नाम थे। 
यह पहले तो विदेशी राजाओंछो पत्र लिखे जाते थे, उम्र पर लगाने काम 
में आाती थी, पौछेसे उपयुक्त * फमोन-ई-सबतोस * में भी लगा३ जाने! लगी | 


इसके सिवा दूसेरे फर्मोनेंके लिए. एक चौकोर थी । उसके ऊपर 
* अछाददों अकबर जल्ले जलालहू ” विखा भा। 

ऊपर जो “उजूक ” नामक्ी मुहर बताई गई हू वह अकबरढी 
अँगुठीमें पहननेरी अगूही थी | अकवरक्ा पिता हुमायुँ भी ऐसी भगूठी 
रखता था, भार उसका मुद्ररकी तरह उपयेग करता थां। थद्द घात इस 
पइस्तकके २५३ यें पृष्ठमें दिये हुए फुदनोटके इत्ताम्तसे भी प्रमाणित इोती ६ | 


कहा जाता है के, ई,स १५९८ में (क्षकथ रके राज्यंके ४२ थें वर्षो) 
अकपरने ईसाइ उपदेशको ( ता एशाशछ0णाधए6 ) को जो फमीत 
दिया था उसकी मुहरकों देखनेसे पता चलता है कि अकबरकी सुद्दरमें सब 
आठ शोछाकार भे। उसके बाद जहाँगीरने अपने नामका एक ग्रोलाकार और 
बढावर नो कर दिये थे | उसके पीछेस आनेवाले धादशाहोंने भी भपने भपने 
नसामका एक पुक ग्रोलावार बढादिया था | 

ऊप्युक्त प्रशारस्त अकंबरढी सुदरमें आठ गोलाकार थे इसका कारण 
यह जान पडता है है, वह तैमूरलेंग्से आठवीं पीढोम था। 

कई ल्खकाका अजुमान हैं के, भारतमें, सुगलोंको हृकूमतम भी राजाआ॥ 
प्रधाना, बडे बडे अधिकारियों तथा पीजी अविद्यारीयेंका भी उन्हें रुतवेरे 
माकिक्र, सिर सिने सुंदर थी। उनमें उनके नाप्रोफ़े अशाया सम्राढूवी दी हुई 
पदवियों भी उनमें खुज् रहतो थीं | सतबके अछुसार चुहरकों काममें छानेके 
लिए सिल्े हुए दृकक्का सवत्‌ और (दिन्तरों सन भी उनमें [लिखा रद्रता था 4 
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रेहगाडियों या हवाई विमान नहीं थे। एक जगहमे दूसरी जगह 
समाचार पहुँचानेफा साधन प्रिफ़ कास्तीद थे । तो मी सरलतासे डाक 
पहुँचानेके लिए प्रति छ माइछ एक आदमी रकखा गया था । उप्के 
द्वारा हर मगह डाक पहुँचाई माती थी। बहुत दृर्क आवश्यक समाचार 
पहुँन्ानेके लिए सॉँब्नी सवार थे। वे समाचार पत्ते ही नियत स्थानपर 
पहुँचानेके लिए तत्काठ ही रवाना होनाते थे | 


अकवरते प्रमाके छुखके लिए जो अनुकूल्ताएँ करदी थीं उनसे 
एक ओर नैसे भरना निश्चिंत थी वैसे ही दूसरी ओर दैनिक उपयोगमे 
आनेवाढी कस्तुएँ इतनी सृत्ती थीं कि; गरीबसे गरीब महुष्यके लिए भी 
अपना गुनास चछाना कठिन नहीं था । बेशक अमीवी तरह चढनी 
प्िकोंकी बाहुत्यता-कागनके नोटों, चेकों और नकदी धातुके प्िक्ों 
वी बाहुल्यता-न थी । मगर णत्र आवश्यक पदार्थ सस्ते होते है तब 
विशेष सिकोंवी आवश्यकता ही क्या रहनाती हे * मनुष्य जातिको 


मुगल बादशाह्ामी मुहरोंमें साधारणतया जे। कुछ लिखा रहता था. बह 
नौचेंसे ऊपर पा जाता था | इससे राज्यक्ती सप्राटका नाम सबसे ऊपर 
रहता था | कह्दा जाता है कि, सुगलोंकी उन्नतिकें समय उनकी मुहर बहुत 
छोटी भर्थीद १ या १॥ इच व्यासकी रहता थीं | उनम जो कुछ छिखा रहता 
था बह बहुत दो सादी और नम्र भापाम रहता था। पाछे जब मुगलाका पतन 
प्रारम हुआ तब बडे बननकों तीत इच्छा रसनेवाले प्रवानोन, केवल. नाम ? 
के शाहशाहोंके हाथामेंसे राज्याधिकार अपने द्वाथमें लिया ओर उनके नामॉकी 
मुद्दे बहुत धडी बडी बनवाई। वे 5हुत खुदर थीं। डनम के छत बहुत ऊ्ची 
अ्णिके थे । 
मुगरोंको मुहर से समव रखनवाली विशेष बांत जाननेक लिए ' जेल 
ऑफ दी पताव ।हस्टोरिकठ ससायदी ? के याचव बेल्यूसइ [० १2० ये 
१३५ तकमें छपा हुआ 78 6९ वृच्चक्ाशा एशाई (० ०0) छा 
लत बहुत उपयोगी दे ! तथा, देखा “ आइन-रै-भरूवरी ” के प्रधम भागा 
सप्रेजी कनुवाद | पृ० ५३ वे १६६५ 





४३४ सूसैश्वर और सम्रोड१ 


अपने पेटकी चिन्ता सपप्ते पहले और ज्यादा होती है, और 
पेट्का खड्डा चढनी सिक्कोस्रि-नोटेसि-या र्पर्योत्ति नहीं मरता। झप्ो 
भरनेके लिए जनान, घी, दूध, दही आदि पढायोकी आवश्यकता है। 
ऐसे पदाव उप्त समय कितने सस्तेये,इस विपयम 'जञ, ]. श०्तभक्ाएं 
नामक विद्वानका * दी वेल्यु ऑफ मनी एट दी कोर्ट आफ अकबर ! 
नामक हेखे अच्छा प्रकाश डाठना है| उप्तके छेखसे मारूम होता 
है कि, उप्त समय सदा उपयोग आनेवाढी वह्तुओंका भाव निम्न 
प्रकास्से था ;--+- 


गेह०ँ १३ के १८६ खढ़]) 
जव ३ रू के २७७॥ रतल | 
हल्केसे हलके चावठ १ ह, के १३१ रत । 
गेहूँका भादा ४. १४८ ५ 
द्ध ] ८९५ ५ 
धी ४. १ 9 
सफेद शकर $. १७ ५ 
काली शक्र दा ३९, ॥ 
नमक क्. ३७), 
ज्तार ४. रेरर 9» 
बाजरी ४. २७७) ,, 


. ०५, 
उपबुक्त देरसे यह बात सहम ही समझमे आप्ररती है कि, 
१ देखो, जनंछ ऑफ़ दा रेंयल एसियाडिक सोख्ाबरोक्के इ, स, १५१८ 
के जुलाई घोर छफ्टोवरके जक़ पे ३७५से ३८० तक | 
रे विन्सद ए. स्मियने अपनी “अक्यर! नामी पुस्तकके पु 
३५० म अऊरुपरके समयके ज्ञों भार दिये है, व भी उपरुक्त भावेके साथ 
ठगमंग मिलते झुछते ही है । कुछ फर्क घोके माषम साउम होता है | भर्माद, 





सम्रादका सेपन्नीधत । ३३५ 


22222: 6:05: 200 2060 00" रा 
जीवनोपयोगी पदार्थ उप्त समय कितने पत्ते थे । कहाँ आन रुपयेके 
<* रत गेहूँ ओर कहां उप्त समय १८५ रतल १ कहाँ आम हु. का 
३-४ रत मेहूँका आटा और कहाँ उत्त समय १४८ रतछ कहाँ 
जान रु, का ६ रतरू दूध ओर कहों उस्त समय ८८ खल १ कहाँ 
आज रु. का छगमग पोन रत थी और कक्‍हों उस समयका २१ 
रतक । क्या मारतवर्पुके अर्वशास्री बना सकते है कि, देश पहलेफी 
अपेक्षा उन्नत हुआ है या अवनत * मिप्त देशमें बहुत बढ़ी संझ्याको 
एक वक्तज़ा अनान ( घी, दूधती तो बात ही नहीं ) मिलना भी, 
कठिन हो, पेटम एफ एक भराल्श्तके सड्डे पट गये हों, आँखे ऊँडी 
प गई हों, गाल घृत गये हो, चछते पैर कॉपते हों; और प्न्तान 
निर्माल्य पैदा होती हो, उस देशको उन्नत बतानेका साहप्त कौन 
करसकता है! संभव है कि देशम सिक्के (जैस्ता कि, पहले कहा जाखुका 
हैं ) कह हों, मगर उन पिकोसे मनुष्य जातिकी शारीरिक और मान- 
प्तिऊ शक्तिके विकाप्म क्‍या छाम हो सकता है ? 


यदि कोई कह्टे कि * अमी जो भाव बढ़ गये हैं इसका कारण 
डँडाई है १? तो इसमे कुछ सत्याश है, मगर निप्त समय वेशपर लड़ाईका 
कोई प्रमाव नहीं हुआ था उप्त समय मी-छड़ाईके पहले मी-प्तुएँ 
सम्ती न थी। उपर्युक्त विद्वानने अकबरफे भावोंके साथ ही सन्‌ 
१९१४ के भाव ढछिखे है । वे इस प्रकार है,।--- 





मिं० मोरलढने घीका भाव ऊपर छिखे अनुसार रु का २१ रतल बताया है 
और मि० स्मिथने रू, का १३३ रतल लिखा दे । 

३ लडाईकें बाद जो भाव बढ़े है थे छगईके वक्तस सप्रागुने है। इससे 

स्‍्रन्‍्ट दे कि, इसझा कारण सास छडाई नहां मगर विदेशार्मे मालका जाना है। 

अनुयादक | 


१३६ म्रीध्वर और सम्राद। 


...ह.ह.........................>..>----++-्--तमतमत>>चचखिचतच न चलन 


गेहूँ १२ के २५ रतल 
जैव 5 २०, 9 ५ 
चावछ है] १५ 
गेहूँका आग छ्. २१ » 
द्ध ऊ १६ ॥ 
घी गम २ ५ ( छामग ) 
संफेद शक्कर | धआ] 
काली शक्कर रि १० # 


इससे यह स्पष्ट हे कि। युद्ध के पहले मी ये वस्तुएँ बहुत 
सल्ती न थीं। वृद्ध एस्पोंका कथन है कि प्रति दिन नीवनोपयोगी 
वल्लुएँ महँगी दी होती णारही हें । 

ऐस्ता क्यों हुआ * इस प्श्षका उत्तर देनकी यह भगह नहीं 
है | इसके लिए बहुतसा समय और स्थान चाहिए । तो भी इतना 
तो बहना ही होगा कि वस्‍्तुआँकी कीमतका आधार उसके निवाप्त, 
बहुतायत और अच्छी फसलपर है। देशया माक् जैसे मेसे बाहर 
नाने ढ़गा वैसे ही वैसे सदैव काममे आनेवाल़े पदार्थ महँगे होने ढंग, 
गरीबों और स्राधारण छोगोंके हाथसे वे विछ़कुछ निक्‍छ गये। धुत, 
दही और दुग्ध तो बहुत ही ज्यादा महँगे है। इसका कारण पशुरओं- 
की कमी हे। थी, दूध और दही देनेवाढे पश्ुु एक ओर विदेश भेने 
जाते हैं ओर दूसरी और देशहीमें व्यापारके नाम कवछ किये जाते 
है। दोनों तरहसे पशुओंकी कभी होने टगी । यही कारण है कि; 
मारतवाप़ियोंके जीवनभूत दुग्ध-दहीकी कमी हो गई है। अकबर यंचपि 
मुप्तठ्मान था तथापि उप्तके समयर्म पश्चुओंका इतना सहार नहीं होता 
था। इतना ही क्यों, उसने गाय, मेंप्र, बैठ ओर भेसेका मारना तो-- 
अपने राभ्यमें प्रायः बद ही कर दिया था। इस बातका पहले उल्लेख 


सम्राटवा शेपज्ञीयन | ३३७ 





हो चुका है । इसीढिए उप्त समय दुग्ध, दही, छूतादि बहुत 
सहते थे। 


दुप्ती तरफ हमारे देशसे गया हुआ बहुतप्ता कच्चा माल नये 
नये रूपोमें वापिस यहाँ आने छगा । धर्म और देशका अमिमान नहीं 
रखनेवाले लोग उप्तपर फिदा होकर उस्ले ग्रहण करने ठगे | हाह़त यहाँ 
तक बिगड़ी कि, अपने आयेलके साथ अपने वेष-भूषाकों भी छोगोंनि 
छोड़ दिया | नर हम विदेशी वल्तुएँ अहण करने झंगे तब खदेशी 
वस्तुएँ निकने और फल्वरूप बननी बंद होगई॥ यह बात तो स्पष्ट 
है. कि, वम्तुओंकी कीमतका आधार उनकी पेदाइश ही है । ऊपरकी 
चीमोमेंसे एक चीनके विषयमें यहाँ कुछ छिपा नायगा | 


अकबरफे प्मयम सफेद शक्षर बहुत ज्यादा महँगी थी। 
इसका सब यह था कि, सफेद शबरकों सुधारनेकी-साफु करनेकी 
रीति बहुत ही थोड़े छोग जानते थे | इसीलिए सफेद शक्तर कम 
होती थी। 


पहले जो भाव ठिखे गये है उनसे माठम होता है कि, अक- 
चरके समयमे गरीबसे गरीब आदमीको भी अपना गुनारा चलानेमें 
कठिनता नहीं १४त्ीथी । हि्ताब ल्गानेसे माठूय होता है कि, एक 
आदमी पाँच छः आने महीनेमें अच्छी तरहसे अपना निर्वाह कर 
सकता था | मगर आज यह दशा है कि, साधारणसे साधारण मनन 
ध्यक्रों मी सिर्फ ख़ुराकके झिए १६-२० रु. मात्तिक खचेने पढ़ते है । 
झक्को देशका दुर्भाग्य न कहें तो और क्या करें £ 


३३८ परीध्धर और सप्राद। 


राज्यब्यवस्थाओंमें अन्तःएुर ( जुनानखासा ) प्रायः छेशका 
कारण हुआ करता है । अकबर इस बातकों मढी प्रकार जानता था। 
इप्तीलिए वृह अपने अन्तःपुरकी व्यवस्थापर विशेष ध्यान रख़ता था। 
उसने अन्तःपस्की ल्लियोंके दर्ने बनाये थे ओर उनको न्यूनाषिक 
माप्तिक खर्च-नितना निप्तके लिए नियत किया गया या-मिला का 
था । अयुल्फमलके कपमारुस्ताा पहले दर्नेकी स्लियोकी १०२८ से 
१६१० हकये तक मासिक सर्चा मिझता था | जनानखानेके मुझ्य 
नौकरोंको २०) से ५६१) रु. तक और पताधारण नोकरोंकी २) से ४") 
र, तक माप्तिक वेतन मिटता था। ( ध्यानमें रखना चाहिए कि 
अकव॒रके समयका रुपया १५ सैंटके बराबर था ) खतरियो्मेसे किसीको 
कुछ जरूग्त होती तो उसे ख़जानचीसे अर्म करनी पड़ती थी। 
अन्त|एरक्े अन्स्के हिस्‍्सेकी चौकी ख्रियाँ करती थीं। बाहरके मार्गम 
नाजिर, दर्नान और फोजी प्िपाही अपने अपने नियत स्थार्नोपर 
पहरा देते थे । अचुरफुजुछ डिखता है कि, ई. सन्‌ १५९५ वे में 
अकवरको अपने परिवारके खानगी खर्चमें ७७। ( सवाप्ततहत्तर ) 
लाते भी अधिक रुपये देने पड़े ये | 


कई ढेखकोंका मत है कि, अकवरके सुख्य दस श्ल्ियाँ थीं। 
उनमेंस तीम हिन्दू थीं ओर शेत्र थीं झसतमान | 


मि. ई. वी. हेयेछका कपन है कि, उम्तके बहुतस्ती ज्ियाँ थीं। 
वह तो यह्ढें। तक छिद्धता है कि,- मुगृलोंफ़ी दम्तकयार्भोके अपार 
घादशाह यदि किप्ती भी विवाहित स्रीपर मुग्ध होगाता था तो 
उप्तके पतिको ममबूरन्‌ ताक देंक', अपनी ख्री बादशाहके' 
ढिए, छोड़ देनी पड़ती थी ।” हम नहीं कह सकते कि, झसमें 
स॒त्यांश कितना है! चाहे कुछ भी था मगर ड्ुप्त समयकी इष्टिसे; 
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यह कहा णा प्कता है कि, अकबरके ल्षियों बहुत थोडी थीं | कई 
उदाहरणोंसि यह बात प्िद्ध होती है । वहा जाता है कि राजा मान- 
सिंहफे १९०० ख्रियोँ थीं। उनमेंत्ते १० तो उप्ते साथ ही सती 
हुई थी । अकपरके एक दूपरे मनप्रशरके १२०० जियो थीं। 
इतना ही क्यों, हुमायँँ और जहाँगीरके भी अक्परसे विशेष ख्लियाँ थीं। 





आधुनिक छेसफरोंन, माढूम होता है ति, अफ्यरवी सखियोंक्े 
विषयमे एक दूसरी बातका विशेष रूपसे ऊहापोह जिया है | वह यह 
है कि अकबरकी स्लियोंगे कोई ईसाई स्रिभी थी या नहीं? इस 
विषयमें सबसे संठ झेवियस कॉलेमके फादर एच. होस्टेन, स्टेशपमेन 
द्वारा सन्‌ १९१६ में यह कहनेको आगे आये थे फ,-“ अकपरके 
अन्त पुरमे एक ईसाई स्ली भी थी | ” इसके बाढ अनेक इतिहाप्तरा- 
रोने इस विपयमे ऊहापोह क्या है, मगर अबतक यह निश्चय नहीं 
हुआ कि, अकररकी कौनसी ख्री ईसाई थी ! अत्तु। 


दूपरे मप्ततमान बादशाहोंक़ी अपेक्षा ही नही बब्फे अनेक हिन्दू 
राजाओंकी अपेक्षा भी अकपरने विशेष स्याति पाई थी। इसका 
कारण उप्तके मुण और उम्तकी कार्यदक्षता ही हे। प्रनाका प्यारा 
बनना छुठ कम चतुराई नहीं हे। यह बात तो निर्विवाद हे कि, 
ख्याति और सम्मान भराप्त करनेकी इच्छा हरेक्को रहती हे ! मगर 
कैसे आचरणोंसे यह इच्छा पूरी होती है ? इसफा भी प्रकारसे नव- 
तक ज्ञान नहीं होता तबतर यह इच्छा भपूर्ण ही रहती हे । इतना ही 
नहीं कई बार तो इसका १रिणामर उल्ग होता हे । वर्तमान प्तमयमें 
भी भारतर्म अनेक वें|इसराय आये मगर लोकप्रिय होनेका सम्मान तो 
केवक छॉडे रीपन और लॉडे हार्टिजफो ही मिला | दूपरे मी छोक 
प्रिय होनेकी आशा तो साथमे खाये थ मगर उनकी आशा पूर्ण ने 
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हुईं । झऊ़ा कारण उनके दयविंदुकी सुटि थी | इस समय 
अकबरकी केवल हिन्दु-मस्तठमान ही नहीं बस्के युरोपिभन विद्वान्‌ 
भी प्रशंप्ता करते हैं। इसका कारण उप्तके गुण ही थे। यद्यपि अकबर 
एक मनुष्य था और उस्त्म अनेऊ दुर्गुण भी थे, मिनका निकर गत 
तीछरे प्रफरणमें किया जा चुका है; तथापि यह कहना ही पंढ़ेगा कि, 
उसके कई अप्ताधारण गु्णोने उसके दुर्गुणोफ़ों ढक दिया था। अक- 
घरके गुणोकी देखफ़र कई छेखक तो यहाँ तक' बहते हैं कि/-- 
# अकवरने पिंहासनको देदीप्यमान कर दिया था ।०? कारण-प्िहा- 
सनत्य राजाका प्रघानधर्म प्रमाको सुखी बनाना, प्रमाका कल्याण 
करना है | अकररने भी प्रफारसे इस घर्मको पाछा था। हस्ती दिए 
कहा जाता है कि, उसने सिंद्यासनको अछक्ृत किया था। 


अफवरमें सबसे वहा गुण तो यह था कि यह नढ़ेसे बड़े 
शउुकी भी ययाप्ताध्य नर्मीहीसे अपने अनुकूछ/-अपने आधीन 
गना छेता था । वह जैप्ता साहसी था वेस्ता ही सशक्त और सहनशीढ 


भी था। अपने पर ॒आनेवाढे कर्टोको वह बड़ी धीरजके प्ताथ सह 
ऐेता था । 


अकवर मानता था कि,-/ जिन राजकार्योको प्रजा कर 
सकती है उन राजाको दखल नहीं देना चाहिए । फारण,- 
प्रजा यदि भ्रमप्रें पड़ेगी तो राजा उसको सुधार छेगा, मगर 
राजा ही यदि श्रम पड़ जायगा तो उसे कौन सुधारेगा ? 


कैप्ता अच्छा सयाठ है ! प्रमा-ातंग्यक्रे कितने ऊँचे विचार 
है । मनाको फ़िर नही उठाने देने के लिए कानूनकें नये नये बोशे 
प्यार करनेवाहे; प्रगा अपने दुःसोते व्याकुठ होफर 'चिछ्ठा न उठे 
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इस किए उमसझे मुँह पर ताछे ठोजनेयाले हमारे आधुनिक शाप्तन 
बूर्ता क्या अऊबरके विचारोंसे कुछ पनक्‌ सीखेंगे ? 


अऊबरके समस्त कार्योका साध्यर्िंदु एक था,-भारतको गौरा- 
वाखित करना । इस साध्य-बिंदुकों ध्यान॑म रखकर ही उसने अप 
शासनकाढमें, छुप्त आय कृषि, शिल्प, वाणिज्य आदि विधयाओंका शन- 
रुद्धार किया या; उन्हें उन्नत बनाया या | 


वह मैप्तां दयादु था वैसा ही ठानी मी था। अकबर जम 
दर्बारमें बैठता तन एक सज्ानची बहुतमी महरें रुपये लेकर प्रम्राट्के 
पास खड़ा रहता था । उप्त समय यठि कोई दरिद्र आ जाता था तो 
अकबर उसे दान देता था । वह नब वाहिर फिरने निकलता था 
उप्त समय मी उमके साथ द्रव्य लिए हुए एक आउठमी रहता था। 
रास्तेमें यदि कोई गरीब उसको दिखाई दे जाता था या बोई माँगने- 
वाद्य उम्तके सामने आनाता था, तो वह उसे कुछ न कुछ दिये बिना 
नहीं रहता या । लूठे, छार्टों, अंधों या इसी तरहके दूपरे छाार 
छोगोंपर अकपर विशेष दया दिखाता था। अकबरने न्यायमें जैसे 
हिन्दु, मुप्तल्मान या धनी निर्धनका भेट नहीं रखा था उप्ती तरहसे 
दान देनेमें मी उसने नाति, धरम, मूर्स, पंडित आहिका ,भेद नहीं 
रक्‍खा था। अपने राज्यमें अनेक स्थरछोपर उप्तने अनाथाठुय खोले थे। 
फतेहपुर सीकरीमें दो अनायाश्रम थे । एक हिन्दुओंके छिए ओर 
दूपरा असछ्मानोके हिए ] हिन्दुवाड़े बाकि आश्रमक्का नाम धर्मुप्र था 
ओर मुम्तत्मानोंगाढे आश्रमता नाम खेरपुर । 


कहा जाता है कि, अझयरने कई ऐसी हुनर-उद्योग शाहाएँ 
एवं कारखाने खोढ़े थे मिनमे तोपें, बदूकें, बारूठ, गोले; तरवारें, ढाल 
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आदि युद्धकी सामग्रियाँ तैयार होती थीं | एक कारखानेमे झनी 
बडी तोषें बनती थीं कि उनमे बारह मन वन्षमफा गोछा आनाता या। 
छोग इतनी बड़ी तोपफो देखरर, सुनकर आश्चर्यालित होते ये, परन्तु 
युरोपके महा प्मरमे मिन शलादओोका प्रयोग हुआ है उन्हें देखसुनका 
ढोगोंफ़ा बह आश्चर्य जाता रहा है | वेमी तोप अब ताधारण बात 
समझी माने ठगी हें । 


अकबर समझता था कि, दुराचार पापका मूछ और आअवृन- 
तिका प्रधान कारण है । मिप्त देशमे ब्रह्मच्क सम्मान नहीं होता 
उप्त देशझी उन्नति नहीं होती, जिप्त मातिमें ब्रटाचर्यका नियम नहीं 
होता वह भाति नि पत्व होनाती है, ओर निम्त कनें अह्मचर्यका 
निवाप्त महीं होता वह अपमानित होता है,-वह कभी गोखाचित 
नहीं होता । अक्बरने अपनी प्रजाको ऐसे दुराचारवाले व्यप्तनेप्ति दूर 
रखनेके अनेक उपाय क्ये ये । उप्तने वेश्याओंके लिए शहरते बाहर 
रहनेका प्रबंध किया था। जिप्त स्थानपर वे रहती थीं, उसका नाम 
उसने “ शेतानपुर ? खखा था । सम्रादने * शेतानघुर ! के नाके पर 
एक चौकी बिठाई थी । चौकीका अहल्कार वेश्याके यहाँ जानेवाले 
या वेश्याको अपने यहाँ बुछानेवालेका नाम, उप्के पूरे पते सद्दित, 
लिख छेता था। 


यह बात उपर कई वार कही जाचुकी है कि, अकबर जैत्ता 
सहनशीछ था वैस्ता ही कार्यकृशल मी था। यदि कोई उप्ते अचानक कमी 
कोई अप्रिय बात कह देता था तो अकबर एकदम उप्तपर कृपित नही 
होनाता था| वह पहली बारी भूल समझकर उसे क्षमा कर देता था । 
निप्त वारणप्ते मरुप्य उत्तेनित होता था उत्त कारणकों यदि उचित 
होता तो, मिटनेता वह प्रयत्न करता था । होगोंमें यह प्रपिद् 
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होगया था, जत्ती पहले कहा ना चुका है, कि अकपर सृप्तढमान 
घूमते अष्ट होगया या।कहा जाता है कि, तुरानके राजा अबदुछायों 
उज्बेगने भी अकबरके घर्मश्रए होनेकी अनेक झूठी सच्ची बाते सुनी 
भी, इसलिए इसके सबधर्मे अकयरको उप्तने एक प्र छिखा था। 
अक़बरने उप्तका उत्तर इस प्रकार ठिया था,-- 

“ लोग लिख गये है कि इंश्वकके एक छडका था। पेगम्बरके 
लिए भी कई कहते है कि वह तो जादूगर था। नव ईश्वर और 
फैगम्बर भी छोगोंकी निंदासे न बचे तर में कैसे बच सकता हूँ ! 

* चाहे छुछ भी था, परन्तु अपने आपको निर्दोष मनानेफ्रे क्विए 
उसने कितना सुंदर उत्तर विया था ! 

अकबर स्ाहित्यवा पूरा शौकीन था। साहित्यमें धर्मशा््रो 
और ज्योतिष, बैंयक आदि समस्त विद्याओंका प्रमावेश होनाता है। 
अकबर सभमें रुचि रखता था, इसीढिए अयथर्ववेद, महामारत, रामा- 


१ उम्बेंग लोगाके ओर मुगरोंके आपसम विरकालसे शत्भ॒ता थी। इस 
शंघरुताका बन्द इस अब्दुछाखाँ उज्वेगकी मृत्यु (६, स १५९७ ) के 
बाद हुआ था | ६ई स १५७१ में इसी अज्दुल्लाखाँका एक दूत अकषरके 
दबोरमं आया था। अफबरने उसका उचित सत्कार किया था | अफबरने 
ता, २३ सन्‌ १५८६ ई. पो अव्दुल्लासाँक्े पास एक पत्र भेजा था । 
उसमें लिखा था,-- 

% क्वाप्रि किरमियोका-जों समुद्रके टापुआपर आकर बच्च गये ईं-- 
मुझे नाश करना चाहिए । ये विचार मने अपने हृदयमें रस छोडे दें। 

«८ उन छोगें!की रुप्या बहुत बढ गई है | वे यात्रियों कोर ब्यापा 
रियोक्ी कष्ट पहुँचात है । दमन पुदजाकर रस्ता साफ करनका इरादा किया 

२ 
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यण, हस्विंशपराण तथा मास्कराचार्यकी छीढावती और इस्ती तरहके 
दसप्तरे खगोरू तथा गणित विद्याके ग्रेथोंका उप्तने फारसीमें अनुवाड 
करवाया था । संगीत विध्याके छुनिएण विद्वानोंका मी उसने अपने 
दबौरमें अच्छा सत्कार किया था । कहा जाता है कि, उप्तके द्बारमें 
६९, कवि थे । फेजी उन सभमें अ्रष्ठ समझा जाता था। १४२ पंडित 
और चिकित्सक ये । उनमें ३५ हिन्दु थे | संगीत विशारद सुप्रत्तिद्द 
गायक तानसेन और बाबा रामदास भी अकबरकी ही समाके चमरते 
हुए हीरे थे। ऐसे मिन्न मिन्न विपयेकि विद्वा्नोका ओआदर-पत्कार ही 
बता देता है कि अकबर पूर्ण साहित्यप्रेमी था । १ 
अकवर इस घातको मली प्रकार नानता थाकि, बड़े विमागोमें 
पोछ भी बड़ी ही होती है | इस बातका उसे कई बार अनुभव भी 
हुआ था। ओर जैसे जैसे उप्तरों इस बातका विशेष अब्ुभव होता 
गया, वेते ही पैसे वह ख़ये प्रत्येक बड़े विमागका निरीक्षण करने छगा। 
अकबरके अनेक विमार्गोम॑ एक विमाग ऐसा भी था कि; सिप्तम 
५ जागीर ? और : पर्गुवारू ?फ़ा कार्य होता था। यह एक ऐंसा 


+ सर्युधार यह चगताई शब्द हे। इसका अये द्वोता है जीवन-पोष- 
णकी सहायता । इसका अरबी शब्द है * मदद-उल-माश ! फारसीमें इसके 
लिए. “ मदद-इ माश ” दाब्द आता दे। इसके विषय. अश्ुदफश्ञल 
लिक्कता ह के, अकबर चार प्रकारके भनुप्योंकी, उनके गुजारेके लिए, 
पेन्शान अथवा जमीन देता या । उनके प्रकार ये हू-[१) जो 
सतारसे अछग रहकर शान और सत्यडी शोध करते थे । (२) 
(३)जे। सिवक एवं अपादिज दोनेसे कुछ भो कार्य नहीं कर 
सकते थे ( ४ ) जो उच्च कुल जन्म पाकर भी शानके अभावस्त झपना 
भरणन्‍्योपण नहीं; कर सकते ये | इन चार प्रकारक महुष्योदी जो 
रकम गुज्ञारेके लिए दी जाती थी बह “ मदद-ई-माश ! कहलाती थी। इसरा 
समवेश सर्युधालको जद॒र हो जाता दे । देखो भशन-इ-अ्ंबरी के म्गम 
आपके अप्रेज़ी अनुवादका प७ २६८-२७० 








सम्रागका शोपज्ीयन | श्श्प 
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विभाग था कि, अप्रामाणिक मनुष्य इसमेंसे चछालुकूछ रकम हडप कर 
प्कता या। मगर अजबर इतनी सावधानीसे उसकी देखरेख करवा 
फि एक पाइभी उप्तमेंसे कोई नहीं सा सकता था। शेख अब्दुछुनवीके 
हाथमें जम इस विभागश कार्य था तब उतने कुठ मोगा किया 
था; परतु अकबरने तत्काछ ही इसको जान लिया था। सन्‌ १९७८ 
ईं. में उप्तको इस विभाग दूर कर मेझ्दूमुस्मुत्फकें साथ मका सेन 
दिया था और उप्त'विभागकों अपने अधिकार किया था । 
कल बेतपककन तह... कमी वीजक+ मल कर अल पल कल 
० ऐशेत्ष अब्दुख्नवीष पितक्कला नाम शेख अहमद था । बढ़ 
इंदरी । जिला गगो ( सहारनपुर ) का रहनवारा था । उसके ऐिता- 
महका नाम अख्दुल्फ्ूस थया। अदुलनबी  सर्युपाल ! भागमे ई 
सत्‌ १५६४५ से १५७८ तत्न रहा था | जय्र कभी किसाकों जममोन देती 
होती थी तथ उसे मुज्ञफ्फरखाँसे जे। उस समय बतौर आर वकील था 
सझाह लेनी पडता थी | है से १५६५ में उसका ' सदरे सटूर ! का 
पदवी मिली था । अब्दुलनबी भीर मख्यूमुल्लल्क्क आपसम बहुत विरोध 
यथा । सखदूमन उसका विरुद्ध वइ लेस पक्याशेत कर उसे शाखानक खिज्नरखाँ 
और भोरदव्शीका खूना मताया था। अब्दुलूमबीने मखदूमका मूर्ख 
असिद्ध कर शाप दिया था। इसक लिए दी उल्माओ्धे दो दल दो गये थे । 
अकफयरने अथ्दुछननी भोर मसदूम दोनोंको संत १५७५ ई० में 
मदाकी तरफ रवाय कर दिया था भोर बंगर हुज््म वापस हिन्टुस्थानमें जहां 
आनकी सख्त ताकाद फर दी यथ। | अब्टुलदूनबीको मझा जाते समय आअय- 
यरने सत्तर हजार छपये दिये थे यह जब मकास छोटकर वापिस आया तव 
इसकी जॉच करनका काम अमुल्पजलूकों सपा गया था और इर्सकी देख 
रक्ष नौचे बह नजरेद्‌ भी रकखा गया था । कहा जाता दे फि, एक दिन 
अद्युदफललन उसको बाइशाहदे इशारत ग्रठ घुरवाकर, मरवा छाहा था। 
यह यात इकतालनाम्रेम्नें लिसी है) विशेषत लिए देखा 'आईन-प-अकबरी! 
फे अम्ेजा अनुवादक प्रथम भागझा पू २०२-७०३ तथा दबरिअकबरी 
पु ३२०-३२७ 
३-मण्टूमुल्छुस्क सुल्तानपुर रइनेयाला पा। उसका माम मौलाना 
है 











३४६ सूरीख्बर ओर छतमाद | 





इप्ती तरह अकृघर इस बातरा भी पूरा ध्यन रखता या 


अब्दुल्ला धा। * मल्दमुमुद्र ” यह उत्द्या सिताप था। उसे * शख-उत-+ 
इस्लाम * नामका दूसरा खिताब भी था । उसको दानों खिताय हुमयुंने रिये 
३ । श्रो आजादने * दर्यारेअकवरी ? में लिखा दे कि, उसको ' प्ोक्ष-3७- 
इस्लाम दा सिताब शोरशाहने दिया था | वह धर्मोध सुप्री पा। मद प्र 
भद्दीत अ्रशुश्फजलड़ों भगकर सादसी बताता आया था । उसमे फतवा दिया 
भरा कि, इस समय मझ्लाक़ों यात्रा करना क्तुतित है। कारण, मं 
जानेंके खास दा मंग है । एक ईशनका ओर दूसरा गुजरातका । दौनों दी 
निकम्मे है । गदि इंशानमें होकर लोग जाते ह तो बहाँक दिया लोग यत्रि- 
येकि सताते ६ जोर यादे छोग गुजरातमें द्ोकर जस्मागस्रे जाते है तो मेरी 
भोर जीसिसको तस्वारोको-जा पाईगौजोंड लद्दाजोपर रखी रहती हैं- 
देखना पढता है । जया मू्चिपृजा देखबी पढ़ती है । इसलिए दोनें। मा 
निकम्मे हैं। ” 

मरझ्दूमुल्मुल्क बढा दो चालाक आदमी था । इसहो चालाकिणें> 
युक्तियों के सामने बड़े बडे छॉपोकी युक्तियों। संच्वद्ान मात द्वोपों थीं। फट्मा 
जाता है कि उसन शर्सों और समस्त गराबोंके साथ निरयताका व्यवहार 
किया था | उसझो निद्यतादों बातें एक एक करझे प्रशुट होन लगी थी। 
इसी लिए यादशाहो उसे, विवश करके, मकझा सेज दिया था । इसके मकान 
छादीरमें थे। उनमें छई ल्‍था चाट ढपर थो। इन फयरोंक लिए कहा जाता 
था दि चे पूर्व पुदुपोंक्री था । उन कबरोंपर नौला कप दवा रदता था और 
दिनमें भी उनके जागे दीपक जला करते थे | मगर वास्तवमें वे कबरें नहीं थी, 
उनके नीचे तो अनीतिसे एस्त्रित [कया हुआ धन गद्य हुआ सा। 

मख्दूप्लुलमुत्य' मक्का टोटकर ई से, १५९२ म अहमदाबादमें मर 
गया । उसके बाद काज्ञोअछी फ्रेपुसस छाद्दीर गया था । उसकी वहदोँ 
मडदूसुलसुल्कच घरमेंसे यहुतसा धन मिला था। उपर्युक्त क्यरोमे कई ऐसी 
प्रेरियोँ भी निकरो ह जिनमें सेनेक्री ईटें था| इनके अलावा तीन करोंड नकद 
इपये भो उन्सेंसे निकझे थे | 





रद झठ जानेनेरे लिए देखो, आईन-इ-अकबरी प्रथम भागके अप्रेजी 


अनुवादका पप्ठ १७२ 5१७३, ५४४, तथा “ दुवीर अदबरी ! ( दूँ )का 8० 
३११-३१$, * 


संव्रारका शोपजौयत । ३४७ 


कि ओर नौकर भी वहीं चोरी करना न प्रीख़ जायें । यहाँ तक 
क्वि हाथियोंकी खुराकमेंसे भी कोई चुरा न के इप्त छिए उसमे अपने 
हाथियोंकों तेरट भागों विभक्त किया ओर प्रत्येक विमागके हाथि- 
योकी अमुक पननकी खुराक दिलाने छगा । इससे यदि कोई पोडीसी 
बोरी भी उसकमेमे उसा था तो वह तलाऊ ही प्कड़ हिया 
जाता था 

अकपरने संत्र तरहकी व्यवस्था करनेका गुण अपने विनासे 
सीखा था । कहा जाता हे कि, हुमायुँगे यह गुण उत्तम था, परन्तु 
उप्तके दुर्गुर्णोने उसे इस गुणवों काममें न ढाने दिया । 

अकबर राज्यव्यवस्थामं जैस्ती सावधानी रखता था वैसी ही 
सावधानी वह राननेतिक पड़्यनोंति बचे रहनेमें मी रखता था। 
पुवके इतिहाससे और अपने अननमरवोत्ति उस्ते निश्चय हो गया था कि, 
घचक् राज्य छक्ष्मीके लिए और अपनी सत्ता जमानेके लिए, पिता 
पुतका, पत्र पिताक्ा और माई साईका खून कर डाझ्ता है। हपत 
ज्ञानहीके कारण बह अपने सारे कार्य व्यवस्थापुर्वक, नियमित और 
होशियारीके प्ाथ करता था । उप्ततो प्रतिक्षण यह मय ढगा रहता 
या कि, कहीं कोई उप्तकी अप्तावधानीरा दुरुपयोग ने करें | इसी 
लिए वह अपनी सारी दिनचर्या नियमित रखता था | उप्तकी कार्य- 
प्रणाली जानने योग्य हे । 

वह नींद बहुत ही कम निकाछता था । थोड़ा शामकों प्तोता 
था ओर थोड़ा सरेरेके बच | रातका बहुत बढ़ा भांग बामकरान 
करनेहीमें बिताता था । दिन निकुठनेमें जब तीन धरे बाकी रहते तब 
यह भिन्न भिन्न देशेतति जाये हुए गवेयोंका गाया छुनता | मत एक 
घटा रात रहती तब प्रमुभक्ति करनेमें छगता भर ठिन निकठने पर 
थोड़ा बहुत कोई काम होता तो उसे समाप्त कर बह सो नाता । 


१४८ सूरीक्षर और समाद। 


झपते सिद्ध होता दे कि, वह निद्रा बहुत ही कम ठैया था। 
रावदिनम सन मिक्ाइर फेबड तीन धर ही वह सोता था। वेब 
शाखके नियमातुप्तार अल्पनिद्ा छैनेवाडेको मिताहारी होता चाहिए, 
इहिए अकबर मी परिमित आहार ही करता था। दिनमें भोजन 
केवढ एक वार करता था, उप्तमे मी वह श्राय दूध चावछ भौर 
मिठाई खाता था। 


इस तरह अफवरकी दिनचर्या ही ऐसी थी कि, निप्तते वह 
किसी समय भी गाफिछ नहीं होता या। प्राय रागपड॒यनोका वार रप्ेई 
और रप्तोह्योद्वारा ही होगा दे, शठु इन्‍्हींके द्वारा अपना भवर्प 
साधते हैं। अकवर इससे अपरिचित नहीं था, इसछिए वह अपने 
रप्तोई घरमे काम करनेवाले छोगोंपर पूरी निगाह रफतता था। 
प्रामाणिक और पूर्ण विद्वाप्तात मुष्योहीकों वह रप्ोडेके अदर 
रखता था । नो रप्तोई बनती उप्ते पहले दूधरा मनुष्य खा़ेता उप्तके 
बाद वह बाद्शाहके पाप्त पहुँचाई भाती । रफ्ेड्रिमसे नो रकानियाँ 
जाती थीं थे पत्र मुहर ढगरर बंद जाती थीं । अकथरने अपने 
मोमनके स्र्धमे यह आज्ञा प्रकाशित की थी वि,--* मेरे लिए नो 
भोजन तैयार हो उसमेंसे थोडा भूलोंकी दिया जाय । ”? निन बर्धनेर्म 
अकबरके लिए रसोई बनती थी उन पर महीनेम दो बार ओर मिनम 
राजकुमारों और अन्त परकी बेगमोंके छिए रक्तोई बनती थी उनमे 
महीने एकत्र कहई कराई जाती थी | अकबर प्रायः णौखार 
डाठकर ठंडा क्या हुआ, गगांवा पानी पीता था । रप्तोई धर्सें, 
इत्त किए चढ़ीवे बाधि जाते थे कि कही कोई नहरी जानपर जकरस्मातू 
मोननमे ने गिर जाये | ? 


आटे नम दम तय तक प कट तर नि प पि पन, 
१ देखो 796 ७०३४० एिएशाण5 6 सधपपाशा है. ४४3 
( द मुगठ प्रम्परसे ोंव द्िन्हुस्थान पृ, १३७ ) । 


सम्राशका शैयज्ीयम,। ३0९ 


अफबरकी कार्यदक्षताका ऊपर उछेस हो चुका है ।- उम्रप्ते 
यूह कहा. ना सकता है कि, एक राजॉर्मे-सम्रा्म-मितनी कार्य- 
कुशकता चाहिए उतनी उसमें थी। ऐसी कार्य-कुशंडता रखनेश्रद्ा 
मनुष्य उदार छुद्यका होना चाहिए। और तदन॒प्तार वह उदार 
छूदयी था मी सही । जब हम अकबरके उच्च विचारोंका मनन करते 
हैं तब हम यह कहे विना नहीं रह सफते कि, अकबर केवछ एम्नाट्‌ 
ही नहीं था, बल्के “वह गेमीर विचारक और ततज्ञानी मी या। 
यहाँ हम यदि अकबरके कुछ उच विधारोंका और मुद्गाझेखोंका 
उल्छेख, कंगे तो अहचित न होगा | 

५ जब परीक्षारूपी संकट तिर पर आनाय तब, धामिक भाज्ञा- 
पालन, मुस्से से मो टेटी करेंगे नहीं होता, परन्तु पैधक्ी कहवी 
दवाकी तरह उसे आनंदके साथ सहन करनेमे होता है। ! 


ख् ६ 
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# मलुप्यकी सर्वोत्कूटताका आधार उसका विचारदक्ति 

( विवेकबुद्धि ) रूपी हीरा है | इसलिए प्रत्येक महुप्यका कंतेव्य है 

कि, वह उसको स्देव उज्ज्वक्ष रखनेका अयात को-हमेशा विवेक 
बुद्धिति काम छे 47! , ; 


१04 है] 4 

# यद्यपि ऐहिक और पारठोकिक सम्पत्तिका आधार इंश्वरकी 

योग्य पूजा है, तकाते आाकक्नोंकी सस्पत्तिका आधार उनके पितार्जोकी 
आज्ञाका पाह्नन है । ” 


रख रे रु २ 


-& खेद है कि; सम्राट हुमायँ बहुत वास पहले ही मर गये 


| 


३५० घूरीश्वर आर समार[ 


है।: धमकी मलिक किक 05 30 कल पल कलह 47% के और जर उन लत चल 
इस्हिए मुझे अपनी सेयाओंे उन्हें भ्त्त कनेता अवप्तः निशकृड़ 
ही न मिछा | ” 


हर 4 रे रे 


#सार्याध होनेसे मनुष्य अपने चार्रो तरफ क्‍या हो रहा है फ्लो 
नही दुख सकता । कबूतरके रक्से संने हुए बिलछीके पजेक्री देसकर 
मनुष्य दु सी होता है, परन्तु वही बिल्ली यटि चूहे को पड़ती हैं; 
तो वह खुशी होता है । इसका कारण क्‍या है * कवृतरने उत्तकी क्या 
सेवा की है कि। उप्तकी रुत्यृप्ते तो उत्ते दु स होती हैं. और अमागे 
चूहेने उप्तका क्या तुकप्तान किया है कि उप्तकी झुत्युसे वह भप्तन्न 


होता है। 


२ 3 ३] श्र 


4 हम ईश्रसे प्राय करते हैं उप्तमे हमें ऐसे ऐहिक सुर 
न मोंगने चाहिए कि जिनमे दूपरे जीगेंको तुच्छ प्मझनेका भामाप्त 
हो।।» 


रे २ > श्र 


+ तत्तज्ञान सबधी विवेचन मेंरे छिए एक ऐसी अश्ोक्िक 
मोहनी है कि, मैं और कार्मोकी आपेक्षा उप्तीकी और विशेष आाक- 
पिंत होता हूँ। वो मी कहीं मेरे टैनिक आवश्यक कर्तयर्म बाधा न 
पढ़े इस खयाहसे में त्तज्ञानकी चर्चा छुननेसे अपने मनको न्दस्ती 
रोकता हूँ। 


ख् ख् रख ६4 


४ प्रमुष्य-चाहे वह कोई मी हो-यदि नगतकी मायाते छूट 


सम्माइका शोषजीपन | झ्््‌ 


नेंके लिए मेरी अनुमति चाहेगा तो में प्रशनता पूर्वक उप्ते दूँगा। 
कारण,-न्यदि वाह्तवम उसने अपने आपको जगतसते-नो कि केवल 
भत्ानिर्योहीकी अपने अविकरारमे रख सकता है-भिन्न कर छिपा है 
दो उसे उस्तीर्म रहनेक्े लिए विवश करना निद्य और दोपास्पद है। 
परंठु यदि वह बाह्याठंग! ही फखा होगा तो उत्ते अवश्यमेव उप्तका 
दुंड॒ मिलेगा | ! 


भ् भ् ५ र् 


५ जब बाम पक्षीको-वह दूपरे प्राणियोंकों मारकर खाता है 
इप्तलिए-अस्पायुका दंड मिछा है, अर्पात्‌ उप्तकी उम्र बहुत छोदी 
होती है; तब मनुष्य जातिके मोननके छिए मिन्न भिन्न प्रकारके 
अनेकानेक सावनोंके होते हुएमी नो मनुष्य मांप्त-मक्षणत्ा त्याग नहीं 
करता है उप्तका क्या होगा ? ? 


३ १24 ट 4 


6 एक स्रीकी भपेक्षा विशेष स्लियोंकी ईचछा करना, अपने 
नाशका प्रयत्न करना हे । हो यदि पहछी स्लीके पृत्च न हो अथवा 
वाँप्त हो तो दूसरी स्ली छाना अदुवित नहीं है। ? 


र् र् ज् रू 


५ यदि में छुछ पहले घमझने छगा होता तो, अपने अन्त पुर्र्भ 
अपने राज्यक्की किप्ती मी ख्लीको बेगम बनाकर न रखता, कारण,-अरना 
भरी दृष्टिम मेरी सन्‍्तानके समान है। » 


है र्प १५3 ५ 


प्रश्भनायकका कतंव्य है कि, वह आत्माकी परित्यितिको जाने 
और उसको छुधारेेका प्रयत्न करे । उप्तक़ा कर्तव्य एकणूक्ती तरह 


३५२ सूरौभ्वर भर सम्नादू 


है; पदक मत मकर दि 2 लि ४7 ० मे की 
जय बढ़ा; फठादृड गाऊन पहिन श्रोतार्थोके साथ, खिनकी तरह, 
ऊपरि विवाद करना नहीं । ४ 


हा | 


अकबरके विपारमिसे ऊपर दिये हुए कुछ उद्धरणोंत्ति सहइ॒य 
पाठक यह कह्ढें विना न रहेंगे कि, वह मितना राजकीय विपयोका 
गहरा ज्ञान रखता था उतना ही सामानिक, धार्मिक और नैतिक 
विपयोंक्षा मी रखता था ! वास्तवंश अकबरके ऐसे सदृगुण उत्तके 
पूर्वमन्मके शुम कर्मोंका ही फछ है। अन्यथा करोड़ो महुष्योपर हुक 
मत करनेवाड़े यवनकुद्योलन्न बादशाह ऐसे विचारोझा निवाप्त होना; 
बहुत ही कठिन है | अकब॒रकों संयोग मी ऐसे ही मिछ्ते गये कि 
नो उस्तके विचारोंको विशेष ह बनानेवाड़े-पुष्ट करनेत्राे थे । उप्तके 
दर्बारके प्रधान पुरुपोंकी संगति भी उसके लिए विशेष दामकारी 
हुईं थी। उनमें मी अबु्फूनुक॒का प्रमाव तो उप्त पर बहुत ही 
ज्यादा था | 


६ रू ५ र् 


अपने द्वितीय नायक सम्रादकी उन्नतिका सूर्य ठीक मध्याह पर 
आया था । उस्तदी इच्छित सारी मनोकामनाएँ पूर्ण हुईं थीं। उप्तका 
साम्राज्य हिन्दुकश पर्वतसे ब्रह्मपुञ्ना तक्र और हिमाछ्यसे दक्षिण 
प्रदेश तक फैछ गया या। सर्वत शान्ति फैछ गई । विदेशी छोगेकि 
आमपणका मय मी न रहा | संक्षेयर्स कहें तो अकबरने मारतवर्षके 
गौखको पीछा नीवित कर दिया । उसने अनेक प्रकारके प्रयत्नोंद्दार 


, _ + अकयरके विशेष विचार जाननेके लिए देखें॥ आईन-इ-अकवरीरे 
तीसरे भागका, कनछज्ञेरिवत, अम्रेज्ों क्षनुतराद | पू० ३८०-४०० | 
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भारतवर्षको रमावकते उठाकर उच्तिके शिखर पर छा बिठाया; 
मस्तक पर स्थित सूर्यका प्रकाश सर्वत गिरने छगा । इससे अकपरके 
आनंडकी सीमा न रही । 

मगर पाठक ! मार्तका ऐप्ता उद्धाग्य कहाँ है कि उन्नतिता 
सूर्य. सदैव उप्तके मस्तक पर ही झगमगाता रहे । पुनः 'वह सूर्य धीरे 
धीरे नीचे उतरने छगा | अवनतिकी छाया गिरने छगी। एक ओर 
अकवरके परहीमें फूट फैली ओर दूसरी ओर उस्तके स्नेहियोंसा 
क्रमश; अवप्तान होने ढगा । अकबरको मंत्र शान्तिके दिन देखमेका 
पद्घाग्य प्राप्त हुआ तब उप्त पर उपर्युक्त दोनों आषार्तोंन अपना प्रमाव 
दिखला दिया । यह कहा ना चुका है. कि, कहें अजुदार मुप्तल्मान 
अक्षपरकी प्रवृत्तियोंप्ति गारान थे। झा लिए उन्होंने अक्बरके बड़े पत्र 
सलछीमको अकपरके विरुद्ध उमारा। यहाँ तक कि उप्तकों अकवरकी 
गद्दी छीन छेनेक्रे लिए उत्तेनित क्रिया। सक्वीम दुश्धरित्र था। उसको 
किमी धार पर श्रद्धा न थी, तो भी संकीण छृदयी मुस्तठ्मानोंने इन 
बार्तोकी परवाह न कर उसे खूत्र उमारा । दूपरी तरफ सन्‌ १५८९ 
झेवीमें अकबर गन काश्मीरकी सैर करने गया था उप्त समय उसका 
प्रिय अदुचर “ फतदउछा “-नों एक अच्छा पंडित था और संह्कत 
ग्रेयोका फारसीम अनुवाद करता या-मर गया। कारमीरके सीमा- 
प्रान्तमें, अधुर्फ्रंतहक्ा मिमने अकृवरके धर्मको स्वीकार किया था, 


१-,फतहउल्ला अद्॒ुल्फतद्धका लड़का था वह खुशरोडा दोस्त था 
इसलिए जहाँगीरने उसको मस्वाठाठा या । देसो आईन-इ-अकपरीके प्रपम 
भागका अप्रेज़ी अनुवाद, पृ० ४२५५ 

२-यद्ट गीलानके मुझ ' अद्दुरेजज्ञाकु का छढका था। उसका पूर 
नाम ' हफीम मस्तीउद्दीन अचुल्फतद 'था। अरफ्ी नामझ कविने इसकी 
स्तुति जो कविता लिखों है उसम इसका नाम मीर अवुल्फतद्द लिखा हैं 
उश्नका पर गीलानडे सदरकी जग बहुत दिनतक रहा था। या सम 

4 
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देहात होगया । सम्रादू काइमीर गया तन्र राजा टोडरमछ भी गो 


१५६६ ईस्वीमें गोछान तदसास्पके द्वाममें गया तंव बह्ोँका राजा अहैम 
दर्खाँ कद किया गया ओर अव्दुरेंडज्ञाक मार ढाला गया । इस हदौम 
अयुढ फतह अपने दो भाइयों ( दकीम शुमायु और दकीम नुरुद्दीन) 
को साथ ले अपने देशकों छोड सम्‌ १५७५ में भारत बर्षमे भाया । अफ 
बरक दर्वारक उसका अच्छा आदर हुआ । राज्यके चोवोसमें वर्षम अधु. 
हफत्ट बगाटवा सदेर और अमीन बनाया गद्म था। यदि उछ 
पदवी एक हजारीका थी, तथापि उसकी सत्ता वकीलके समान थी। सत्र 
१५८५ ईंस्वीमें अकबर जब काइमीर गया था तय « अंबुल्फतद्भी उसके 
साथ ही गया या। बदासे 'जावलिस्तान'के लिए रवाना हुआ और रखोमें पीमार 
होकर मर गया। अकबरक हुआप्सस रूघाज्ा शमशुद्दीतर उसका छशको 
'हसनअब्दाल” ल गया और जो क्‍्यर अक्कत्ररके लिए पनाई थी उसमें व 
ग्रांडा गाया। पाछे छोटते अकबरने उस बयर पर जार प्राथना भी की थी। 
वदाउनीके कयनानुसार अकबरके इस्लाम घमम छोब्नेम अशुल्फतदक र्भ. 
दथ था । विशेषकरे लिए देखों-आईन-इ जक्वरी' के पहल भागका लग्रेजा | 
अमुवादक पृ० ४३२४-४२५ तथा “ दवीरे शक्वरा ? १० ६५६-६५६- 
१-राज्ञा टोडरमल ादोरका रहने घाटा था। छुछ लेफकोक 
मत दे के पह लाहर जिल्झे चूनिया गोवा रहनेवार्य था। एसियाटिफ सोधा 
यटाने जो जोचड़ी दे उसके अनुसार वह लाह्रुपुर मिला अवघका रहनंवाल 
था | बह जातिका खत्री और गोत्रदा उंडन था। सन्‌ १५०३ ईसा 
छगमग अकवरके दर्वारिंम दाखिल हुआ था । धौर थौरे अकबरने उस 
आगे बढाया और छपने राज्यकालके सत्ताईसय बरसमें उसको बाईस अमिलेंव 
दीधान ओर बजीर बनाया था | चह जितना हिसावंके कामसे प्रसिद्ध हुआ 
था उतना ही अपने पराक्रमसे भी असिद्ध हुआ था । पक्षपात्स वह सदा दू 
रहता था। कहा ज्ञाता हैं कि उसने हिसाब गिननक़ी कूँवियोंकी एक पुष्ता 
लिखी थी | उसका नाम * खाजनेइसरार ' था | भा, आजादके कयगा 


सार यह इस्तक काझ्मोर क्षोर छाद्दोरके वृद्ध लोगोंगे 'टोडरमछ” नाम 
असिद्ध दे । 








टोडरमछ कियडाइमें कहर दिव्दु था। वह अपने इढ देवका पू. 
किये विना कमी अन्नजछ भ्रहण नहीं करता था । कई दार उसे अपने धार्मिः 


सपम्राइका छोषजीबयन। ३८५, 
42722 37:77: 7५5 7 पा 
पंनावका शाप्तनऊर्ता था-इहछोकछीडा प्माप्तकर चठा गया और 

राज्ा भग्रवानदास भी अपने घर आकर मर गया। 


ह इस प्रकार ईं. सन्‌ १९८९ में एक एक करके अकबरके 
अन्नचरोडी रृत्यु हुई | इससे उप्तको बड़ा ही दुःख हुआ। 


” जलेहियोंकी रुत्युसे भी घरका झगड़ा अकबरके लिए विशेष 
दुःसदाई था। दूप्तरोंकी शझ्रुता हरतरहसे मिठाई जा सफ्ती है; 
परन्तु अपने पुत्रद्ली शन्रुवाको मिटानेमें उसने अप्ताघारण विपत्तियाँ 
झेतीं । तो मी परिणोम कुछ नहीं हुआ । सदीमने अकवरके साथ 
यहाँ तऊ धाम्रुता प्रकट की कि, उप्तन खुछे तौर पर अलाहाबाद पर 
अधिकार कर लिया, और आगेरे की गद्दी छेने के लिए प्रयत्न प्रारंभ 
किया । इतना ही नहीं, उप्तने अपने पिताफ़ो विशेष छुद्ध करनेके 
लिए अपने नामऊे प्रिक्के मी जारी कर दिये । सम्राह्‌ यदि चाहते 
तो सल्लीमको उप्तजी इस ढिठाईक यथे्ट दंंढ दे सकते थे; परन्तु वे 
वात्सत्य भावसे प्रेरित होकर अन्त समय तक चुप ही रहे। प्रत्नफे 
साथ इद्ध कलेको तेयार नहीं हुए । 





निय# पालनेमें कठिनाइयों उठानी पढतों थी, परन्तु उन्हें सहकर भी आपने 
नियम पालता या | 

जो लोग कहते ८ क्वि,-नोकर मालिक्के पप्रदार तभी दो सकते ६ 
जय वे मालिक के विचार, व्यवहार और धमेझे अनुसार चलते द। उन्हें 
टोडरमलएफे जीवनपर ध्यान देना चाहिए । उसका जीवन घतायगा कि सच्चा 
बफादार यही नोकर द्वोता है जो अपने घर्मम पूरा यफादार होता है | 

अयुद्फजर उसके विपयर्मे कददता है कि, यदि वह पनरी ही बात का 
अभिमान रखने और दूसरोंपर तिरस्कार करनेवाल्म न द्ोता तो बह पक बहुत 
बढ़ा  भद्दात्मा  गिना ज्ञाता | अन्तर्मे सन्‌ १७८९ ईत्वी १० नवम्वरके 
दिन मर गया। देखे आईन-इ-अकरूपरोके श्रषम भागझा अप्रेजी झबवाद | 9० 
३४ तथा दरवोरे क्रकबरौक्षा ० ५१५०५३४ | 





ृ सूरीश्वर ओर सम्राट] 


ख्छ 


अछावा इसके अकबर उप्त समय साधनहीन भी हो गया 
था । क्योंकि उप्तरी शाप्ततनीति और उ्तके धर्मझ्रा सर्षेन के 
बाड़े एक एक करके, सभी परल्ोक्रवाप्ती हो गये थे। केवर 
अबुरुफूजूछ और फेज़ी के समान दो तीन व्यक्तियाँ रही थीं। 
उनके साथ सह्वीमकी पूर्ण शसुता थी। इस्तलिए उनकें छारा कोर 
कार्य नहीं हो सऊता था । 


इस तरहकी गड़बड़ी मची हुई थी ही, इतनेहीमे अकबसों 
एक भआधात और छगा । जो फेज्ी अकबरवा प्यारा था, मित्तक्ी 
कविताओं पर अकबर फिद्ठा या वही फैज़ी सझ्त बीमार हो गैया । 
अकवरका उप्त पर इतना ग्रेम था कि, वह इैकीमअलीको साथ 


डिक नल 

५ दकीमअछी गीलाम ( ईरान ) का रहनेगला था। जय वह ईस 
नसे मारतमें आया था तब घढ़ाही गतीव और साधनद्वीन था; मगर थाड़े ही 
दिनोंम वह अकग्ररवा सम्माननीय मित्र द्योगया था । बह ई सत्‌ १५%६ व में 
सातसी सनाका नायक बनाया गया था | उस्तकों “ जालीनृस उज्जमानी ! का 
मिताव भी मिला था । बद्धाउनीका मत £ हि, वह झीराजके निय्ासी 
फतद उल्लाक पासस पेधफ्शाश्न सौखा था । वह एक घम्तीध शिया था। वह 
ऐसा सराब वेय था +#े उसो अनेक होमरियाका यम्रथाम पहुँचा दिया था भीर 
उसने अपन गुद् फुतह-उल्लादी भा इसोतरह मारढाला था । 


को ऐसा भी कहत € हि अक्यरमने उसकी परीक्षा करके हिए पई 
'शेगी मसुप्योा ओर पशुओंका पेशाब, शाशियामें भरवाकर, उस जेंचिके लिए 
दिया था | उसने सनक्षी धरारर ज्ञाच को था। # सन्‌ १५५० में वह 
चोजापुरके बादशाह अछीआदिलशाहंके पास एट्ची बनाकर भेजा गया था। 
वहाँ उसका अच्छा सत्ार हुआ था | वह वहासे नजरें टेकर सम्राट्के पास 
अमभा पहुँचा भी नश वा द्वि आदिलश्ञौहका अकस्मात्‌ देद्दाम्त दागया। 

अकबर जब सृत्युशग्यापर या तव वह ”सो की देखरेखम्त था। 
जद्दांगीर कहता है कि, जकबरको उसीने माय था । यह भी कहा जाता 
है कि, यह बहुत हे दयाद धा। गरीबाकी दवाक लिए नह ब्रतिवष छ हमार 


सनम्नाइका शोषजीवन । इष्७ 





हेऊर त्वयमेव उसको देखेनेके लिए गया। फेजी उप्त समय मरणशस्या 
पूर पड़ा था। हरेकने फनी के बचनेकी आशा छोड दी थी । 
अबुरफ्‌्जुछ एक कमरेंमे झोकग्रल बेठा था। वादक्ाह जिप्त 
हकीमको छे गया था उप्त हक्ीमके इछानसे भी कोई फ़ायदा नहीं 
हुशग । अन्तर्म वह ( फैजी ) इस सेस्तारको छोड़ कर चढ्ा ही गया । 


अपने प्रिय रवि फेजीकी झत्युसे अकपरको इतना दु से हुआ 
कि, वह जार जार रोया था । इससे यह वात सहन ही स्मझमें 
जा जाती है कि, फुजी पर अकवरका किनना प्रेम था। मित्त 





रुपय खर्च कर देता था | जर्दाँगीरके समयमें, जदाँगीरने उसे दौदनरी बनाया 
था | अस्तमें हिजरी सन्‌ १०१८ (ई था १६१० ) की ५ मैं सुदर्रमफे दिन 
उप्ड्ना देह्ाम्त हुआ था । दसो,» आईग>इ«अकबरी ? के श्रधम भागे अग्रेज्ञो 
अनुवादके (० ४६६-४६०॥। 

१ फैज्ञीका जम ई सम्‌ १५४६ में आंगरेमें हुआ था। उसका नाम 
अद्युल्फेंज़ था । नागेरके रहनेवाले शेस्प्तुवारिय्छा वह य्यप्ठ पुत्र था। 
उसका अरबवा भाषा, काब्यशाप्र ओर वयकेशझास्रका बहुत अच्छा ज्ञात था। 
उस्रक साहित्य ज्ञानका प्रशसा घुनकर अकंचधरा सन्‌ १५६८ भे उसे अपने 
पास घुटाया था । वह अपनी योग्यतारा थाद्धे द्वा दिगाम अकवरका सदाड़ा 
राहवासा और मित्र पनगवां था | सम्राद्‌ उसे शसनी कद्कर पुकारता था। 
राज्यक्रे तेतीसनें वरम यट “ महारवे ! बनाया गया था। फेजीडो दमका रोग 
दोगया भा कौर उसी रोगस बह राज्यके ४० में पर्षम मर गया था । कहां 
जाता हू कि, उसने १०१ पुस्तक िखी थीं। वह परेनेका बहुत झाकान था। 
मय वह गरा तय उसक्रे पुस्तवाउयमंशा ४३०० इस्तालिसित पुस्तक निकली थी | 
उन पुस्तकाक़ों अकग्ररन अपोये पृत्तकालयम रफखा था | 


ध्८ट सरीध्वर ओर सम्राट। 


4 8 कक यम रात 
फैजीको अकपर सन्‌ १५६८ के पहले जानता मी नहीं था उम््ी 
फैली पर अकवरका इतना शोक -हूतना दुछ |-इतना« 


विठाप । आश्चर्क्ी बात है। जस्मान्तरोंके सार वहसे कहा 
मेल मिला देते हैँ 


फेजीकी सप्युते अफमरके हृदयर्म असाधारण आघात छगा | 
बह यही सोचता था कि, एक ओर कुट्ुत कबहकी, ज्याढा चछ रही 
है और दूसरी तरफ मेरे अनुयायी इस तरह एक एक करके नष्ट होते 
ज्ञा रहे हे। न जाने मेरा कया होनहार है £ * 

अकबर अपने सिरपर आनेवाढ्ली विपत्तियोंको सहन वरता 
हुआ रहने छगा । उसे जब जब अपने गृहकछट और ऐस्लेहियोंकी 
मृत्यु या आती तब तव वह अधीर हो उठता, उसप्तरा छंदय 
व्याकुछ हो नाता। पर्तु वह अपने मनको बड़ी कहिनताप्त 
समता और किमी काममें गा देता। उप्त समय अकबरको 
जावासन देनेवाला सिफ एफ अबुल्फुजलही रह गया था। 


यह गाव उप फदी ना चुकी है कि, सल्लीम पर्णहपते 
विद्योही बनकर अढाहाबाढ प्र काबिग हो गया था और खुछमछुल्ा 
अऊवरसे शात॒ता करने छृगा था । पितसे तो सलीम विश्नो् 
करता ही या, परन्तु अबुरफुजुछ पर पह बहुत ही ज्यादा खफा था । 
वह समझता था कि, जब तक सम्रादरे पास्त अबुर्फजछ रहेगा; 
तब तर सन्रारके सामने दू्सरेकी एक भी न चढ़ेगी | इसी लिए वह 
अवुश्फुजुलको मारडालनेका प्रयत्न करता था। 


मिप्त समयकी हम बात कट रह है उत्त समय अघुरफूजल 
दक्षिण शान्ति स्थापन वस्नेरे छिए गया हुआ था। इधर सलीमने 
पड़े जोरोकि साथ विद्योहफा झ्डा सा क्षिया । अकबर घबराया। 


सप्रादका शेषजीवता ३६६ 


5 228 22722 0 30 27078 20 व 
उसने अधुरफुनछरी छिसा कि;--कहोँका कार्य आये पत्रको 

» प्ोवर तुम दत्काठ ही यहाँ चढ़े आओ। अबुल्फर्मेक थ्रोड़ीप्ती 
सना लेकर आगेरेकी तरफ खाना हुआ | रालेगेंमे उपने, ने माठुम 
क्या सोचकर, सिर थेड़ेसे सवार अरे ्वाप ससे और बाकी 
मैनाकी बापि्त मेन दिया । उन्हीं गोह खारोंकि साय वहू आएरेकी 
ओर आगे बा । 


उधर'आगेम रहनेगडे सहीमके पक्के छोगोत्र सीमा 
ये समाचार मेने । सढीमने अवृल्फूजलक्रों मालेक्रे डिट वीरमिंह 
नामके एक ढाजूकों रागी किया | यह ठाड् किमी सास छानों 
बहुत दिनों उपदव करता या भोर बने जड़े छेद! छुट 
ढेता या । उससे साव हुकी आदगी थे । अगुस्फुजड नम 
( स(झ़रार ? पहुंचा त्म उत्ते एक फूद्देनि कद, बढ़ हुई 
चीरसिद राह गा! देश |» अदुल्दूडुटने 7 दिवा:- 
“मौतसे दरना व्यय है इससे बचगंठा साधरथ्य किसमें ६ 7” 








३६७० मूरीध्वर ओर सम्राट 


दूसरे दिन सेरे भी बहाँते स्वाना होते प्तमय उसे 
/ अपगानगदाईखेने रोका था, मगर उसने इस बात पर 
भयान नहीं दिया और वह लागे बढ़ा । थोड़ी ही दूर गया होगा हि, 
बीरसिंहने आकर उप्त पर आक्रमण क्या । अबुटफुजुछके थोड़े से 
आदमी घीरसिहके बहुसेरयक्त आाठमियोंके सामने क्या कर पड़े 
थे $ अबुरकजुक्त बड़ी वीरताऊे साथ एड | उसके शरीर पर बारह 





१ अधुल्फूजुलका जन्म ई सत्‌ १५५१ (हि. स. ६५८ के मोहर्रस 
को छठी तारौसक्ो ) मे हुआ था । उसके पिता शेस 'मुबारिकने उय्रद् 
नाम वही रखखा जो उसके ( मुबारिऊक्रे ) उस्तादका नाम था। उसके 
पूरवजनाक़े ऐसे उत्तम सस्कार थे फ्रि, वद वर सवाबपैड्ों आयुमेंद्दी! बाते करने 
लग गया था। १५७४ में वह अकचरके दुर्बारम दासिछ हुआ था। धीरे 
धोरे उसको पदयदे होती गई । ६. स १६०३२ में उसको पॉच दजारीशी 
पद्‌दी मिली | डसझे शान्त स्वमाव, उसको निष्कपटता ओर उसकी नमव- 
ट्छालीके कारण सम्राट उस पर बहुत स्नेह जार विश्वास करता धा। अब्ु 
क्फुजछसे दवीरमे दाखिल दवनेके बाद के अकपरकों शासननीतिमें परिवतेन 
हुआ था | अहयरकोी जादोजललोका मूल कारण अवुब्फुज्चछ था। इप 
कथयनम कोई अतिशयोक्ति नगद ह। सच तो यह है कि अवुर्फन्नल दी 
अफ़यरके पीछे रहकर सात राज वाज् करता था। उसीने पीछेते सम्रायके 
मह न्‌ कार्योका इतिहास, एक साधारण इतिहास ऐेसरुड्ा तरद, लिखा था। 
यह कहना जझरी दे ७, यदि अवुल्फजुछने अकवरदा इतिद्यास न लिखा 
होता ते। अक्वरकी इतनी कोतिं भी शायद न फेलवी । अकबर र भार अठु- 
रफज्नलका सेब इतना घनिष्ठ दो गया कि, अकचरके विचार दी अद्युटफजल%क 
विचार भार अंश्ुल्फृजुछके विचार ही उप्कबरके विचार माने जाते थे। 
देजीध कोई सद न था ॥ दौर समो घ्मोफ विद्वानाओ्रों जमा करनेझा प्रस्ताव 
नी आअयुल्फूजलने हे किया था | क्योंरि वह पहिंल्दीसे ज्ञान जोर सत्यका 
जिज्ञाए थां। अकंयरते राज्याशासनमें ओर धर्मक्रा्योण अधुल्फृजलद्दी को 
चएती थी | इसी ईपोसे सलीमगे उसझा सूत कराया था। सलीमगे 
अपनी डायरीमें इस बातको स्वाकार दिया है । प्रो, काजादने तो यहाँ तक 
लिखा हे फि, अद्युल्फजुछने सभादूका मन अपनी गौर इतना आवर्षित 
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झख अचुलफनल:. 


सप्चारका शोष जीवन | ३६१ 


जसम छगे तो भी वह छड़ता रहा । अन्तर्में पीछेसे एक सवारने 
आकर उप्तकी परीठम भाछा मारा। माछा प्रीठ फोड़कर आगे 
निकछ आया । अबुरफूज़ल घोड़ेसे गिर पढ़ा । एक दूसरे आदमीने 
आकर उम्का शिर काट डाह्ा। ई. सन्‌ १६०२ के अगस्तकी 
१९ वीं तारीख़फ़े दिन उम्की रुत्य हुईं। यह है शब्रुताका परिणाम ! 

बप्त अकवरका बचा हुआ एक अनुयायी, सचा सलाहकार 
सेमारसे चछ बस्ता । उदार मृस्तअ्मानेंने सच्चा तत्तज्ञानी खोया और 
हिन्दुओंने अपना वाल्तविक वियर्मी प्रशंसक गुभाया । मिप्त समय 
अवुरफंजुलज्ञा मस्तक हाथ लेजर सलीम प्रप्नत्त हो रहा था रस्त 
समय अकवबरके समस्त राज्यम शोक छा रहा था । 


अबुरफुजुछ मारा गया मगर उप्रकी र॒त्युके समाचार अकबरके 
पाप्त छेकर कौन जाय ! सम्राट मिमको प्राणोंसे मी अधिक प्रिय 
समझता था और हइयस्ते जिस्तर शर्म रखता था उस्रीकी मृत्युके 
प्रमाचार सम्राइके परम पहुँचानेकी हिम्मत कौन करें! अन्‍्तमें 
सदाकी रीतिके अनुप्तार अबुल्फुजुछका वकीछ काछे रंगका कपड़ा 
कमरमें बाँधकर दीनमाउसे सम्राटके सामने जा खड़ा हुआ। 
अबुरुफूज़ुछके वक्रीढ्फो इस दशामें आया देख सम्नाट्‌ जार ज्ञार 
रोने छगे । उनकी आँखोंसि जछबारा बह चढ़ी | उतका हृदय विद्धीर्ण 
होने छगा ! उप्त समय सम्रादकों गितना शोक हुआ उतना शोक 








कर लिया था कि, अकबर ग्रत्ये७ विपयमे उसकी सम्मतिके अनुसार ही सारे 
काम करता था । सक्षेपम कई तो अयुल्फुज्नक् अकवरकां दबौरो, पलाह- 
कार, विश्वस्त, सबसे बढ मंती, दर्शारा घय्नाओंडी याददादत डिखनेवाज कीर 
दोवानी सहृकमेका हाकैस था | इतना ही नहीं वह अकफन्ररकी ज़ितल्दा भार 
मुद्धिमानी था | विशेषके लिए देखो,-* जनल जॉब द पंजाब ट्स्टोसिल 
के ? दो, १ ला, $ ३१ तथा * दयारे भ्कबरों” पृ. ४६३-०५१८५ 


१६१ परशीध्वर ओर उच्ताद । 





शायद पृत्रकी मृत्युसे भी न होता | कई दिनों तक बह न किसीसे 
परिछा और न उसने कोई राज्यक्रा कामकाज ही किया । वह केवृठ 
बंधु-वियोगे दुःसमें निमझ रहा। 


दूमरी तरफ जिन मुप्तमानोंने सलीमको ये प्तमाचार दिये ये 
कि, अबुरफुजुर आएंरे आ रहा है उन्हें यह मय छा की सम्रादको 
यदि इस बातकी सर हो जायगी तो वह हमारी भिन्दां चामडी 
खिंचवा ढेगा, इमसे उन्होंने यह प्रमिद्ध किया कि सढीमने राज्यके 
छोमते अथुरफुजुलकों मरा ढाढा है। सम्राटने यह बात सुनी 
एक दी निःाप्त डाडी ओर कहाः-५ हाय सछीम ! तूने यह 
क्‍या किया £ यदि तू सम्राट होना चाहता है तो मुझे न मारकर 
अबुरफुजूलको क्यों मारा ! ? 


अछु, सम्रादने सद्लीमको राज्यगद्दी नहीं देनेका निश्य 
किया, और अशुरुफ़ुजुछके पत्रको तथा राजा रामसिह और 





१ राजा राजसिंद राजा आसकरण कछवाइढा पुत्र था। राजा 
आसंफरण राजा घिद्दारामठका भाई था। राज्सिंहकी उसके पिताडी 
मट्युके चाद राजा की पदरी मिझी थी | उसने बहुत बरस तक दक्षिणर्म 
जीकरी छी थी । राज्यके ४४ ये यरसमें बह दपघीरमें बुलाया गया था। दुर्खो- 
रमें आते है| बद गवालियरका संयेदार बनाया गया था। राज्यके ४५ में बर- 
समें अगीत्‌ ई. सत्‌ १६०० में वह झाही सेनामें शामिल हुआ था । यह पद 
सेना थी के जिसो * आसीर' के किलेपर भाऊप्तण किया था। थीरसिह्दके 
साथ युद्ध करनेमे उसने अच्छा बोरता दिखलाई थी, इसलिए है. सन्‌ १६०५ मैं 
बह चार हजारी घनाया गया था। जह्ाँगीर ( सहोम ) के राज्यके तीपरे 
बरसमें उसने दक्षिणम्रे काये किया था | वहाँ ई. रात १६१५ में उसडी सृध्यु 
हुई भी । विशेषके लिए देखे ' आाइन ६ जकपरी ? के पहुे भागढा अैप्रेजी 
भबुवाद्‌ पृ० ४५८६ 


सम्रादका होष ज्ञीवन। शे६३ 





रायरायानपत्रदासको फ़ोन देकर खाना क्रिया और उन्हें कह 
दिया कि,- बीरसिहका मस्तक मेरे सामने उपस्थित करो | ? 


मुगहसेनाने नाऊ़र वीरसिहको पेर किया । ययपि अकबरकी 
आज्ञाके अनुप्तार कोई वीरसिंहका मत्तक न छेना सका तथापि उन 
ढोगीने उप्तका सर्व जहर दृट लिया । बीरपिंह ज़स्मी होकर कहीं 
भाग गया। ड 


कौन न कहेंगा कि अकबर तब आत्मी4-पत्प-विहीन हो गया 
था * ग्रयपि उप्तके पाप्त छाखों जाज्ञापालक मनुष्य थे और शज्ाक्ष 
एवं धन सघत्तिप्ते उप्तता सुनाना पूर्ण था तथापि उन आत्मीय- 
पुरुषोका उप्तके वहाँ अमाव या निनक्ी सहायतासे उप्तने विशारू 
साम्राज्य स्थापित किया था ओर कठिन समयमें मिनसे सहायता 
मिह्ती थी । अखूठ धन दौछृत और विस्तृत अधिकारके होते हुए भी 
अकबरकी भवनतिके चिह्न दिखाई देने छगे। या यह कहिए कि 
उप्तकी अवनतिका पर्दा उठकर, प्रथम अंक प्रारंग हो गया था। 





१ यह विऋ्रमादित्यक्े नामसे अ्रस्तिद्ध था । जातिका खन्री था। 
अकवरके राज्यके प्रारंभ फरीलखानेका मुशरफ (मछ्यते ए७ ) था। 
+ रायरायान ! इसको पदवी थी। ई- सन्‌ १५६४८ में चित्तोढके आफ्रमणमें वह 
असिद्ध हुआ या । ई. सन्‌ १५७९ में वह ओर मोर अधस दोनें शगालके 
संथुक्त दीवान बनाये गये थे | सन्‌ १६०१ ईं. में उसे तीन इज़ारीका पद्‌ 
मिला था | सन्‌ १६०३ में वह वापस दवारत घुराया शया थार छनू १६०४ 
ई, में वह पंच हज़ारी बनाया गया | उस सम्रय उसे “राजा विकमादिल 
कौ पदवी मिली । जहाँगीर गद्ढी पर बेठा उसके बाद वह * भौर आतश 
बनाथा गया और यह हुवम दिया गया कि बह पचास इजार ग्रोलन्दाज ओर 
तीन इजार तोपग्राड़ियों हर समय तेयार रस्खे। उसके निर्वाहके लिए पद्ठह जिसे 
अलग रबसे गये । विशेषके छिए देखों * आाइन-ईन्भझवरी * के प्रधम भागा 
कग्रेज़ी भजवाद, पृ० ४६५०१४४०५ 


अ 


१६४ सूरीध्यवर और धत्राद । 





एक और आत्मीयए्पोता अमाव और दूसरी तरफ एत्रका विद्दोह, 
ऐप्ती स्थितिमे अफयरका चैर्य छूट जाय और उप्तके हाथ पैर ढीएे 
पहुनायेँ तो इसमे आश्र्यकी कौनसी बात है £ उप्त प्तमय सुप्रतिद्ध 
राजा बीर॑ंबरू भी न रहा था कि मो हाम्यरससा फवारा छोड़कर 


१ राज्ञा बीरयत् अग्ममटष्ट था। उसका नाम महेशदास थआा। 
प्रारमम् उसकी स्थिति पहुत है। खराब था, परन्तु बुद्दि बहुत अबछ थी। 
अदाउलीडे कपनातुसार,>-अकवर जब गद्टी पर बढ़ा तब वह काक्ृपीते 
भाकर दबौरम दाखिक हुआ था । पद्दोँ चद अपनी पप्रिभासे सन्नादुकों अपना 
महरवान बना सका था । उसकी हिन्दी कविताओंकी«प्रशेसा होने लंगी। 
सम्रादने प्रसत्त होकर उसे “कविराय ? दो पदवी दा कोर इमेशके हिए 
छापने पास रख लिया] 

है, सन्‌ १५७३ में उसे “ राजा पौरबल ” की पदवी छोर नगरकोंठ 
जागौरमें मिला | ई. सम १५८९ में जेनयाँ कोका बाजोड और स्थादोे 
पूसफनई लोगेंके साथ युद्ध कर रद्द या। उस समय उसने आर मदद मो 
थी । इससे इछीम अयुल्फृतद जौर घीरयछ सहायताके लिए भजे गयेय। 
रुहाजाता है कि, अफबरने घीरवलू भौर अशुटफुजछ दोनोंके नामी 
चिट्वियों ढाली था। चिद्ो चीरवलक नामझी निकली । इसलिए इच्छा न होते 
हुए भी यीरयलको सम्राट्ने खाना क्रिया | इसी लडाइमें बीरबल 4००० 
शआदमियेके साथ मारा गया था | 

यीरबलकी झ॒त्युके वाद यह यात भी पेदी थी हि, वद अबतक जिन्दा 
४ और नगरकोंटकी घाठियोंगें भटकता 'फ्रिता है। अथ धरने गद्द सोचकर 
इस बातकी रहा मामा कि लडाईमें हारनके कारण बह यहाँ आते शर्माता होगा 
अयवा वह चसारसे पहछे दो विरक्त रहता था, इसलिए, अत्र बढ गोगियोंके 
साथ दो लिया होगा । अफबरने एक “ एड्दो ' को भेजकर नगरकोदकी 
भारियोंगें घीर॒वकूफी खोज कराई । मगर बह कहीं न मिला | इससे यह 
फ़िर द्वोगया कि, घीरघल मारा गया है। 

बीरबछ अपनी स्वाधीनता, समीतविद्या आर कवित्व शक्तिके लिए विशेष 
श्राद्ध हुआ था । उसडी कविताएँ कोर उसक ल्ताफे लोगाको आज भी याद 
हैं । विशपके लिए देखा, आदइा ई अदपरी ? के प्रथम भासका अप्रेजी भरत 
प्रा, १० ४०४०४०४५ तंया * दरें अकदते ” प१० २५५०३१० 





सप्राटका दोष क्षीयन। ३६५७ 


अकबरको प्रप्नन्न करा और उप्तकी सारी चिन्तरार्गोक़ों दूर कर देता। 
वह मी ईं. सन्‌ १९८६ में जैनखोंके साथ पहाड़ी छोमोंक्ो परास्न 
करने गया था और वहीं मारा गया था। अकबर विशेष पघबराने 
छुगा और सोचने गा कि, मेरा अय क्‍या होगा 


, कहावत हैं कि,- अंत सुर्सी तो सदा चुखी! अन्तिम 
समयमे सुछके स्ताधन मिद्ने बहुत ही कठिन है। अकृपरके समान 
सम्रादके ऊपर अन्त'समयमें मो दु ख पड़े उनका वर्णन नगर पढ़ते है 

हद्यसे यह, प्रार्थशा निकठ़े बिन नहीं रहती कि;-प्रमो | 
हमारे शन्रुको मी कमी ऐसा दु'ख न हो। निमप्त सम्रादके वहाँ किप्ती 
बातकी कमी ने थी; जिप्त सम्रादके लिए दुःज़की वल्पता भी नहीं 
की जा सकती थी, उस्ती सम्रादकी यह दशा ! 


लैसे नैसे अकबर॒की अन्तिम अवस्था निकट जाती गईं, 
पैसे द्वी वैसे उसके छ्तिरपर विपत्तियोंके बादछ भी सघन होने छगे। 
मानत्तिक दुश्िल्ताओंसे उप्तका मन व्याकुछ रहने छगा। उत्तके 
सढाहकार, सहायक सत्र चछ बसे थे, तीन प्रयेमिसे ए,-मुराद 
शराबमे ही डूबा रहकर मर चुका था; दूपरा दानियाल भी उसे 
ककित करनेवाला ही था। वह इतना शराबी और व्यमिचारी 
हो गया था कि, लोग उप्तसे घबरा उठे ये। उप्तको सुवारनेका 
सपन्नादने बहुत प्रयत्न किया, यहाँ तक की उसप्तको शराब पीछामे 
वाह़ेके किए प्राणदंडकी ज्ाज्ञाका हुत्मनामा जारी किया तो भी 
उसका शरात्र पीना बंद न हुआ । वह अपनी भुत्युर नामक्री बंदूकमे 
शरात्र मैंगया मैंगवाहर पीने गा । आखिर इसीमे उस्तक प्राण पलेरू 
उड़ गये । ती्तता सडीम ही रह गया | 


अक्षपरका उत्तराधिकारी अब केवढ सलीम ही रह गया। 


श्हे ससैभ्वर और सप्नाद | 


2 08007 00770: 222 व कमर 
मयर इस बातको सभी लानते ये कि, सलीम अकबरऊा प्रा विरोधी 
है; वह विद्रोही बनफ़र ही अछाहाबादमें रहता था। अकबर 
रातदिवकी चिन्ताओंसे दुबे होने उमा,-उसका शरीर छुसने ठगा। 
अकपरकी बेगम सलीमावेगम पिता एसमें मे करानेकी इ्च्छासे 
अडाहाबाद गई, और सछीमऊो समझारर आगे लाई। सम्राद्री 
माताने दोनोंकों समझकर पिता एत्रमे प्रेम कराया | उदार सम्रादने 
सद्भीमका अपराध क्षमा किया | परस्पर अमूल्य वह्तुक्ी ठेन-देन 
हुईं। फिर लव सल्लीम अढ्ाहाबाद जाने गा तब ,भकवरने कहा:- 
४ जब इच्छा हो तब जाना ? $ 


सल्भीम मी अपने दो भाइयोंसे किप्ती तरद कम दुशखि 
और दराबी न था | और जबसे वह स्वाधीम होकर भछाहाबाद रहने 
छगा था सबसे तो उप्तने मेठगाम होमानेसे हद ही कर दी थी। 
अकबर एक वार उसे समझानेके झिए अटाहावबाद जाने कगा था| 
परन्तु रस्तेहीमें उसे अपनी माताऊ़ी बीमारीके समाचार मिले, इपतलिए 
चह्‌ वापिस आगेरे जौट आया। उसप्त समय उसको माताका रोग 
दुशसाध्य हो गया था; नीम वेद हो गई थी। सिफ्र खा्तोच्छास्त चठ 
रहे थे। अफपर रोने ठगा; आखिर वे भी बंद हो गये । सम्राटकी 
माताने इस मामवदेहका त्याग कर दिया । 


अकबपरको बार बार जो आयात छग रहे थे उनकी वेदनाको 
वह माताके आश्वासनसे मूछ जाता था। आज वह आश्वासन भी जाता 
रहा । अकबरको उद्रामयक्ा रोग भी उसी समय हो गया । पहँढे 
भाठ दिन तक तो उमने कोई दवा न छी; मगर पीछे से ढेने छृगा । 
चतुर हकीमेंनि बहुत इठान क्रिया, मगर फायदा किप्तीसे कुछ भी 
नहीं हुआ । रोग बढ़ता ही गया । 





सम्ताइ॒का शेप जीपन । इ६७ 








सलीम और उसझा पुत्र खुसरों भी पिहासनकी आशा 
आगेर आ गये | उत्त समय अऊवरकी बीमारीमें सम्राट धातृ-पुत्र 
€ खाने आजम अजीज कोका ” राजका काम करता था। वह 
खप्तरोका ससुर मी होता था | जनताका बहुत बढ़ा भाग सल्ीम- 
के दुश्थरित्से परिचित था । इससे वह खुसरोकों गद्दीपर विठाना 
चाहता था। € अजीनृकोका * ने जब यह प्रप्रताव प्तमामें रक्खा, 
तब कई मुमछमान* कर्मचारियोंने उमा विरोध किया; क्योंकि वे 
सहीमकरो चाह थे । परिणाम यह हुआ कि, अजीमर्रोका और 
राणा ,मानसिहने अपना विचार बदछ दिया, इच्छा न होते हुए मी 
सठीमको गद्दीपर बिदानेक्ा निश्चय किया । 


उदशणयके रोग्से पीडित सम्रार भारतकी दुर्दशाका विचार 
करता हुआ पहंंगपर लेट रहा था। उसके चार्रों तरफ राज्यके कर्म- 
चारी और निष्रण हकीम उद्याप्त बैठे थे। उस दिन सन १६०५ 
ईस्व्रीके १९५ अक्ठोबरका दिन था । समछ्त आगेरेमें उदासी थी | 
छोगोंके मुखों और दिशाओंक़ा चूर उतरा हुआ था । 


अकबरके कमरेमें अनेक आदमी चुपचाप बैठे मारतक्री मावी 
दशाका विचार कर रहे थे। उसी प्मय एक खुबकनें, अनेक मुमछ- 
मानेकि साथ प्रवेशकर, अज्बरो चरणोंमें छिर रख दिया) यह 
सलीम था । सद्भीमफे पत्थरस हृदय आखिरी वक्त पिवाकी दशासे 
करुणाऊ़ा संचार हुआ । पिवाफे दुःखसे उपस्तका हृदय मर आया; 
उप्तका कंठ बहुत देरतक ₹ुद्ध रहा । फिर वह ज्ञारज़ार रोने छूमा । 

बाहरे पित्र स्नेह | तू भी अनंत हैं। नो राज्यके छोमसे एक 
दिन पिताकी हत्या करनेको तैयार था कही आज पिताक्े, अनायाप्त, 
आडेनानेकी आशंफासे जारज़ार रोरहा है । 


भ्द्८ घुरीध्वर और सम्ाद । 
 ककओिज:पण 


विवाशिलक आस 


सम्रारले एक महुष्यकों आज्ञा दी/-/ मेरी तल्यार, रामकोय 
पोपाक और रानमुकुठ सोमदो दो । ” है 


बाह | सन्नाद तेरी उदारता | इनके; म्राणान्त कष्ट देनैवाह़े 
सब्र अपराधोंकों भूहारर प्रधततासे उमको राज्यगद्दी दी। अफबरदो 
चेन था उप्त अयथाहीम सलीमझों तीर्नों कतुएँ सोंप टी गई । 
सम्राद मानों इसी कार्यफ्ी वाट नोह रहा था । इप्के प्रमाप्त होते ही 
वह सम्से अपने अरराधोंकी क्षमा माँगकर, मासतको शोफप्नागरमें 
डुबाकर चढ बच्ता । देश दुर्भाग्य छोड आया; चारों तरफ हाहाकार 
मच गया। मासतकों दूं छके स्तागरसे वचानेवाद्य, देशकी देशाकों उच 
स्पितिमे छानेवातर, मार्तता दूसरा सूर्य भी अधतताचहमें जा के; 
भारत में एन अपरागच्छन्न होगया। 


अरूपरवा गीवगहं सपार परोवसे उड़ गया; प्चाप्त वके 
अपने शांप्तनकाझ वट अनेक आशाएँ पूरी कर, अनेक अधूरी 
रब चल बता । दूसरे दिन समेरे ही उम्के स्थुल शरीरको छोग बढ़ी 
घूमवामके छाप, मुप्ठमानी रिवानके अनुसार, शहरते बाहर हे गये। 
सलीम और उसके त्तीन उडसेने अस्थीकों उठाया, किशेके वाहिरतर 
वे उसे छ ये । उत्तके बाद दपोरी और अधिकारी लोग उसे 'फिलंदरा' 
म हे गये। यह आगेरेम चार माइक दूर है। वहुतते हिन्द 
मुप्तत्मान सिस्न्ठरातक साथ साथ गये थे। वहाँ उम्राटया सपूल शरीर 
सदूकें लिए मारतमाताकी पविनिगोद्म समपेण किया गया | 


पीछेसे सम्राट जहाँगीरने उत्त स्थानपर-नहों अकृषरकी शर्े 
गाडा गया था-एक आठ्श समाधि बनवाकर सदाके लिए अकपरका 
मूर्तिमान कीर्तिस्तंम स्पापित करदिया । 


छम्नादक्का शेषज्ञी वन । ३६०, 





अकवर एक मुप्तत्मान म़त्राद्‌ था तो भी उमस्झ्ी प्रश॑प्ता 
केवल हिन्दुमुमद्मान ही नहीं बर्फे युरोषिअन विद्वान छोग भी करते 
हैं। इस वातका हम कई बार उछेख कर चुकेहें । वह प्रशंप्तापात्र क्यों 
नना : इसका मुझ्य कारण है उसकी उदार राजनीति । उसने प्रनाका 
क्स्खाण प्तामने रखकर ही राज्यतंत्र चढाया था; इसीलिए आजवक 
विद्वान्‌ उप्तकी मुक्तकंउ्ते प्रशंमा करते आरहे हैं। उत्तमें धर्मान्धता 
और निर्थेक विर॒द्धाचरणक्नी आदृव न थी, इमीडिए कई छेखकोने 
तो उस्ते भन्‍्य स॑य द्रानाओंकी अपेक्षा उच्च वक्षा्म रक्‍खा है । मारत- 
वर्षके शानाओंका इतिहाप्त पढ़ो । उत्तते माम होगा कि, प्रायः मुप्त- 
रुमान बादशाहोंभि हिम्दुओं, जैदों और बौद्धों-पर जुह्म किया है। 
इसी भ्रकार अनेक हिन्दु राजाओंने मी मुप्तठमानों या अम्य धर्मवा- 
लोॉको पतानेमे कोई कप्तर नहीं रक्सी । मगर अकवर ही ऐप्ा था 
कि, निप्तने धर्म या जातिका खथारू न करके समीको समान दृष्टिसे 
देखा है ओर सबका एक्मा न्याय किया है । इस बातको भवन्‍्के 
प्रकरण भच्छी तरह प्रमाणित कर चुके है । 


ऐसी राज्यनीतियाले संम्र टक्की समी प्रशंसा करें तो इस्तमें 
आश्यर्यकी बात कौनसी द्वे * इस प्रकारकी राननीति उप्तने रखी 
इसका कारण,-यह समझता था कि श्रजाकी भलाईमें ही राजाकी 
भर्ाई है। ? अकवरये अपनी इस उठार राज्यपद्धतिका आतलरिक 
संगठन ऐप्ता रह किया या कि उसका प्रमाव चिस्काढतक रहा था । 
यदि यह कहें कि, अदृगक चेछा आा रहा दे तो भी अन्नचित न 
होगा । इस सैसंवर्मे भनेक लेखन मि बहुत कुछ छिा है | मगर उन 
प्पक्ते उद्बार न ठिश्ल बेंदउ भिंगल फेनेडी (7लग्रह0 770॥ा०्ते) 
श विद्यामते ' अपने म्रेव “द्‌ हि्टी जॉब द मेट मोगर्स? 


३७० सूरीश्धर भौर धन्नाद्‌। 








(709 प्रा॥0७ ० 8 धार खैत्ट्टीाप्रो$ ) के प्रथम भागके 
३११ वें पेनन जो उदार नि्ाक्े हैं उनको उद्धतकर, शेप 
प्रकरणके साथ ही इस ग्रेक्‍्तो भी हम समाप्त करेंगे | वह 
हि्तता है।-- 
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# प्रत्येक मनुप्यसे उप्तकी शक्तिद्र अनुप्तार ही * कर ? ढेगा 
घाहिए । इस विपयमे न किसीए झा दिलानी चाहिए और न 
किपीफो मुक्त ही करना चाहिए । अस्येक्का स्याय समान दृष्टिसे 
करना चाहिए ओर हरेकको उसकी इच्छानुसार धमे या 
सिद्धांत, माननेको स्वाधीनता देनी चाहिए । इन तर्त्वोपर ही 
भारत॑मे विदिशा साम्राज्य स्थापिद हुआ है ओर ये तल ही उसप्तके 
( त्रिदिश क्षाम्राज्यकी ) वास्तविक जमिमान और बढ़के कारण हैं। 


सभाट्का दैषल्नीय्त) चछर 


4 
मगर ये प्रमी तत्त्व अकबरके है ओर इन तत्त्वोंकी भारतमें व्यवहृत 
क्रनेका अमर यश उस्तीको है ॥ आधुनिक प्मयमे समस्त पाश्चात्य 
राज्योमें ये नियम हैं; परन्तु उतमेंसे बहुत ही कम राज्य सामिमाव 
यह कह पकते है कि,--अकबरने तीनो वर्ष पहले निप्त तरह हम 
नियूमोंकों पाठा था, उप्ती तरह सम्पुर्णतया शप्त घीसरवीपरदीर्म हम पा 


रहे हैं। 
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परिशिष्ठट (क ) 
फृर्मोन ने. १ का अनुवाद । 
++9499-- 
* अलछाहो अकबर । 


जलाटुईन महस्मद अकबर वादशाह ग़ज्जीका फुम्ननि ! 
अछाहो अकबरकी महरके साथ नकूछ भताबिरू अप्तक फर्मानके है। 


महान राज्यक्रे सहायक, महान राज्यक्रे वफादार, श्रेष्ठ स़माव 
और उत्तम गुणवाे, जनित राज्यकों द६ बनानेवाले, श्रेष्ठ राज्यके 
विश्वाप्तमानन, शाहीकृपापान, बादशाहद्वारा प्तेद किये गये और 
ऊँचे दर्मेके खानोंके नमूने खरूप ' झुवारिज्जुदीन ? ( घमवीर ) 
आजूमखामने बादशाही महखानीयों और बरिद्धाशोंकी बढतीसे, 
अ्ठताका मान प्राप्तकर जानना कि-मिन्र मिन्न रीति-रिवानवाक्े, 
मिन्न धर्मवाढे, विशेष मतवाले और जुदा पंपवाले, सम्य या अप्न्य, 
छोटे या मोे, रामा या रंक, बुद्धिमान या मूर्ल-दुनियाके हरेक दमे 
या जातिके छोग/--कि मिनमेंका प्रत्येक व्यक्ति खुदाईनूर जूहूरमें 
जआानेदा,-पक्ट होनेका-स्थान हैं और दुनियाको बनानेवालेके द्वारा 
निर्मित माग्यके उद्यमें आनेकी अप्तठ जगह है; एवं सृष्टि संचालक 
( इंखर ) की आश्चर्यपूर्ण अमानत हैं।-अपने अपने श्रेषठमार्गमें दृढ 
रहकर, तन और मना छुल मोगकर, प्रार्थनाओं और निश्यक्रिया- 
ऑमें एवं अपने ध्येय॑ पूर्ण करनेमें छगे रहफ़र, श्रेष्ठ बझिदवार्श देनेवाले 
( इधर ) से दुआ-आपेना करें कि, वह ( ईश्वर ) हमें दीर्बायर भौर 
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फूर्मान ने. १ का अनुवाद । 
++899#9-+- 


अछ्ाहो अकपर | 
जलालुईन महम्मद अकबर बादशाह ग़जीका फर्मान। 
अछाहो अकबरकी मुहरके साथ नकुछ सुतानिऊ अप्तछ फूर्मानके है | 


महान राज्यके सहायक, महान्‌ राज्यके वफादार, श्रेष्ठ स्वमाव 
और उत्तम गुणवाह़े, अनित राज्यकों हह बनानेवाले, श्रेँ्ठ राज्यके 
विश्ाप्तमानन, शाहीकृपापात्र, बादशाहद्वारा पप्तेद किये गये और 
ऊँचे दर्मेके खानोंके नमूने खरूप ' मुबारिज्जुदीन ! ( धर्मवीर ) 
आजुमखानने बादशाही महरवानीयों और बरिद्वाशोंकी बढ़तीसे, 
अछताका मान प्राप्ततर मानना कि-मिन्न मिन्न रीति-रिनवाढ़े, 
मिन्न धर्मवाड़े, विशेष मतवाल़े और जुदा पंषवाल़े, सम्य या अप्नभ्य, 
छोटे या मोटे, राणा या रंक, बुद्धिमान या मूर्ल-दुनियाके हरेक दूनें 
या जातिके छोग,--कि मिनमेंका प्रत्येक व्यक्ति खुदाईनर जूहूरमें 
आनेका,-प्रकट होनेका-स्थान हैं और दुनियाको बनानेवाोक्रे द्वारा 
निर्मित माग्यके उद्यमें आनेकी अप्तत जगह है; एवं सृष्टि संचाठक 
( इंबर ) की आश्चर्वपूर्ण भमानत हैं।-अपने अपने ओएमार्गमें दृढ़ 
रहकर, तन और मनकी छुख मोगकर, प्रार्थवाओं और निन्यक्रिया- 
भें एवं अपने ध्येर्य पूर्ण करनेमें गे रहकर, श्रष्ठ चझ्श्िश देनेवाले 
( ईथर ) से दुआ-परर्थना करे कि, वह ( इंशवर ) हमें दीर्पाय भौर 


३७६ सरीध्वर और सम्रादू। 





उत्तम काम करनेकी सुमति दें। कारण,-महप्यनातिमेंसे एक्क्रो 
रानाके दर्मेतक ऊँचा चढाने ओर उसे सर्दारकी पोशाक पहनानेमे , 
पूरी बुद्धिमानी यह है कि-वह ( राजा ) यदि सामान्य कृपा और 
अत्येत दया को-भो परमेथरकी सम्पूर्ण दयाका प्रकाश है-अपने 
सामने रखकर सबसे मिनता न कर सके, तो कमसे कम सबके स्ताय 
सुछेह-मेझ़वी नींव डाले और पृष्य व्यक्तिक (फमेश्वस्के) समी बंदोके 
साथ महरवानी, मुहब्बत और दया करे तथा ईश्वरकी पैदा की हुई 
प्व चीजों ( स्व प्राणियों ) को-नो महाम परमेश्वरक्ी सृष्टिफ फल 
हे-मदद करने यार रकखे एवं उनक ह॒तुओंको सफछ कलेमें 
और उनके रीति रिवार्नोको अमछम छामेके छिए मद करे कि मिप्तसे 


बलवान गरीबप जुल्म न कर पके ओर हरेक मम्ुप्य प्रसत और 
सुद्बी हो । 


इससे, योगाभ्यास क्रनेवारोमे भ्ष्ठ हीरविजयसतरि 'तेयट! 
और उनके धर्मके माननेवाोऱी-मिम्हों। हमारे दर्बारमे हामिर होनेशी 
इज्जत पाई है ओर नो हमारे दबौरके सचे हितेच्छु है-योगाभ्याप्तकी 
पचाई, वृद्धि और ईश्वरकां शोधपर नभर रखकर हुएम हुआ 
कि,-उप्त शहरके ( उत्त तरफ़के ) रहनेवालोमेसे कोई मी इनको 
हरकत ( कष्ट ) न पहुँचावे और इनसे मदिरों तथा उपाश्नयोंमें मी 
कोई न उतरे । इसी तरह इनका कोई तिर्क्वार भी नकरें। यदि 
उनमेप्ते ( मदिरों या उपाश्रयोंगेसे ) छुछ गिर गया या उनड गया 





१ श्वेतावर जैनसाधुओंक लिए सस्‍्कृतम ज्वेतपट? शब्द है। उसीका 
अपम्रश भाषामें * सेघड ? रुप द्वाता है । वही रूप विशेष विगढकर 
सिघडा! हुआ है। 'सेवडा! झब्दका उपयेग दो तरहसे होता हे । 
जैनेक शड्पि ओर जैनसाधओंके लिए | अब भी मुसठ्मान आदि कई छोग 
प्राय जनसाधुओंको सेवदा हो कहते हें । 


परिश्चिष्ट (क ) ३७७ 
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हो और उनको मानने, चाहने खैरात करनेवा्धोमेंसे कोई उसे छुघा- 
रना या उप्तकी नींव ढाढ़ना चाहता हो तो उस्ते कोई बाह्य ज्ञानपाढा 
( अज्ञानी ) या पर्मोप न रोके । और मिप्त तरह खुदाकों नहीं पह- 
चाननेवाले, बारिश रोकने! ओर ऐसे ही दूसरे कार्मोको करना-मिनका 
करना केवक परमात्माके हाथमें है-मूर्खतासे, जादू समझ, उप्तका 
अपराध उन बेचारे ख॒दाको पहचानने वार्त्नॉपर छगाते हैं और उन्हें 
अनेक तरहके दुःख देते है । ऐसे काम तुम्हारे त़ाये और बन्दोमात्तमें 
नहीं होने चाहिए; क्योंकि तुम नप्तीषवाले और होशियार हो । यह 
भी मुना गया है कि, हामी हेवीयुद्धाहने-नो हमारी सत्यकी शोध 
और ईश्वरीय पहचाने लिए थोड़ी “नानकारी रखता है-इसत नमातको 
कष्ट पहुँचाया है। से हमारे पवित मनको-नो दुनियाका वंदोबह्त 
करनेवाढा है-बहुत ही बुरा छुगा है । इसलिए तुम्हें इस बातकी पूरी 
होशियारी रखनी चाहिए कि तुम्हारे प्रान्तमें कोई किसीपर जुल्म न 
कर पके | उत्त तरफ़्के मौजूदा ओर मविष्यमें होनेवाले हाक्िम, 
नवाब या सरकारी छोठसे छोठ् काम करनेवाढे अहलकारोंके ढिए भी 
यह नियम है कि, वे राजाकी आज्ञाकों ईश्वरकी आज्ञाका खुपान्तर 
परम, उसे अपनी हालत सुधारनेका वप्तीछ़ा समझ और उसके विरुद्ध 
न चढ़े; राजाज्ञाके अनुप्तार चढनेहीमें दीन ओर दुनियाका सुख एवं 
प्रत्यक्ष सम्मान समझ । यह फुर्मान पढ़, इसकी मकृूछ रख, उनको 
दे दिया माय मिप्तसे सदाके छिए उनके पास सनद रहे; वे अपनी 
भक्तिकी क्रियाएँ करनेमें चिन्तित न हों और ईश्वरोपासनामें उत्साह 
खर्खें | इसको फूर्न समझ इसके विरुद्ध कुछ न होने देना।॥ 





१ देखो पेज ३१, ३२ इसी पुस्तऋके | 

३ इसी पुस्तकके पृष्ठ १५०-१९४ वें में ओर 'अकबस्नामाके' तौंसरे भागे 
ब्रेवरीज कृत अंप्रेजी भनुवादके छ. २०७ में इसका हाल देखो | 
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इ्७८ सूरीध्वर और सम्राट । 





इछाही पपत्‌ ३९ भग्ार गहीसकी छठी दारीख और खुग्दाद नामक 
रोज यह ढिखा गया | मुताबिक पारीश २८ वीं मुहरंभ छत: 
९९९ हिनरी | 


गुरीदों ( ऊलुगाग्रियाँ ) मेरे -॥ तिःन्न अधुरफुज्ञलने लिखा 
और इन्नाह्महुसेनने नोंव की । 


नकृछ मुताबिक अप्तत्फे है । 


पक 3 के 23 आम कल 
* अवुल्फुज्ञुल अपने नामके पहले मुरीद विशेषण इसलिए छगाता हैं 
कि, चद भकवरके घमेका अनुयायो था | 


परिशिष्ट ( जे , पं 
परिशिष्ट (ख ) 





प्मोन मे. २ का अनुवाद । 


््फिस्सााः 


अलाहोी अकबर । 


अृबु-अल्मुन्ञफ्फूर सुस्तान,.,.' , , ...-का हुक्म, 
ऊँचे द्ेके निशानकी नकड अप्तठफ़े झतानिक है। 


इस वक्त ऊँचे दर्जेशले निशानकी बादशाही महरबानीसे बाहर 
निकर्नेका सम्मान मिछ्ा (है) कि;-मौजूद ओर भविष्यके हाक्िों, 
जागीरदारों, क्रोडियों ओर शुमरात सूरेके ता प्तोरह प्तरकारके 
अप्तद्वियोनि, सेवा ( जैनप्ताप्ठ > लोगोंके प्राप्त गाय और वैलोकों तथा 
भेह्तों और पाड़ोंको क्प्तीमी समय मारनेकी तया उनरा चमडा उत्ा- 
रनेकी भेनाईसे पंत रखनेवाछा अछ और घुझ़के' चिह्ोवाा फुर्मान 
है और उम्त श्रेष्ठ फर्मानके पीछे छिखा है कि,--/ हर महीनेमे कुछ 
दिन हसके खानेकी इच्छा नहीं करना तथा इसे उचित और फर्म समझनसा। 
और जिन प्राणियोंने घरमे या दुक्षोपर घौफ़ड़े बनाये हो उन्हें मारने 
या कद करने ( पिंनरेमें डाढने ) से दूर रहमेकी पुरी प्तावध'नो 
रखना । ? इस मानने लायक फर्मानमे और भी छिखा है कि, 
#योगाम्याप्त करनेवाडमे श्रेष्ठ ही रथिजयसूरिके शिष्य विजयसेनसरि 
सेवडा और उसके धर्मको पाहनवाढ-जिन्टें हमरे दर्बारमे हाजिर 
होनेका सम्मान प्राप्त हुआ है और नो हमारे दर्जारके ज़ास्त हिवेच्छु 
हं-उनके योगाभ्यामकी प्यतदा और वृद्ध तथा परमेश्ाबी 


१ देखा प्रीछे पज १६५, १६६ । 








परिशिष्ट (ख) 
परिशिष्ट (ख ) 








 छर्मान ने, २ का अनुवाद । 


0-3६: आब 


अछाहो अकबर ।, न 


भुदु-अट्मुज्ञफ्फूर सुस्तान,... . .... का हुक्म. 
, . छूँचे देनेंके निशानकी नकत्र अपस्के उताविक है। 

इस वक्त ऊँचे दर्जेगाले निशानकों बादशाही महरबानीसे बाहर 
निकडनेका प्तम्मान मिला ( है) कि।-मौजूदा और मविष्यके हाक़ियों, 
जागीरदारों, क्रोडियों और गुनतत सूमेके तथा सोरठ सरकारके 
सुसतदियेनि, सेवड़ा ( मैनप्ताप्ठ ) छोगोंक पाप्त गाय और बेढोंको तथा 
भेप्तों और पार्दोकों क्स्तीमी समय मारमेकी तथा उनका चमड़ा उतता- 
रनेकी भनाईसे संत्रध रखनेवाडा श्र्ठ ओर छुख़के विह्लॉवाछा फर्मान 
है और उस्त श्रेष्ठ फर्मानके पीछे छिखा हे कि,--# हर महीनेमें कुछ 
दिन इसके खानेकी इच्छा नही करना तथा इसे उचित और फर्न समझता। 
और जिन प्राणियोंने घरसे या उक्लोंपर घौपतले बनाये हो उन्हें मारने 
या केद करने ( पिंनरेमें डालने ) से दूर रहमेकी पूरी प्तावधानी 
रखना । ? इस मानने लायक फर्मानमें और मी ढिखा है कि,-- 
“योगाम्यास्त करनेवारोंम श्रेष्ठ हीरविनयसूरिके शिष्य बिजयसेनसूरि 
सेवदा और उस्तके घर्मको पाइनवाढे-मिन्हें हमारे दर्बरमे हाजिर 
होनेका सम्मान प्राप्त हुआ है ओर जो हमारे द्चौर्के साप्त हितेच्छु 
६-उनके योगाभ्यामम्ी सयदा और वृद्ध तथा परमेश्व वी 

॥ देखो प्रीछ पेज १६५, १६६ | 











३८० छरीश्वर और संप्राद । 


है; ॥ कक पक 2 260 कट कक 2 रेल व मम 
शोध पर नगर रख ( हुबम हुआकि ),-जने मंदिरोंमें या उपाश्रयोपे 
कोई ने हहरे एवं कोई इनका तिरस्कार मी न करे। अगर ये जीणे 
होते हों और इनके मारनेवाकों, चाहनेबाढों, या खैरातकरेवार्मेंसे 
कोई इन्हें सुधारे या इनकी नींव ढाढ़े तो कोई मी बाह्य ज्ञानवाज 
या पर्मोध उसे न रोके । और नैसे ख़ुदाको नहीं पहचाननेवाहें, 
बारिशको रोकने या ऐसे ही दूछे काम-नो पृज्यनातके ( ईधरके) 
काम हैं-करनेका दोप, मूर्खता और वेबकूफीके संगत, उन्हें जादूके 
काम समझ, उन बेचारे खुदाके माननेवालोपर ढगातें हैं. और उन्हे 
अनेक प्रकारंके दूःख़ देंते हैं तथा वे नो धर्मक्रियाएँ काते हैं उनमें 
बाधा डाढ्ते हैं | ऐसे कार्मोका दोप इन वेचारोपर नहीं छगाकर ईद 
अपनी जगह और मुकामपर खुशीके साथ भक्तिका काम करने देना 
चाहिए, एवं अपने धर्मके अन॒प्तार उन्हें घाविक क्रियाएँ करने देना 
भाहिए। ? 


इससे (उस) अष्ठ फूर्मावके अनुसार अमछ कर ऐसी ताकीद 
करी चाहिए कि,-बहुत ही अच्छी तरहते इस फर्मोनक्का अमक़ हो 
और इप्तके विरुद्ध कोई हुक्म न चढ़ावे | (हरेककी चाहिए कि) वह 
अपना फर्म समझकर फूर्मानक्ी उपेक्षा न करे;-उप्के विहुद्ध कोई 
काम न के | ता० १ शहयुर महीना, इछाही स्व 8६) शतानिक 
ता० २५, महीना सफर, प्तन्‌ १०१० हिज्ी । 


पेशका बणन । 


फूर्व॑दीन महीना; लिन दिलों सूर्य एक सशीसे दूसरी राशी 
नाता है वे दिन; ईद; मेहरका दिन; हर महीनेके रविवाए; वे दिन कि 
नो दो सूफियाना दिलोंके बीचमे आते हैं; रमन महीनेके प्तोमवारा 


/ यचरिशिष्ट (सं), ३८१ 


जाबान महीना कि जो बादशाहके जन्मका महीना है; हेक शमशी 
परहीनेका पहछा दिन मिप्तका नाम ओरपन है; और बारह पवित्र 
दिन कि, जो श्रावण महीनेके अन्तिम छः और मादवेके प्रयम छः 
दिन मिलकर कहडाते हैं । 

* निशाने आलीशानकी नकूछ अप्तत्के मुताबिक है । 





(«) 


( इस मुहर्में प्िफे काज़ी ख़ानमुहम्मदका नाम प्ठा जाता 
है। दूसरे अक्षर पढ़े नहीं जाते ) 


(«) 


( इस सहरमे ढिजा है,-+ अकबरशाह मुरीद नादा दाराबे? 


ड़ 


मी दर मा मी बम मर मिस कह अल अपन मल 

१ दाराखका पुर नाम मिर्जादाराबवर्खों था। बह अवुर्रदौम 
खानसानाका लटका था । विशेषद्रे लिए देसो, आइन-ई-अकबरी ? के 
पहले भागका अम्रेशों अनुवाई | पृ० ३३५ 


३८१ सुरीश्वर और सम्राद । 





परिशिष्ट (ग) 





फूर्मान ने, ३ का अजुवाद । 


बनकर) व:फेननन_ क 
अछाहो अकबर । , 


( ता. ९६, माह फर्वरदीन, सन्‌ ५ के करार मुनिषके फूर्मानकी ) 


हे नकृछ । 5 


तमाम रक्षिम राज्योकि बड़े हाकिमों, बड़े दीवानों, दीवानीके 
घड़े बड़े काम करनेवार्लों, राज्यकारोबारका बंदोचत्त करलेवार्ों, जागी- 
रार्रों और करोडियोंको जानना चाहिए कि,-दुनियाकों जीतनेके 
अमिप्रायके साथ हमारी न्‍्यायी इच्छा ईश्वरको ,ख॒श करनेमें ढगी 
हुई है ओर हमारे अमिप्रायका पूरा हेतु तमाम दुनियाकौ-गिसे ईश्व- 
रने बनाया है-खुश करनेकी तरफ रजू हो रहा है। उसप्तमें मी खाप्त 
करके पविन्न विचाखालों और मोक्षघर्गयारकोकी-मिनका ध्येय 
सत्यकी शोध और परमेबरक्ी प्राप्ति करना हें-प्रसत्त करनेकी 
ओर हम विशेष ध्यान देंते हैं। इसलिए इस समय विवेकईंपे, 


$ ये अद्दान्‌ प्रतापी पुरुष थे | उन्होंने अनेक राजामद्ाराजाओंकी उपदेश 
देकर उनसे जीवदयाके कारये कराये थे | फच्छका राजा भारमछ तो उनके 
उपदेशरी जैन ही दो गया था ॥ इस विपयवा उड्ेप ' मोदी खासर 
( फच्छ ) के शापुज्ञयविद्यार सामक जनमदिरके एड पंडे शिलाछेस्मे है 
यह. शिलालेस मुनिराण श्रो्ंसविज्यज्ञी विरविव. प्रश्नोच्तर 
पुष्पस्ाद्धा नामक पुस्तकके १५५ थे पृथ्म छा द। इन ' विवेकद्प 
को * महाजनबयु क्ताउद्ली ? के लखक, श्रीवुत रामलालजझीगणि * सदर 





परिशिष्ट (ग),* * पी] 


दैरभानंद, महानंद और उदयहप तप यति ( दपागच्छे प्ताथु ) 
हित ६4 हे किम बसूरि हैः. ४ 
विजयसेनसूरि पिजयदेवसूरि भर संदिविनयनी,-मिनको 
2 अजीज अर कक की अद2027: नए 2 कक ४42032 72:20 हज 
गच्छके साधु बतते हैँ। (देखे मद्दाजनवंशमुक्तावल्लोकों प्रत्तावग्क्ा पृ० ६ 
आर पुस्तक पृष्ठ ५६-६० ) मगर यह बात इतिद्ाससे सर्वधा प्रतिकूल है | 
मोटी खाखरके मदेरके मिस शिलारेसका उड्लेत दिया गया दे वह धार तीधरा 
परमोन स्पथ्तया बताता है कि, ये दपागच्छक साधु थे । वियेकदपैडों बनाई 
६ ' द्वौरविजयपूरि सजताय ! के अन्तम डिखा है,-- 
/ जप्त पट्ट अगठ प्रताप उस्पो, विज्ञयसेन दिवाकरों 
« फविएज हर्षानद पवित “विचेद्धदर्षा! सुहक्रों | ? 
इससे स्पष्ट शांत होता कि, ये तपागच्छाचार्य श्रीपिज्ञयसेनलूरिडी 
आशा रहनेवाले, भोर हपसिंद कविकते शिष्य थे। इसके सिवाय उन्होंने “पर 
प्रह्मप्रकाश ” नामक एक पुस्तक भाषामें कविताबद्ध छिखीदे। उसके अन्तर्म भी 
उन्होंने अपनेकोी तपागच्छका ही बताया है ) उन्होंने धीजाहुएं, वि० स० 
१६५२ में ' हौरविजमसूरि रास ” नामझ एक छोटीसी पुस्तक लिखी हे । उसमें 
मौ उन्हेंने झपनेकों तपागच्छक्य बताया है | विरोप धा्य तो यह है दि. 
श्रेयुत रामललालज्ञीगणिने घिवेकद्॒पेको परतरगच्ठका पतानेग्ने साथ ही 
उनका नाम भी चेपद्प दतानेक्री बहुत बदी मूल की है। 


9 ये विवेंकरर्पड़े गुदभार थे ! इनछे मो ओऔीदुत रामराछज्षीगणिने 
खरतसाच्डके घाधु हे! बताया हे । मगर यइ भी भूल है । परमारनंद भी 
तपागच्छहीड़े साछु थे। इस बातको यह तीसरे नंदरका फर्मोन भी प्रकार सिद्ध 
करता है । इसके अठावा उन्होंने छुदी जुदी भाषाओंमें 'विजयापैन्तामागि स्तोमर! 
हिला है | उम्रक्ा अन्तिम पर-- 

# श्रीविज्ञयसेनसूर्रिर सेवड परत परमारंद जगकद / 

भी इसी बातको पुथ् छरता है । 

३ देखो इसी पुस्तकड्ा ९प १५६०१६५ तथा २३६-३२८ । 


३ ये विजयसेनसूरिके शिष्य थे। वि. से. १६४१ में इेंने 
विजयलसेवसूरिस अदयदागादमें दशा जी थी । सै० १६५६ में छे 


इ८8 बुरीध्वर और उचम्नार । 





“खुशफुहम ! का छिताब है-के शिष्य हैं,-हमारे वर्बारम थे। 
उन्होंने दरखात्त ओर विनति की कि;-“ यदि सारे सुरक्षित राज्यम 
हमारे पवित्र बारह दिन-नो भादोंके पर्मंपणाके दिन हैं-वक हिंपता 
करनेक्े स्थानोमें हिंसा बंद कराई मायगी तो इससे हम सम्मानित 
होंगे, और अनेक जीव आपके उच्च और पवित्र हुक्‍्मसे वच 
जायैंगे | इसका उत्तम फछ आपको और आपके मुबारिक राज्यको 
मिछेगा | ? * 


हमने शाही रहेम-नज़र, हरेक धर तथा' जातिके कार्मोंम 
उत्साह दिलाने बल्के प्रत्येक प्राणीको छुख्ी करेकी तरफ रसी है; 
इससे इस्त अर्भक्ो स्वीकारकर दुनियाका माना हुआ और मानने छायक्‌ 
जहाँगीरी हुक्म हुआ कि,-उल्िखित बारह विलेमिं, प्रतिवर्ष हिप्ता 
करनेंके स्थानोमें, समस्त सुरक्षित राज्यर्म प्राणी-हिंप्ता न करनी चाहिए 
और न करनेकी तेयारी ही करनी चाहिए।इसके संमंपर्मे हर साल मया 
हुक्म नहीं मैंगना चाहिए। इस हुक्मके मुताबिक चना चाहिए; 





हि जम, 
आचाये पद मिला था। स० १६७४ में, ये * माठवगढ़ ! में बादशाह 
जहाँगीरसे मिछे ये । वादशाहने प्रसन होकर इन्हें * महातपा ” का खिताब 
दिया था | उद्यपुरके महाराणा ज्गतसिदज्ञीने उनके उपदेशसे * पीछोछा ” 
झोर $ उद॒यसागर ” नामक तालावेमिं जाल डालना वेद करवा दिया था। 
राज्याभिपेक्क दिन, सालूगिरदके दिन तथा भादों महदनेम कोई जीव्ििता न 
करे इस घातकी आशा प्रकाशित कों थी । नयानगरऊे राजा छाखाको, दक्षि- 
णके इेंदलशाहकी, इंडरके कल्याणमछकी धोर दोयके फिरंगियोंछों भी 
उपदेश देकर उन्होंने जीव्हिंसा कम कराई थी । वि० सं० १७१३ के क्ापाद 
धक्का ११ के दिन 'उना ! में उनका देह्ान्त हुआ था । विशेषके लिए 


देखो- विजयप्रशस्ति मद्माद्ाब्य ? तथा * ऐतिदासिक सज्झायमाला * भाष 
कहद्णा थादि ग्रेथ | 


3 देखो इस पुस्तरुका पेज १६०, 


परिशिष्ट (ग) ३८५ 


फूर्यानके विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए | इसको अपना कर्तव्य 
समझना चाहिए। 


नम्नातिनश्न अबुर्खेरके छिखनेसे और मेहम्मर्दसेयद्‌की 
नॉपसे ) 














१ यह शेख भुवारिकका पुत्र और शेख अश्ुल्फुज्ञऊका भाई था। 
पद हि. सं. ६६५ के जमादी-उलअव्बलकी दूसरी ताराख़को ( आाइन-ई-अकवरीके 
अठुसार २२ दो तारापओ ) जनन्‍्मा था । यह यद्ग हो होशियार ओर भला 
आदमी*पा । जुवानपर उसका अच्छा काबू था। अधुल्फूजुलकी लिखी 
हुई चिद्रियोंसे माढ्म होता हे कि, दूसरे भाइओंका अपेक्षा इसके साथ उसका 
विशेष संबंध था । अश्ु्फुज्जुछके सरकारी कायज श्रायः इसीरे द्वाथमें रहते 
ये । पुस्तकालयकी देखरेख भी गद्दी फरता भा । विश्वेपके लिए देसों दर्बारे 
अफवरी ४० ३५५-०३५६ तथा शइन-ई-अकवरोके प्रयग भागम दिया हुआ 


अश्वुल्फृज्नलका जीवनचरित्र पृ० ३३० 


२ यद्द सुज्ासखाँ शादीयेगका लटका था; परस्तु शेख फरोदने 
इसे गोद लिया था। कारण,-शेस फुरोदके कोई लड़का नहीं था भर उसकी 
कन्या भी निःध्नन्तान मर गई थी । इसके अलावा मीरखाँ नामके एक 
युवककी भी शेख फुरीदने णेंद लिया था | इससे मदम्मद सयद भीर 
मीरखाँ दोनों भाई लगते थे । वे बड़े दवदयेसे रहते थे; बादशाह तकको 
कुछ भी परवाह नहीं करते थे | ये रपीन छाल्टेनो जोर मशार्सेंस सजी हुई 
मोकामें बेठकर, नि.संकोच भावस बाददशाही महत्के पाससे गुजरते थे । जर्दा- 
गीरने कई बार उन्हें ऐसा करनेंसे राव मगर जब यह प्रवृत्ति यद न हुई तब 
ज्ञद्दाँगीरकी सूचनांसे मद्याचतखाँन एक मयुध्य भेजकर मीरखाँछ मरवा 
डाला । इससे शेख फूरीदने मद्दानवर्साँकी श्राणदर देनेक़ी बरादशाइस्े अर्स 
कौ। मगर महाग्रतखाने कई झूतंबवालछ साक्षा पेशकर यद्द बात श्रमाणित कौ 
कि,-मी रखाँको मद्दाबतणाँने नहों मारा हैं बल्के मद्म्मद सेयदने मारा 
हे । इस तरह महम्मद सेयदके ऊपर यट कलक लगा था। मदम्मद 
सैयद शाइलदाँके ३० ये वरसमं या | ७०० सो पैदल सोपाडी 


8८६ परसीभ्वर और सप्राद। 





नकृक मुताबिक असत्क है। 


यह भ्ुहर पढ़ी नहीं भाती। 


णोर ३०० घुदखवार उसके आंपिफारों थे | देखे आइनई ककपरीके प्रथम 
भणक। अंग्रेजी झनुवाद, पृ० ४१६ तथा डेट) 


प्ररिक्षिण (घ) ६ इट७ 


परिशिष्ठ (घ) . ' 


२ण०्--ब304(२०0२०० ते 


फूर्मान ने, ४ का अनुवाद। , 


अिनल>परटआधक पतन 








अबुरुमुज्ञ फ्फूर झुछ्तानशाह सलीम गानीका 
, दुनियाद्वारा माना हुआ फर्मान। 


नकूछ मुताबिक्‌ अप्तठ्के है। 


बड़े कार्मोसे संबंध रखनेवाढी आज्ञा देनेवालों, उनको अम- 
लर्मे ढानेवारों, उनके अहछकारों तथा वर्तमान और मविष्यके मुभाम- 
छदारों.......आदि और मुझ्यतया सोर प्तरकारको शाही प्तम्मान 
प्राप्त करके तथा आशा रफ़के माढ्म हो कि भाजुचं॑द्र यति और 
सुशफ्हम” का खिताबवाले सिद्धिचंद्र यत्िने हमसे प्र्धनाकी कि, 
« जजिआ, कर, गाय, बैल, मेंस ओर मैसेकी हिंसा, पत्येर मही | 
नियत दिनोंमें हिंतता, मेरे हुए छोगेकि माझ़ुपर करना करना; 
छोर्गोको कैद करना और सोरठ सरकार शझुनय तीर्षपर छोगोंसे जो 
मेहसूछ लेती है वह महतूढ़, इन सारी बातोंकी आड़ हजरत (अकबर 
बादशाहने ) मनाई और माफ़ी की है ।” इससे हमने मी-हरेक 
आदमीपर हमारी महरबानी है इस्तते-एफ दूपरा महीना-निप्तके 
अन्तर्म हमारा जन्‍म हुआ हे-और शामिल्कर, निम्न छिखित विगतके 
अनुसार माफ़ी की है-हमारे श्रेष्ठ डुकमके अनुसार अमछ करना। तथा 


चृ८८ सरीभ्वर और सम्राट 


विजयदेवसूरि और विजयसेससूरिके-नो वहाँ गुनरातमे हैं 
हाटकी ख़बरदारी करना और भाजुचेंद्र तथा सिद्धिचंद्र जब वहों 
भा पहुँचें तम्र उनकी सार सैमाठफ़, वे जो कुछ काम कहे उसे 
पूरा कर देना, कि नि्षसे वे जीत करनेवाले राज्यको हमेशा (कायम) 
रखनेकी दुआ करनेमें दत्तचित्त रहें | और 'ऊना? परगनेंम एक बाडी 
है। उप्में उन्होंने अपने गुरु हीरजी (हीरविनयसूरि) की चरणपादुका 
स्थापित की है। उसे पुराने रिनके अलुसार ' कर ? भादिसे मुक्त 
समझ, उसके संबंधर्म कोई विश्न नहीं डाउना | क्लिद्वा' ( गया ) वा. 
१४ हहेरीवर महीना, सन्‌ इठाही ५५ 
पेदाका खुलासा । 
फ्खरदीन महीना, वे दिन कि, निनमें सूर्य एक राशीसे दूसरी 
राशीमें जाता है । ईंदके दिन, मेहर दिन, प्रत्येक महीनेके रविवार, 
ये दिन कि जो सूफियानाके दो दिनेकि बीचमें आते हैं, रमन मही 
नेका सोमवार; अकबर वादशाहके जन्मका महीना-जो आयाम महीता 
कहराता है। प्रत्येक शमशी (5०७7) महीनाका पहछा दिन, 
निप्तका नाम ओरमन है । बारह बरकतवाड़े दिन कि जो श्रावण 
महीनेके अन्तिम छ, दिन और मादोंके पहले छः दिन हैं । 
जछाहो अकपर । 
नकृछ मुताबिर असल्के है | 


(«) 
गा 


(३स मुहरके अक्षर पढ़े कहीं जाते । ) 


परिशिंट (ध) १८९ 





(«) 
प् 


सुंदर 


( इस मुहरमें काशी अब्दुर्तमीका नाम है । ) 
नकूछ मुताबिक मप्तस्के है। 


(«) 


( झ मुहरों कुज़ी स़ानप्रहम्मदका नाम है। 


दूसरे अतर पढ़ें नहीं ते । 





॥ यह 'मियाँकाल' नामछे पद्माड़ी अदेशका रहनेवारा या। यह प्रदेश 
समरकंद ओर बुखाराक्े बीचमें है। बदाउती कहता है कि यह घनके लिए. 
शतरंज लेखता था | शराब भी बहुत पीता या। हिए छं० ५४० में 
अकबरते उसे कूजी ज्लालहुद्दीत सुस्तानीके स्वानमें काजिल्कन्नात 
शनाय था । देखो,-आइन-ई-अव्यरीके प्रयम मैगढ़ सम्रेजी महराद हैं: ५४५ 


सूरीश्वर और सम्राद। 


परिशिष्ट (3) 





फर्मान ने, ५ का अनुवाद। 
_,णए"िणव्दुस्‍तकीतान-, 4 

अछाहो अकबर। ., 
हकुको पहचाननेवाढ़े, योगाभ्याप्त करनेवाले विजयदेवसूरिको। 
हमारी खास महरवानी हासिल्कर मालम हो कि,-तुमसे * पैत्तन ? में 
मुल्ञाकात हुई यी । इससे एक उच्च मित्रकी तरह (मैं) तुम्हारे भायः 
समाचार पूउता रहता हँ। (मुक्षे ) विश्वास है कि तुम मी हमारे 
साथ सच्चे मित्रका ( तुम्हारा ) जो संबंध है उसको नहीं छोड़ोगे। इस्त 
समय तुम्हारा शिष्य देयाकुशछ हमारे पास हाजिर हुआ है। ह॒म्हारे 





१ 'पत्तन! से गुजरातक्ले “पादण” को नहीं मगर मॉडवगढ” (मालवा) को 
समझता बाहिए । क्योंकि, लद्ाँगीर और घिजयदेवसूरि माढवगढ़मे 
मिले थे । इस भेदका पूण वृत्तान्त चिचासोगरके प्रशिष्य अथवा पंचा- 
यणके शिष्य फ़पासागरने 'श्री ने मिसागर निर्वाणरास:! में दिया है । उसमें 
भी जहाँ मांड्वगर्ढके श्रावकोका वर्णेन लिखा हैं बहों स्पष्ट लिखा है कि,“ 

४ वीरदास छाजू बी ए, शाह जयगू ग्रुण जाग के, 
* पाटणे ? ते बंधे इत्यादिक आवक घणाएं॥ ९१॥ 
( जैनरासमाठा, भाग पहला पृ० २५१ ) 
इससे स्वष्ट माय द्ोता है कि, 'माडवगढ'ं उस समय पशटणके नामसे भी 
रुूणत था। 


श ये वेही दयाऊुशलजी ह जिन्हाने विफम संक्त्‌ १६४५६ में बिज्ञय* 
सेनघूरिओी स्व॒ुतिमें 'लाभोदय' रास डेखा ह। इनक गुदवा ताम कंत्या 
णकुशल था। 


परिशिष्ट (४7) ३९१ 


समाचार उस्तके द्वारा मालूम हुए । इससे हमें बड़ी असन्रता हुई। 
«पम्हारा शिष्य मी अच्छी तर्कशक्ति रखनेवाला और अंतुमवी है। 
यहाँ योग्य नो कुछ काम हो वह तुम अपने शिप्यको लिखना 
( निम्से ) हुनूरको मालूम हो जाय । हम उप्तपर हरेक तरहसे ध्यान 
देंगे । हमारी तरफुसे वेफिक रहना और पूजने छायक जातकी पूनाकर 
हमारा राज्य कायम रहे इस प्रकारक्ी दुआ करनेके काममें छगे 
रहना । लिखा ता० १९ महीना शाहवान, सन्‌ १०२७. 


इस मुहरंम, जहँगीर, मुरीद भोर शाह नवाजुखाँ इतने 


१ इसका सास नाम इरज़ था] गद्ट अपनी वीरताके लिए यहुत प्रसिद्ध 
हुआ था | जब यह युवा था, तव 'खानखान-ई-जवानँ कहलाता था। राज्यके 
चालौसंये वर्ष यह चारसोका अधिप्रति बनाया गया था | राज्यके अड्तालेसर्वे 
बर्षमें इसने मलिकअम्बरके साथ “ खारकों ! में लद़कर “बद्वादुर' को पदवी 
हाप्तिल दी यी। शाहजद्ााँके समयमें शाहनघाजुखान-ई-शफवी नामका 
एक उमराब हुआ है। इसलिए दोनेंका मिन्त मिश्र बतानेके लिए इतिहास लेखरू 
इसको “ शाहनघाजुखान-इ-जहदाँगीरी ” लिखते हैं। जदाँगीरने इसको 
हिं० सू० १०२० में, ' शाइनवाजस्पॉं” पदवी देकर तीन हजारों यनाया था 
ओऔर द्विं० से० १०२७ में पाँच दृजारी बनाया था। जद्मोंगौरक्े राज्यफ्रे बारहदें 
वर्षमें इसने दक्षिणमें कुमार शाद्वजदाँकी नौकरी करलो थी। यह पक झच्छा 
'सेनिक या | परन्तु वपदके विपयमें यह बहुत ही लापरवाह था । इसडी एक 
कम्याका ब्याह दशाद्ेज़दाँके साथ हुआ या। ग्रांट-लिखित मध्यप्रान्तोंके 
गैजेटियरके अनुसार दस ईरज़ (शाहनवाज) की कत्र शुरहानपुरमें दे।मह 


१९२ सूरीश्धर आर सभा 


अक्षर हैं। 


825 2 0 यम 
कमर इसकी जिन्दगीहीम तेयार हुई थी | दिं० स० १०२८ में यह अत्यधिक 
मदिर पीजेंसे मं पया था । ढद्टा जाता दे है, अकपर अपने फ्रेम 
इस इरज़ भर दूसरे पर्मनोंके अन्तिम नोटमें (४० ३४१ में ) उलिदित 
दारायंडा नाम दिसी न दिसी तरइसे शारखता था । विशेषद्धे शिए देशों 
शान-अच्यराके प्रयम भागका अम्रेजी झजुवाद पृ० ३३७६, ४०१, पेगा 
दर्भारे भकवरी १० ६४२-६४४५ 


परिशिष्ट/ ( ३९३० 





परिशिष्ट (च ) 
+ | 


फूर्मोन ने, ६ का अलुवाद। 


हक 
अछाहो अकबर । .' 
भूरद्दीन महम्मद जहाँगीर वादशाई गज्ञीका फर्मान। 


हमेशा रहनेवाश यह आहीक्षान फर्मान, ता. १७ 
रमबुस्मुरजन हि० से. १८२४ का हैं, उप्तकी नभृक। 


अब इस फर्पान आद्वीशानकों प्रकट और प्रप्तिद्ध करनेका, 
महस्वका, प्रसेग प्राप्त हुआ। है । हृवम दिया जाता है. कि-सापी हुई 
दस पीषे जमीन, खँमातके समीप चौरासी परगनेके महस्भदपुर 
( शकपरपुर ) गाँवमें निम्न लिखित नियमाउ्तार चंद संघवीको 
८ मदद-ई-सुआश ”! सामकी जागीर” खरीफुके प्रारंप-नौशकाने 
ईंछ ( जुलाई ) मद्दीनेस्ते हमेशाके लिए दी जाय, निम्तत्रें उत्तकी 
आमदनीका उपयोग हरएंक फूस्छ भौर हरएक साहमें वह अपने 
खुर्धके लिए करे और अप्तीम बादशाही अखंढित रहे इसके लिए वह 
प्रार्थना करता रहे | 


वर्तमानके एवं अब होनेवाले अधिकारियों, पट्वारियों।; मागी- 

रदारों तथा माठ्के ठेकेदारोंकी चाहिए कि-वे इस पविन्न एवं ऊँचे 

हुबमको हमेशा बनाहानेका प्रबल करें । ऊपर ढिखे, हुए 

जुमीनके टुकड़ेको नापकर और उस्तकी मर्यादा बॉधकर वह जमीम 

चंदू संपरीको दी माय । इसमें कुछ मी फेरफार या परवर्तन 
है 


३९४ घरीभ्यर आर सम्रार्‌। 





न किया जाय । एवं उसे तकठीफ मी न टी जाय । उस्तसे किप्ती 
तरहका खर्च भी न माँगा जाय । जैसे,-पढ़ा बनानेका से, 
नज्राना, नापनेक्ा खर्च, जुमीन कुबमेमे देंनेका खुर्च, रजिस्टरीका 
सर्च, पटवार फंड, तहसीछदार और दारोगाका जूर्च, वेगाए, 
शिकार और गाँवका खर्च, नंबरदारीका खर्च, जेलदारीकी प्रति सैक्ड 
दो २० फ्रीप्त, कानूगोकी फीस, किप्ती खास कार्यके छिए प्राधारण 
वार्षिक सर्च, खेती करनेके समयकी फीस, और इसी प्रकारकी सम 
दीवानी सुद्तानी तक्लीफोसे वह हमेशाके छिए मुक्त किया थाता है। 
इसके ढिए प्रतिवर्ष नवीन हुक्म और सुचनाकी आवश्यकता नहीं है। 
नो कुठ हुक्म दिया गया है, वह तोड़ा न माय । समी इसको 
अपना सरवारी कार्य समझे । 


वा, १७ भफन्दारमुन्त-हृछाही महीना, १० वाँ वे । 





दूसरी तरफूफका अज्वाद । 


ता. २१ अपादाद, इठाही १० वो वर्ष,-बरावर रजबुलमुरजम 
हि. स १०२४ की १७ वीं तारीख, गुरुवार। 


५. 'र्णवा और उत्तमताके आधारतूप, संचे और ज्ञानी ऐसे 
सेपद अहम्मद काद्रीके मेजनेसे; मुद्धिशाडी और वत्तेमान समयके 
भाडीनूम ( प्वन्तरी वैद्य ) एवं आधुनिक ईमा मैप्ते जोगीके अबु- 
मो ने, पर्त्तमान स्मयके परोपकारी राजा छुहानके दिये हुए परि- 
चप्से और सबसे नम्न शिष्षोमिंसे एक तथा मोंध करनेवाे इसहाकके 
ढिखनेतते चंदू संघवी, पिता चोर (?), पिवामह बमीवन 


! परिशिष्ट (च) ३९७ 


( बरनीवन ) आएगरेका रहनेवाढा, सयमवम ( सेव्टोको मानने- 
'बाछा ) भिप्तका कपाठ चोडा, अमर चोड़ी, भ्रेडियेके मैसे नेत्र, 

: काछाएं।, मुंडीहुई डाढी, मुँहके ऊपर बहुतसे चेचकके दाग, दोनों कारों 

: शाह नगह छेद, मध्यम ऊँचाई, और निप्तकी करीब ६० दर्षको 
उम्र है, उसने बादशाहकी ऊँची दृष्टिको एक सतसे नही हुई जगूरी, 
!० वें वर्षके इठाही महीनेकी २० वीं दारीखके दिन भेट की । और 
मे की कि अकबरपुर गाँवमे १० वीचा जमीन, उप्तकों पद्ठत गुह 
विनपेनमूरिके मेद्रि, बाग, मेठा और सम्मानक्ी यादयारक्रे हिए 
दी जाव। इसक्िए सूर्यकी किरणोंकी तरह चमकनेवादय भौर प्र 
बुनियाके मानने योग्य हुक्म हुआ क्-चेदू संघदीको गाँव अकबरपुर, 
फणता चौरासीमें-नो खेभातके समीप है-दश्ष नीये खेतीकी जमी- 
मा टुकड़ा प्रदद-इ-मुआशय नामकी जागीर स्वरूप दिया जाय । 
इक्मके अनुसार जाच करके लिखा गया । मार्मिनमें ता है दि 
+ हिसनेवाद्ा सा है। ” 


जुपबुतुरमुर्क, मदाहत्महाम एतमाहुद्दौद्ञका हुवमा-- 
# दूकीबार अर्ज की जाय ! 


मुखक्वीसखानने-नो महरबानी करने योग्य है-बादशाहके 
मे दृफती बार र्ज प्रेश की (पुनः यह पत्र पेश किया 


भेता है । ) का २१ प्रात शग सजाडी स. १७ 


सूरीश्यर ओर सप्राद। 





३९६ 
८ जरनी ( वानिब ) बनाई यह है कि-- 
जाय ! “प्ौना महम्मदपुरते श्स (चंद: 
संघयी) को माफी दी नाय |! 
(«) 
(मरारर पढ़ी नहीं भाती ) 


यह नरुछ मुताबिक अप्तस्े है । 


+ 'परिशिष्ट (छा) 
है 
« परिशिष्ठ ( ,) ? 


| 
3-.+०-८.७०८७वममू->-०७०-- 


वोईगीज पादरी पिनहरो (श्राल।०) के दो पन्ने । 


4 





) +++०७०--- 


० $ 
। पिनहरो नामके एक पोर्डगीज पादरीने, छाहोरसे ता. ६ 
प्ितंबर सन्‌ १९९५ के दिन अपने देशर्म एक पत्र ढिखा।था)। 
उप्तका एक वाक्य ढा० विन्सेंट ए. स्मिथने अपने अग्रनी “अकबर! 
नामके गर्म दिया है। वह वाक्य इस पुस्‍्तकके १७१ वें पेनमें उद्धृत 
क्रिया गया है। उसने नेनियोस्ति सबध रसनेवाढी णो बातें उस्त पूरे 
पत्रमें छिखी थीं, वे ये।हैं -- 


# क्रा8 छाए (80907 ) प्णभाणुड्क 900 छापे ६86 
807, धगते 98 5 रात [ था ), 9०७ णि०जड ६9 8९6६ 
एज पएकाश, ज्रग० 89 ॥0 गर्म ]7एए8 ग्रा १०णाण्राप्रयाा&8 
[ एणाहाश2४४०॥ | ध्यएे 00 ग्राणा एशका00.. पर॒ाधए ९4४६ 
ग्रणायए शिक्ष। 83 व॥प ॥0 [ दरणाय। | भाप 08009 009 
शा 00ज़्ञ७, ६४989 8ए०९७७ (8 छ808 जाए ६ एफ 60 ७०५७०, 
॥॥ 0००७७ ह8६ 3६ ग289 70६ ॥5छछा [ 2णा 8 रकम ] 
छा घापृषण' शिषा दाए एणणा [00 99586 *, रध्णाव्थाश] 
गाज एथाद्ा।. बएवे 98 गाव ऐज़ सीकए शर्िताडहु 00 75 
पृफ्७७. एण्फ० गणेत. प्&६ धा७. छणगेत. चाहत. कर 
शत, ०7 0७8 ध्वज 'प०,--कशाए एण्गेक 4णण8 


१ पिनदरोके इन दोनों! पत्नोका अप्रेते अउवाद सुप्रसिद्ध इतिहासझार 
डॉ, यिन्सेट ए झिमिथन अपने ता २-११०१८ फे पत्नके साथ पूज्यपाद 
गएरय शाक्षविशारद-जगाचाम झओोचिज्यघमंसूरि मतराजपे बाय भरझामा | 


३९८ वरीश्यर और सप्ताद। 





0880 &फ़4ए, 3े॥ का8 प्रथए धी6ए 889 प्राधाए शोर 47783, 
ऋण व जाए, 80 88 ॥0 0 जाए एफ पिहएकशा० ५ 

४ अकबर वादशाह इधर ओर सुर्यक्ो पृमता है और आह 
हिन्दु है। बह अती सम्भदायके अनुसार आचरण करता है। 
वे मठपापी सताषुओंकी भाँति बस्तीर्म रहते है और बहुत तपत्या करते, 
हैं। ये कोई सनीव वस्तु नहीं खाते । बैठनेके पहले रुडे (उन) की 
प्रीछी ( ओोषा ) से जमीनकोी साफ कर छेते हैं ताके भमीगपर कोई 
शी रहकर उनके बैठनेसे मर न जाय । इन ढोगोंकी मान्यता है कि, 
संसार अनादि है। मगर दूसर कहते है कि,-अनेक संप्तार हो गये 
हैं। ऐसी मूतापूर्ण (£ ) बार्ते द्िखकर जाप श्रीमानकी दिक्‌ करना 
नहीं चाहता । » 

शमी तरह उसने ( प्िनहरोने ) ता. ६ नवम्बर सत्‌ १९९५९ 
के दिन अपने देशमें एक पत्र छिखा या । उप्तमें जैनोंके संबंधर्मं यह 
ढिसा था,-- 

+ वर] उक्काए। आक्काई8 3 0णएशहबाणा जाति 8 
प्शांत्राप 80888 (? 08 शत) ) & जन्‍्शताप 20809 
ए० एथशाा09, ४०7४४]७ ६५0 00 7४(058 

+ पेरुशी ४० ६६ में छपे हुए पत्रके लेटिन भनुवादका मह तजुमा 
है । यही बात मेंकलेगनने “जमे ऑफ एशियादिक सोसायटी ऑफ पेंगालके 
वोल्ुप ४५ के प्रथम जकफे ७० वें ४० में लिखी ह। 

२ “प्रती धन्य छोई नहीं, जेनसाधु ही हैं। उस समुपके बहुतसे 
केसओने जेनसाधुऑंक लिए “घती ? शब्द है। िखा है। डिस्किपुशन भोफ 
एशिया ? नामक पुस्तक-जे ई संत १६७३में छपा है-के १९१५, २१३, १११ 
जादि एह्ोंमे इस देशके जैन साधुओंका वर्णन दिया दे बह * श्रती ? शब्ददीरों 
दिया दै। भोर ता ओर सुप्रसिद्ध गुजर के शाम्लदासने भी 'सूटवद्ेतेरी 
में ' ब्रता ” धब्दही दियाह। 'प्रती” झब्दका व्युतत्ति-अर्थ होता है-- 
प्रतमस्याउस्तीति धती ((नियड्ठो ब्रत होता है उस ब्रती कहते हैं।) 
मर कर्दिते “ जती ? शब्द मेनसाघुआके लिए हो वब्यवहृत हुआ दे णौर होता े। 


परिशिष्ट (छ) ' ३९९ 


! 
“८ उउ 8 6 तेथावाए शारयए ० ०8क्षेय ग्राक फ॥0 ६0७ 


प्थोख पए्चछाठ,. एणरवयाँग[एु . फोणण ॥ गे! हाए8 8076 


* थोडा उंप्रफवगंणा [ 00 चुणक्या (6000 जोत्पा॥ 6088 | 
ि। $3. 8 


8 एकहछं3 ४७ ॥छ8७ जराणार5, १०७७७ ग्रे). एन 
ग्रापरांधंश्ड [ 0णाष्टा०ट्ढ07 ], 'शाव जरा (एश 60 शीश: 
प्र0788 [ ॥ (एं्राफ्॥ए ] शिश्ष0० एशछ 007६ गए 0९ फगा 
चिण8, ! 'पातए् त68 गा तवर्ा. छोंत्री6 | णुणाहठ,. धा० 
00 70६ ऋष्या' ॥7ञग्रा8 00 9 कछ्ात, शिीशेए 90975 8 
कंग्एथा ग्रर् सं 8 ॥8207, 9 ए700॥। 0प 726वा36 था 
६6 वाब्चा।8 806 000 0प0 एणा 9 ऐ७शरे53, छापे [70986 
शिण्य 6 १680, ]९४ए॥8 ग्रणा6 0 घाशा, 88०० & 0७9 णा 
9 ग्रगांपत७ 00 ६86 छापे एफ 00 96 ६00, 80 ४06 ध09 
208 ॥66 ६ ए8एए [886 कणशात 590०8. 


३३ 

परश6ए एए७ | 90ए०७०७५5 760०8॑शंण2 9 8ीए9. जवां 
9 एह्रंएए ॥898 व 62089 0६ ग9 फ़द्या8 (00 0000, 709 
शब्ए8 प० शांएश8. 7069 ॥4809 (09 (४४०आाएड ए ) ५ोः 
8806 एर्णाशि वा 9 80090 ०. छएजुंग्ारई,.. 6ए पणोर 
ऋष्ाया एशश', वर एणा ०0. ० द्यागाएु ००१, ऐप 
छ000780 87 889 एधाद्वा।. फर्क ग्र8 8 507, छत दि: 
पलाद्णएड्ठ 7६ ज्ञोंग्रिएया, ॥68गणाड ॥0 3द8 ३83 छणो,  प्यांगा 
(800 क0बव०व, शाप ही॥6 क्‍8 हुएएवॉ; थी।, 0५ परी वरशबाश्ते 
# 89 रण. & 50... #यए $07 पं 76७६४णा वीएए एक्माएए 
के पाशए शद्ठातत एकता. फेस, शरण. जीत ऐश 
ऋष्गपी63 ॥00 वी29 एछशालाउ, ग्राएघत0 60 0०07 (9487770808) 
शा0 0580 ॥6ए ए58 ६0 8छ8७७9 68 गी0फ़र. 0. फ़एशशशाईए; 
अ87600 ६06ए पफ्रष्योट, 80 (8५ ० एाडए गए: एाएएथा शी 
6 80ए [ छगंग ] ० छाए एणाए 08 वैधाहव, उधम 
हशंए जार्पेए छापे 80000 (88800) #४0एशआएए 870७9 
चीा8 पो॥0७ - एरणण शशि ऐण्शा फएए एशाहणा ए फई, 
ध्वायरणंग, फप्रथए गंध एले४७७ 00 हपूअ6709- वफपे. ग्रह 
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म78 0०7० 00,000 पाशा प्राऐश' ठ800009. 0. ॥ण, 
थापे 6एश/7 एश्ए' णा8 0९ शाश्या 78 छ|8७80, *. 88&छ धाएणाए 
हा 9098 रण छंहा६ क ग्रा8 एल्शाछ 06 889, जी 0088१ , 
पड़ अैग899, 779ए 8090॥ (0 98 जाश्षा, ग्रर्ण.. 08, 
छा ० फ्षाणु०.. 4 गर्क 988 किए 69. १९५0४/०प 09 
मिल्क किधी०ा३ ६० एड परेशाहा०फ, 
जे रू के क्र रे 

* पफछ फऋणत ध्राह॥ छा6 क0्तत ज8छ 08४6१ ग्रगी08 
रण ग्रशीक्ाग्रा8 ॥हु०, छापे पाप पपणाए्ठ शा: छए०७७ ए 
धा॥8 500 ॥88 80 एशाणि 788 200०-७3, क्ाए. गोर्शो, 
प्र0प् ज शा ॥880 ४888, 06 807६ द्ाएश' 070, एरध्दाहु 
+ज्र्याप्‌-0प गा शो, फरोगका ग्रफ॥ 976 ॥9000780 900ए. 
ज्र० पा0फछथ्याते एश॥४४ 58०, थावें फणा फिन्रा; 06 ॥0 चीए 
(09 9078९ 86णएग्रा€६5, जणी (9 0708 [ ै.9038763 ] 
वात 9०५ 0०ग्र0089 

ऋ&98ए ज६ए९76० बाते ॥ दाइ00फ88व द्रं०076 शी 8धथ्जाएह। 
(0 शीश पक्का ह3 0ा8 ( पुप्ठ:० ) [ 50५ शएएश्राशाीए 
+09 १880 200809 ] 0णराएच्णार्व गधा! डिवेपग्रागणा 

प्रश७ फेब्र-प्रक्त ब्रणछद्ाव. >शाड्_ ग्राश[ुएऑशश, फिशु 
हधात ए5, चर आधी सीट 007 थाई छा0शाण' एत्र0. फ्रए- 
'छ8 76ए९ ३8एगा०१ 08, घेध्रणएह/)ा। गि0ए फा0800.. एड 
धञगकए, 0808098 जा ऐ५9१7४०प९ ६6 0७:४ पक ” 


४ पादरियोंके अनुकूछ, खंभानके वावनसो ( * बाबनशाह 0) 
नामक एक घन्ाढ्य उमरावके साथ पादरीकी प्ातचीत हुई थी। 
उम्तका वर्णन उप्नने इम्त प्रकार किया हैं।-- 

१ पेरक्ीक पृष्ठ ५२ मस्त किया हुवा अनुवाद | यह बात मेकलेगनने 
भा छापने ल्खके ६५ वें पुष्ठम छिपी है। 
२ याबयनसा यह एक पारसो शद्स्थका नाम हे | ऐसा माद्दम होता 


है कि, उसका झद्ध नाम यहम्ननशा दोगा | उस समय भी समातमें पारती 
शद्रप्य रहते ये । 


पांशंशश् (छ); , ४०१ . 


£ बह * ब्रती  नामसे पहचाने जानेवाढ़े मजुष्योंका कछ 
, जु है । मैं,उन मतियेसि संजंघ रखनेवाली कुछ पाते यहाँ ढिखिँगा । 


# ब्रती, साधुओंकी तरह समुदायमें रहते हैं ! मैं भव उनके 
स्थान ( ख़ँमातमें ) पर गया, तब उनमेंके रृगमंग पचाप्त वहाँ थे | 
के अमुक प्रकारके संफेंद कपड़े पहनते हैं, शिरपर कुछ नहीं रखते; 
उत्तरेसे डाढ़ी नहीं कराते; मगर वे ढाढ़ीके मा खींच हेते हैं अर्पात्‌ 
डाढ़ीके और शिरकें बाढोंका वे छोच करते हैं | स्िरके ऊपर बीचके | 
भारगमें ही थोड़ेंसे वार होते हैं; इससे उनके प़िरमें बडीछ्ती यार (884) 
हो जाती है। 


# वे निर्मेय है। नो खाद्य पदार्थ गृहस्पों के यहाँ आवश्यक- 
ताके उपरांत बढ़ा हुवा होता है वही वे मिक्षामें छेते हैं। उनके ख्ियाँ 
नहीं होतीं । गुनराती मापामें उनकी पर्मशिक्षाएँ ढिखी रहती हैं। 
ये गर्मपानी पीते हैं | मगर सर्दी ठ्गनेके मयसे नहीं बल्के इस देतुसे 
कि पानीमें जीव होते हैं, इसलिए उबाहे बगेर पानी पीनेसे उन 
भीषोंका नाश्ञ होता है । इन जीवोंको ईश्वरने बनाया है । और इसमें 
( उबाल बिना पानी पीनेमें ) बहुत पाप है| मगर नव पानी उबाक 
ढिया जाता है तो उप्तमें जीव नहीं रहते । और इसी हेतुसे वे अपने 
हा्ोमें अमुक प्रकारकी पींछियाँ (ओघे) रपते हैं । ये पींछियोँ उनकी 
उंडियों सहित रूईकी (उनकी) बनाई हुई पेन्सिकोंके जैसी छुगती हैं। 
वे इन पींछियों द्वारा (बैठनेकी ) जगह अपवा उन स्पानोंकों साफु 
करते हैं भिन पर उन्हें चलना होता है | कारण,-ऐसा करनेते कोई 
कोई जीव नहीं मरता | इस्त व्हेमके हेतु उनके बढ़ों और गुरुननोंको 
कई बार मैंने नृप्रीन साफ करते देखा है। उनके सर्वोपरि मायकके 
अधिकार एक क्षाख मनुष्य होंगे ॥ प्रतिवर्ष इनमेंका एक चुना जाता 


४०९ पूरौष्वर और सम्नाट। 


है। मैंने इनमें आठ नो वरसकी आयुके छोकरोंको भी देखा है। वे 
देवोंके प्रमाम हगते हैं | मे मृप्ते मारतके नहीं मगर ग्रुरोपकेसे छगते 
हैं। इनीम्ती भायुमे ही उनके मातापिताने उन्हें इस धर्मके मेट कर 
दिया है। 


रू ६4 रे ६4 


# वे पृथ्वीको अनादि मानते हैं | वे कहते हूँ. कि इतने प्मयमें 
( भनादिकाठमें ) उनके इंधवरने २३ पैगम्बर ( तीर्थंकर ) भेजे और 
इस अन्तिम यम एक और भेजा । इस तरह सब चौनीस हुए । इृप्त 
भौवीस्वेंकी हुए दो हमार बरस नीत गये हैं । उसी समयसे अबतक 
दूसरे वेगम्मरोने नहीं बनाये ऐसे मय उनके पा हैं। 


# फादर णेवियरने और मैंने इसके संबंधर्में उनसे बातचीत की 


हे पूछा कि, क्‍या इस्त अन्तिम पैगृम्बरके द्वारा ही तुम्हारा उद्धार 
गा 


# उपर्युक्त बाबनशा हमारा दुमाषिया था। और उन्होंने 
हमसे कहा कि,-इस विपयर्मे हम फिर वार्ताछाप करेंगे । मगर हम 
दूसरे ही दिन वहाँसे रवाना हो गये इसलिए फिरसे वहाँ ना 
सके । उन्होंने तो आम्रहपूर्वक हमें भुछाया था। » 


। परिशिष्ट (क्ष ) + ४०३ 
परिशिष्ट (ज). 





अफषरके सम्यके सिक्के || |, '॥॥॥॥! 
जा 2: 0६ का 4 
नीवनोपयोगी वस्तुओंके ब्यवहारके। लिए 'प्रत्येक कालमें और 
प्रत्येक देशमें “ सिक्कों ? का व्यवहार 'भवश्यमेव 'होता है। ये प्तिक्के दो 
प्रकारके होते हैं। एक मृहरवाले और दूसरे विना मुहरके। जो 'पिके मूहर 
वाले होते हैं उनपर उस समयके राजाका चित्र(राज्यचिह्न, अथवा राजाका 
नाम और पंवत दाले हुए रहते हैं। और जो सिके बगेर महरके होते हैं 
उनका ब्यवहार गिनतीसे दोता हैं । मैसे,-बादाम कोडियाँ आदि 
जो सिक्के मुहरवाले होते हैं उनके विशेष नाम होते है । जैसे,--वर्तमानमें 
पोनेके सिकेको गिन्नी, चौंदीके सिक्रेको रुपया ओर तौमगेके सिक्केको पैसा 
कहते हैं । इतिहापोंसे मालूम होता है कि, प्रायः इन्हीं तीन घातुरओमोंके 
प्रिक्के हर समय व्यवहारमें आये हैं । प्राचीन समयमें शीशा (रांगा) और 
अन्यास्य घातुओंके सिक्के मी काममें आते थे; परन्तु गत तीन चारतौ 
बरप्तोमें तो विशेषकरके इत-सोना, चौंदी ओर पीतढ-तीन धातुर्भोके 
ही तिके व्यवहारमें आये हैं। हाँ, वज्ञनकी कमी ज्यादतीके कारण 
उनके नाम जुदा झुदा रक्‍खे गये हैं; परन्तु घातु तो ये तीन ही हैं । 
निप्त समयके सिक्कोंका वर्णन मैं करना घाहता हूँ उप्त समयके 
( अकबरके वत्के ) पिक्कोमें भी ये ही तीन घातुएं काममें आह हैं; 
और वे मी खरी--बंग्रेर मिछावटक्की । 


अकदरके समयमें नो सिक्के चलते ये वे अनेक तरहके थे । 
अर्पोत्‌ न्यवहारकी सरलताके लिए अकबरने अपने प्मयके पिछ्े 


४०४ सूरीश्वर और: खम्राद्‌। 





अनेक भार्गोमें विमक्त करदिये ये । सबसे पहले हम उस प्मयके 
प्तोनेके प्िकोंका उल्लेख करेंगे | ह 


४६ मेन्युअठ ऑफ मृप्तठमान न्युमिसमेटिक्स! (2 
ख्णाश ० कपबरग्राधए खधाणंधा्रक्ठ ) के ४० ११० में 
ढिखा गया है कि,-- * 
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भर्थात--इसके प्िवाय दुप्रे बड़े सुंदर सोनेके प्िक्के थे ।' वे 
अकवर और उत्तके पीछेके तीन बादशाहोंके थे । वे २००, १०० 
६० और १० केये। उन्हें अशरफौयां कहते थे। यह ठीक है कि ये 
अद्गरफीयां चढ़नी प्िक्केकी तरह काममें नहीं आती थीं | वे सम्नादूके 
प्रम्मानाय, अथवा बादशाहको या रामाको: कर: देनेमें या नम्नरामां 
देनेमें काम आती थीं । 


अकबरके इन प्लोनेके सिकोंका वर्णन, 'आईन-इ-भकबरी ! के 
प्रधम 'मागके जंग्रेनी अनुवादके (० २७ में इस तरद्द दिया गया हैः- 


( १ ) ' शाहन्शाह ? इप्त नामका एक गोछ प्तोनेका प्िक्का 
था; जिप्तका वज़न १०१ तोढा ९ माशा ६ सुख था। उप्तका मुल्य 
एक सो * छालेजछाक्ली ? अशरफी-जिप्तका वेणैन आगे 'दिया गेया 
है-होता था । इसके एक तरफ झाहन्शाहका नाम था, और पिछेके 
किनारेंके पाँच मार्गोमे इस अमिप्रायकों बतानेवाड़े शब्द बै,--६-. « 


। परिद्धिष्ट (ज)7 ४०५ 


!। . “भहान सुस्तान मझ्यात दादआाह, भर उसके राज्य और 
५ हृकुपतकी हृद्धि करे। ” 
यह सिक्का आगेरेमे ढढ्ा गया था । 
। इस प़िकेकी दूसरी।तरफ्‌  छा,'इछाहि-इलछ-अलछाहे मुहम्मद्‌ 
रतूल-अछाह; २ यह कछमा; तथा 'ऋरानका एक वाक्य छिखा 'गया 
था; उप्तका अर्थ यह होता था, जो । 9! 

# परमात्मा जिसपर प्रसन्न होता है, उसपर अत्पंत 
दया करता है |” 

* इस प़िकेके चारों तरफ पहिेके 'चार खूलीफोके नाम मी लिखे 
गये थे ! इस प्िके की आकृति सर्सेपहले मौछाना मकुसूदने बनाई 
थी ) उम्रके।बाद झुल्लां अछीअहपदने इसे झुपारा था । ' 

एक तरफ इसमे इस अथवाले शब्द छिखे थे,-“हश्वरके मार्गमें, 
अपने सहधमियोंकी सहायताके लिए जो सिका ख़्चे होता है 
बह सर्वोत्तम हैं। ” ; 
| दूसरी तरफ छिखा था,--/ महान सुल्तान सुप्रसिद्ध 
खलीफा, स्वेशक्तिमाव उसके राज्य ओर हुकूमतकी: हि करे, 
तथा उसकी न्यायपरायणता और दयालुताको अपर रक्खे । ” 

कहा जाता है कि, पीछेसे इनपरसे उपर्युक्त समी शब्द निका- 
छकर, सुछां अछीअहमदने शेख फेजीकी दो र्वायात छिसी थीं। 

“ एक तरफकी रुबाईका अर्थ होता है, 

७ सात सझुद्रोम जो मोती होते हैं वे सयेके प्रभावहीसे 
होते हैं; फाछे पर्वतो्म जो रत्न होते हैं उनका कारण भी सूरयही- 
का प्रकाश है। कानोमेंसे जो सोना निकछता है वह भी सूर्यके 
मंगछकारी प्रकाशकाही प्रताप है। वही सोना अकबवरकी पुह- 
रंसे उत्तमाकों प्राप्त होता है । 





र $ 


४०६ सुरीश्वर और घप्ताद | 





बीचमे 'अछाहो अकबर और 'जछेजरालहू!' शब्द थे 


(॥ 
है 


दूपरी तरफुकी रुषाईका अर्थ होता है,-- 

# यह सका आशाका अलंकार है। इसकी मुहर अपर 
है। सिक्केका नाम अमर्त्त है ओर मंगलसूचक चिहनकी-भौंति 
सूरयने प्रत्येक समय उसपर अपना प्रकाश टाल हैं। 


बीचमें इछाही संवत्‌ छिखा गया था। 


(२) दूपरा सोनेका प्िक्ा उपयुक्त प्रकार हीकी आइति और 
अक्षवा़्ा था | वननमें फू था । इसका वजन ९१ वोह 
८ गाशे था। उप्तका मूत्य तो गोल अशरफियाँ या। इत गो 
अशरफ्योंका वजन प्रत्येकका ११ माशे था। 


(३ ) तीसरा रहस नामका प्रिका था। यह प्िका भी दो 
तरहका था । एकका वजन शाहन्शाह नामके सिकेसे आधा था और 
दूपरेका वनन दूसरे नंपरके सिक्लेसे आधा था। यह प्िक्ता कई बार 
चोर मी झा जाता था। इसके एक तरफ शाहर्शाह पिकेके मैप्ती 
ही जाक्ृति थी और दूछरी तरफ फैजीकी रुगाईं हित्ती थी। उप्तका 
अर यह होता है-- 

... . शाही खजानेका प्रच्षित सिक्षा शुभ भाग्यके प्रह-युक्त 
है। हे सूप | इस सिकषेको धृद्धि कर; क्योंकि हर समय अकबरकी 
सुहर्से यह सिक्का उत्तमताड्ो प्राप्त हुआ है। 

(४ ) चौथा आत्मद्द नामका सिक्का था! यह छक्का प्रपत 
शाहन्याह नामक पिकेस्े चोाई था । उसकी आकृति भौरस और 
गोछ थी। इनमेंसे कह्योंपर तो शाहस्थाह मामक प़रिक्केक पमानद्दी 


।परिशिष्ट (ल)' 8०७ 
अक्षर ढिख्ले गये थे, और कहयों पर 'फैजीकी रुगाई दी गई थी। 
'त्तका अप यह होता है।-- 

# यह पक्का भाग्यशाली पुरुषके हाथझों सशोभित करें; 
नो स्वर्गों ओर सात ग्रहोंका अलंकार बने; यह सिक्का सोनेका 
है.इसलिए काये भी इसके द्वारा सुनहरी ही हों; ( और ) यह 
सिका बादशाह अकबरकी कीर्तिफों हमेशा कायम रकख। ? 

दूसरी तरफ रहस्त नामक सिक्केवाी रुवाई ही दिखी, गईं थी । 

। (१) पॉचवा विन्सत्त नामक प्िका था। उप्तकी भाइृत्रि 
आत्मंह नामक दोनों प्िकोंकीप_्ती थी। इसका मूल्य शाहन्शाह 
नामक प़िक्केक़ा है था। ऐसे ही दूपरे मी कई सिक्के थे निनका मूल्य 
शाहन्शाह पिकेका ॥, ६४ भोर रु गितना था। 

( ६ ) छठा चुगुलू ( जुगुद् ) नामका प्िका था वह शाह- 
न्शाह पिक्केक्े पचासवे भाग जितना था | उसका मूल्य दो अशर- 
फ़ियों था। 

(७) सातवीं सिका छालेजलाली नामका था। उसप्की 
आकृति गो थी। मूल्य दो अशरफ़ियाँ था। उप्तके एक तरफ 
४ अछाहो अकबर ? और दूसरी तरफ * यामुइलु ? शब्द थे। 

(८) आठद आएतावी नामका छ्तिक्ता था। वह गो था। 
उम्का वजन १ तो० २मा० श॥ छुर्ख था । मूल्य बारह 
रुपये था । उप्तके एक तरफ “ अछाहो अकबर जछनलाछूहू ! और 
दूबरी वरफू इताही संडव दया दकप्ताबका जाम या । 

(९) नव॒वीं प्िक्ता इलाही नामका था । उसकी भाकृति 
गोछ थी और वजन १२ मात्ता १॥ सुर्ख था उसपर मुहर आफू- 
ताबी प़िक्रेके समानही थी । उप्तका मूह्य दश रुपये पा । 


च्च्द चुरा -९ जार हा 





(१० ) दवा छाल्लेजलाढ़ी नामका भोकोर सिक्का था। 
उम्तका वजून और मूल्य इछाही पके जितना ही था । उस्तके एक , 
तरफ “अछाहो अकपर ? भोर दूसरी तरफ £ जछ नक्ञाब्टू! 
शब्द लिखे थे । 

( ११ ) अदलगुत्क तामक ग्यारहवी प्तिका था | उसका वजून 
११ माशे और मूह्य ९). था। उप्के एक तरफ्‌ 'अछाहो अकपर्ो 
और दूसरी तरफ 'थामुइनु' शब्द ये । 

( १६ ) बारहवों सिका गोढ़ मुहर था। उसवा वजन और 
मूल्य अद्रुगुत्क सिकेक्रे समान ये। उसकी मुहर दुसरी तरहकी पी। 

( १३ ) तेरहवों मिहरावी नामका प्लिका था । इसका वजन, 
मूल्य और मुहर ग्रोक्त अश्नरफीके समान ये । 

( १४ ) झुईनी सिक्ा चौदहवों था उसकी आकृति बोर 
गोछ थी । वजन ओर मूल्य छाल्ेजछाली और गोकमसुहर नितता ही 
था। उप्तर यामुइनु नामकी छाप थी। 

( १९५ ) चहार गोशह नामक पर्द्रहवीं सिक्का या । उप्तकी 
सृहर और वन आफूताबी पिकेके समान से । 

( १६ ) सोछ्हवाँ गिदू नामका पका था। वह इछाही 
नामक सिकेसे आधा था। मुहर भी उसके समान हीयी। 


( १७ ) सनहवाँ घन ( दहन ) नामका प्तिक्का था। वह 
छालेजछालीसे आधा था | 


(१८ ) सल्लीमी नामक जठारहवों स्िका या । यह अदछ 
गुत्कसे आधा था । 


( १५ ) उत्तीसवों रबी नामक सिका था । वह आपफुताबी 
प्रिफेसे चौयाई या । 


परिशिष्ट (क). ४०९ 


( २० ) बीत्वों मन नामक प्तिक्ना इलाही और जछाहीक्े 
*, चौथे भाग नितना था । 
(२१ ) इकीसों आधासल्वीमी त्िका अदछगुत्कका चौथा 
भाग था। 
« (२२ ) बाईपवों पंजनामऊ पिका इलछाहीके पॉंचे माग 
नितना था । । 
(२३ ) तेईसर्वों पंदों नापक प्रिक्का था! वह छालेमछाली 
का पॉँचवों मोग या | उप्तके एक तरफ * कमछ ? और दूसरी तरफ 
४ गुलाब ? बनाया गया या। 

( २४ ) चोडीसवाँ समनी अथवा अष्टसिद्ध नामक प्िका 
था । वह इाही प्तिकेके आठवें भाग मितना था | उप्तके एक तरफ 
'अछाहो अकरः और दूसरी तरफ 'नछनलालहु' शब्द ठिखे गये ये। 

( २५ ) पचीसवाँ कला नाम प्तिका इलाही पिकेका सोल- 
हुई भाग था । उसके दोनों तरफ मंगढ़ी गुठाव ढिखा गया था। 

(२६ ) छत्पीसत्रों झुरह नामका प्रिका इलाही फ़िकेके 
बत्तीदवें भाग नितना था झहर उमर पर कलाऊ़े मैमी थी । 

इस्त तरह अकबरके उच्तीस्त प्िक्के खर्के ये। अबुस्फूमूछ 
ढिप्ता है कि,-४ इनमेसे छाले मछाछी, धन ( दहन ) और मस 
मामऊे तीन प्विके तो हरेफ महीनेतक निरंतर शाही उठक्रसताठमें 
ढाहे मात्रे थे । दूधरे प्िके, मत ख़ास हुक्‍्प मिलना था तमी दढ्ते 
मे । 5 इस कथनसे यह अनुमान सहनीमें हो सकता हैं कि,-उर्वुक्त 
उन्ती् सिक्केमेंत ये तीन ( जालेमहाली, धन और मन ) पिके 
ब्यवहारमं आते ये । ई. से. १६७३ में मुद्रित * डिस्किष्यान ऑफ 
एशिया ? के 9० १६३ पर (0636४७9४07 ० औश३ ४9ए 0807 
सब 68 ) छिख्ा है कि,-- मु 





8१७ सूरीभ्वर और सम्राद्ु । 





# ऊपर जिम्त अशरफीके पतिर्कोका उछेख किया गया है उस्ते 
। ज्रेफोन अकबर ? () मी बहते थे | क्योंकि अकबरहीने सबसे 
पहले यह छ्िका चढाया था। और इसका मूल्य १३॥) रु० था। 
इसी तरह चादीके प्रिक भी अनेक चछते थे । उनमेंसे निश्च दिखि- 
तको अबुरफूजुछने मुह्य बताया दे । ? ४ 

(१ ) रुपया--यह मोछ था । वमन ११॥ माशा था। 
सबसे पहले शेरशाहके प्मयमें रुपयेका उपयोग होने छगा था। 
उपके एक तरफ * अछाहो अकबर जछनलालहू ? शब्द थे भौर 
धृप्तती तरफ वर्ष किया गया था । उसका मू्य लगमग ४० दाम था। 

(३ ) जरढाकूहइ--इपकी आउति चौरम थी । झकी कीमत 
और मुहर रुपयेके समानही थे । 

(६ ) दष--यह जछारूदसे आवा था। 

(४ ) चमें-यह जलाऊइफ्ा चौआई या | 

(५ ) पन्द्‌व--यह जछालहऊे पाँचवे भाग गिदना था । 

(६) अए--पह जकालूहके आठवें भाग मितता था | 

(७ ) दस,--यह जलालहका दसवाँ माग था । 

(८ ) कछा--यह जकाल्‍हूहका सोछ्ट्वा भाग था | 

(९ ) सूकी--यह जछाछइका बीस़त्रों भाग था | 

अबुत्फरुछ कहता है कि,-/ मेत्ते जछाऊुह नामक चौरम 
आकतिवाहे पिफ्रेफे जुाजुदा हित्पे किये गये थे उप्ती तरह गोछ 
सिक्रेके-निप्तका नाम रुपया दिया गया था-भी ऋई हिस्से किये गये 
ये । मगर इन मार्गोकी लाऊृति छठ मिन्न थी | ? 

विन्सेंट ए. स्मिथ प-्ने अंग्रमी ५ अकबर ? नामके प्रेयक्े 


33220 36 ॥मी ५0004: 4 कवर की 6: 6: 57 0 0 
$ दि इंबेडश फेवटरीज़ इन इंडिया ( ई. से, १६१८-१६३१ ) के 
पृ४ ९६७ में संपयेदी बम्त ८० पैसे बताई गई है | 
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7० ३६८८-८९ में लिखता है कि,-/ अफवरके तपयेकां मूल्य यदि 
*,अमीके हिस्ताससे झुगांबे तो २ शी. ३ पेन्सक्े ढगमग होता है । 

£ इंगिश्रश फेक्टरीनू इन इंडिया? नामके ग्रेंकके ( है, स. 
१६११ से १६५० ) ४० ३८ में भी अकवरफ्रे रु. की कीमत 
उतनी ही भर्वात्‌ २ शि, ३ पेन बनाई गई है। ! 

६ डिफ्क्रेप्शन जोक एशया * के ए० १६३ में छिवा गया 
है,- हाया, रूझी, रुपया, अवयरा शाहजहानी रुपयाफे नामसे पह- 
खाना जाता था । उतका मूल्थ २ शि, २ पेस्सक्रे बरान?र था और 
बह खरी चाँदीका बनता था | यह सिक्का सारे गुगरातमें चलता था । 
इप्ती लेखकने छिसा है कि एक हपया १३-५४ पैसेका होता था 7 

मि० टेवरनियरने * ट्रेब्स इन इंडिया ? के प्रथम भागके 

१६-१४ वे ४एमे छिखा दे कि,- मेरी ( भारतक्की ) अन्तिम 
साज्रारे समय सुत्तम १ २० के ४९ पैसे मिठ्ते ये । कई बार ५० 
भी मिझ्ते थे | कमी कमी ७६ का माय मी हो जाता था | ? इस्ती 
पुष्लकरे ४१३ में एमे उमने छिखा है कि, आगेगें एक सपयेके 
६५-५६ पैसे मी मिछते थे | ? 

६ करैफ्शन ओफ वेयिनेन एण्ड टू एस? के चौथे बा ० के पए० 
२०३१ में ठिप्ला है कि,- हिन्दुस्वानमे ना पक्के दजत थे उनमें 
चाँदीके रूरये, अठलियाँ और चौभन्रियाँ भी थी । ? 

यह कपन भी उपयुक्त प्तिक्त के मो भेद बताये गये हें उन्हें सही 
प्रमाणित करता है। आगे चडकर दम लेखखने यह मी छिपा हे कि।- 
४ एक रपयेका मूह्य ५४ वैसा होता था । यह बात ऊर बताई हुईं 
रुपगेकी कीमतहीको सही साबित करती है। ! 

अब अकबरके ताँवेके सिक्कों उडेख किया भायगः | 

अदुरफुजुलने तॉबेके चार पिके बताये हैं | वे ये हैं। 


ध्१२ सूरीधश्वर ओर सम्राद ॥ 


मय 2202 

( १ ) दाम-इसका वजन ९ टठौँक था। पाँच टोंक एक 
तौ० ८ माशा और ७ घुसके वऱचर होता था । दाम एक रुपेका , 
चाढीएवाँ माग था । अथोत्‌ एक रुपयेके चाढ़ीस दाम मिलते ये |" 
यद्यपि यह पक्का अकवरके पहले पेसा और बहछोछी कहलादा या; 
मगर अकवरके त्मयम तो दामके नामहीते प्रप्तिद्ध था। इस पिककें 
एक तरफ टक्ृप्ताठका नाम और दूसरी तरफ संवत्‌ रहता था। 
अबुरफुजुछ कहता है कि,-'* गिततीकी परठताके-दिए एक वामके 
२९ भाग किये गये थे। उसका प्रत्येक माग जेतछ कहलाता था। 
इस काह्पनिक विभागका उपयोग केवठ हिप्ताबी ही करते थे | , 

( २) अपेला--यह आधे दाम मितना था । 

(३ ) पाउछा--द्वामका चौथाई माग। 

(४ ) दमढ़ी--दामका आठवों माग । 

उपयुक्त प्रकारसे सोना चाँदी और तॉबेके पके अफबरके 
समयमें प्रचहित थे । इनके अछावा थोड़े दूपछरे प्रिक्के मी चब्ते ये। 
यह बात कुछ छेखकोंने ढ़िखी है। 

१ महमूदी--यह चौँदीका सिक्का था। इप्तकी कीमत एक 
शिडिंगके छगमग थी । अथवा २५-२६ पैसे एक महमूठीकें मिछते 
थे। क्हानाता है कि;--/ शायद्‌ यह महमूदी गुजरातके राजा 
महस्मद बेगढ़ा ( ई. स. १४५९ से १५११ ) के नामसे प्रचठित 
हुई थी! । मंडेस्सछो नामका मुप्ताफिर छिखता है कि/--“ हल्केसे 
हलके घातुके भेल्से सूरतम यह महमूदी ढा़ी जाती थी ॥ उप्तकी 
कीमत रे पेसस ( ३ कि. ) थी ओर वह सूरत, घड़ोदा, भरूच, 
खंमात और उसके आप्तपाप़के मार्गोहीम चछती थी । ” 

१ देखो-नासिक जिल्का गेजीटअर, पृ० ४५६ का तीसरा नोठ। 
शँ 54 देखो-/ मौराते झहमदी ” ( बको ) पृ० १२६-१२७ तथा ४ जर्नल 
सोफ द बोम्ये घाँच ! द रोयल एु० सोसायटी ” ६० स० ३९०७ पृ० २४० 
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“देवरनियत्त ट्रेबह्स इन इंडिया? के वो. है छेके ए० १३-१४ 
, में एक महमूदीकी ठीक ठीऊ कीमत बीस पैसे घताई गई है; और 
* ऊपर तो २५-२६ पैसे बताई गई है । इसी तरह  द इंग्लिश फेकट 
रौन इन इंडिया (ई, स. १६१८-१६२१ ) के ३० २६९ मे एक, 
प्रइमूदीका मूल्य ३२ पैसे छिसा है। इससे मालुम होता हे कि, 
उप्तका मूल्य बदुढ़ता रहा होगा। अकपरके समय महमूदीकी 
कीमत कितनी थी? सो ठीक ठीक मालूम नहीं हुई । मगर, अजुमानसते 
कहा जाप्तत्ता है, कि उसके समयमे मी कीमत बदूछती। रही होगी। 
» इसके अछ्ावा एक छारी नामक प्िका चढ़ता था। वह 
परशिअन प्िका था । और खरे सोनेका बना हुआ था। उसकी 
आकृति छंब-गोछ और कीमत १ शिर्ठिंग ६ पेन्स थी! । 
« ६ दि इग्हिश फेक्टरीन इन इंडिया” (६. स, १६१८ से 
१६२१ ) १० २२७ के नोर्मे इसकी कीमत छगमग १ शिलिग 
ढ्खिी है । 
एक टेंका नामक ताँबाका सिका था। मैनप्रयोमे इसका महुत 
उल्ेश्न आता है । बिन्सेंट ए स्मियने * इंडिअन एण्टिक्वेरी ? वॉ० 
४८, जुछाई प्न्‌ १९१९ के अंकके ए. १३२ में छिख्ता है कि,-“टैका 
भौर दाम दोनों एक ही हैं ।” मि० स्पियका यह कपन छोटे टकोंके 
छागू पड़ता है । क्योंकि, केंटॉंग ऑफ दि इंडिया कोइन्स इन दू 
मिटिश म्यूमिअम ? के ४० ७७ में दिये हुए सिक्के वर्णनर्म दो 
प्रकारके टंका बताये गये हैं| छोटे और बढ़े। बड़े टंकेका वजन 
बताया गया है ६४० ग्रेन और छोंठेका ३२० ओेन | बड़ेका मूल्य 
दो दाम बताया गया है और छोटेका एक ॥ अतएवं स्मियका मत 
छोटे टकेफ्रे राय छागू होता है । मि० बर्डकी ' मीराते अहमदी ? के 


$ देसो-दिस्किप्शन भोफ़ एशिया पृ० १७३ | 


४१४ सूरीश्वर और सेत्राद ॥ 
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पृ० ११८ में १०० टंकोंस्े बरानर ४० दाम (१ हपया) बताये गये 
हैं। इससे मी उपर्युक्त कषनहीकी प्रष्टि होती है । 

इपके अछावा और भी कई तोबेऊे सिक्के चढ़ते थे। वे फुल 
निस्फी, एकटंकी, दोटंकी, चारटंकी आदिके नामसे झुयात थे ! 
अफबरके समय, मेप्ता कि ऊपर उल्लेख हुआ है, भ्हरवाहे 
तिक्कोंका प्रचार या । इस्ती तरह बंगेर मृहरकी भी कई चीन नाणा- 
मुद्राकी तरह कामर्म भाती थीं। उनका हिसाब गिनतीसे होता था। 
ऐसी घीजुमें ( कबबी ) बादाम और कोड़ियाँ गुएय थीं। टेवर- 
नियरने छिखा है कि,-- ४ 
४ मुगकोंके राज्यव कहदी बादाम और कोड़ियाँ मी चढती 
थीं। गुजरात प्रान्नमे छोडे छेनदेनके लिए इरानसे भाई हुई कड़वी 
बादाम चलती थीं। एक पैसेडी ३५ से ४० तक बादार्म मिछ्ती थीं |? 
इप्ती विद्ानने आगे छिखा है कि, 

# प्रमुद्रके किमारेपर एक पैसेकी ८० कोड़ियों मिछती थीं। 
जैसे जैसे समुद्रत दूर जाते थे वेमे ही वत्ते कोड़ियाँ भी कम मिलती 

भी । जैछ्े--आगेम ३ पेसेकी ६०-५५ मिछती थीं। ? 

६ डिस्क्रिप्यन ऑफ एशिया! के ० १६३ में भी बादामोंका 


भाव १ पैसेकी ३६ और कोड़ियोका भाव १ पैसेकी ८० बताया 
गया हे। 


ऊपरके बृत्तानतसे अकबरके समंयकी भ्रचक्षित मुद्दाका कोश्क 
इस प्रकार बताया जाप्तकवा है, 

३५ से ४० बादार्मे अथवा ८० कोड़ियों ८ १ पैप्ता। 

४९ से ९६ पैसे अथवा ४० दाम ल्‍ १ रुपया । 

१३॥ से १४ रुपया पू१ अशरफी 


१ देखो- टेवरनियसे ट्रेवल्य इन इंडिया” याँ० १ छा; पृ. १३-१४ 


पूर्ति। 


इसप्त पुस्तक लिखी गई कुछ घार्तोका विशेष स्पष्टीकरण इस्त 

पृर्तिमं किया जाता है। 
नह अभिरागावाद १ 

पृ० १०३ में अमिरामाबाद पर एक नोट झिखा गया है। 
कि, अभिरामाबाद, अछाहाबाद नहीं था मगर फ्रेहप॒रसीफरीप्ते छको- 
पर यंत्ते हुए एक गाँवका नाम था। इस विषयमें ' मंढीन ट्रेक्त 
(00०१९ ५४ 7४४ए०७)-नो सर रिचर्द सी. टेम्पछ द्वारा प्रकाशित हुआ 
है-विशेष प्रकाश डालता हे | इस पस्तकते माठम होताहै कि अमिरा- 
माचाद एक अच्छा कुला था | वह “ बयाना * से उत्तर दिशार्म दो 
कोप्तके फराप्तछेपर था | इसको  इम्राहीमाबाद ? भी कहते थे । यहाँ 
एक बहुत ही सुंदर बावड़ी थी । यह बावड़ी अब भी मौजूद है और 
£ शहर बावह। ? के नामसे पहचानी जाती हैं | इसपरके एक छेखत्े 
माढ्म होता है कि, अलाउद्दीन खिहनीके वजीर काफ़ूरने इसको 
ईं० ० १६१८ में बँधाया था । देखो--( 0फराएंगहकक्ा 
/णा॥९णे०ट्/ॉंण्यो 5ए700७५ ण॑ जात फश्ाण+ एण, हुए 
69-70 &॥80 प्रण्णतए ?. 40 ) 

विजरेल । 

पृ० २५२ में फिरंगीयेक्रि नायककका नाम विन्रेछ दिया 
गया है । विमरेल यह पोर्डगीज्ञ शब्द ए३७७-४ण ०० ५80-:शं 
का अपस्रेश रूप मालूम होता है । अंग्रमोर्म उसे * वेइसराय ? कहते 
हैं । देखो-' डिक्शनरी ऑफ दि ईग्लिश-पोर्टगीन छेंगवेन 
टेखऊ; एन्यनी, वीरा, पे० ६९४, ( छा०मगाकर ० ॥॥6 
अआशांआ २०प्र888809.- 7थ्ाहप्घ808 ४9 <ै]परणर,. शांकशाए 
32888 694. ) 


